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श्रीहरिः 


नग्न निवेदन 


यह विनय-पत्रिकाका छठा संस्करण है | पहला, दूसरा, तीसरा, 
चौथा और पॉँचवाँ संस्करण प्रेमी पाठकाने बहुत जल्दी-जल्दी अपनाया, 
इसके लिये हम उन्तका आसार मानते हैं। दूसरे संस्करणमे पाठका 
संशोधन विशेषरूपसे किया गया था | संस्क्तत और अधिकांश संस्क्ृत- 
पदोमे प्रायः शुद्ध शब्दोंका प्रयोग रक्खा गया था । अन्य पदोंमे प्रायः 
पूर्वेचत्‌ ही पाठ रकखा था। भावार्थम अनेकों आवश्यक संशोधन किये 
गये थे। परिशिक्ठम कथा-भाग ज्ञोड़ दिया गया था। जिससे पुस्तककी 
उपादेयता और भी बढ़ गयी । पाठ और भावार्थके संशोधनमे श्रीरामदास- 
जी गोड एम्‌० ए० महोदयसे एवं श्रीचिस्मनलालजी गोखामी एम्‌० पएु० 
से बड़ी सहायता मिली थी, इसके लिये में उनका हृदयसे कृतश्ञ हूँ । 
तीसरे संस्करणमे भी कह्दी-कहीं भावारथम साधारण परिवतेन किया 
गया था । 
अररामरूपासे इसी बहाने कुछ श्रीयमचचोकी सुविधा मिल जाती 
है, यह मेरा सौभाग्य है | महात्मा खंत विद्वान, और बिज्ञ पाठक- 
पाठिकाएँ मेरी इस घृष्ठताके लिये कृपापूर्वक क्षमा करें । 


विनीत--हलुमानप्रसाद पोद्यार 
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श्रीरामपञश्चायतन 


श्रीसीतारामाभ्यां नमः 


बिनय-पत्रिका 


राग बिलावल 
श्रीगणेश-स्तुति 
[१] 
गये गनपति जगबंदन | संकर-सुवन भवानी-नंदन ॥१॥ ४ 
सिद्धि-सदन, गज-बदन, विनायक । कृपा-सिंधु, सुंदर, सब-लायक।।२॥ 
मोदक-प्रिय, . झुद-मंगल-दाता । विद्या-बारिधि, बुद्धि-विधाता ॥।३॥ 
मॉगत तुलसिदास कर जोरे। बसहिं रामसिय मानस मोरे ॥४॥ 


बिनय-पत्रिका १ 


भावार्थ-सम्पूर्ण जगतके वन्द्नीय, गरणोंके खामी श्रीगणेशजीका 
गुणगान कीजिये, जो शिंव-पार्वतीके पुत्र और उनको प्रसन्न करने 
वाले हैं ॥ १॥ जो सिद्धियाँके स्थान हैं, जिनका हाथीका-सा मुख है, 
जो समस्त विध्ञोके नायक हैं यानी विश्नॉंको हटानेवाले हैं, कृपाके 
समुद्र हैं, सुन्दर हैं, सब प्रकारसे योग्य हैं. ॥२॥ जिन्हें लडडू 
बहुत प्रिय है, जो आनन्द और कल्याणको देनेवाले हैं, विद्याके 
अथाह खागर हें, बुद्धिके विधाता हैं ॥३॥ ऐसे श्रीगणेशजीसे यह 
तुलसीदास हाथ जोड़कर केवल यही वर माँगता है कि मेरे मनमन्दिरमे 
श्रीसीतारामजी सदा निवास कर ॥ ४॥ 


सूर्य-स्तुति 


[२] 

“दीन-दयालु दिवाकर देवा । कर मुनि, मनुज, सुरासुर सेवा ॥१॥ 
हिम-तम-करि-केहरि करमाली | दहन दोष-दुख-दुरिति-रुजाली ॥२॥ 
कोक-कोकनद-लोक-प्रकासी । तेज-प्रताप-रूप-रस-रासी. ॥१॥ 
सारथि-पंमु, दिव्य रथ-गामी । हरि-संकर-बिधि-मूरति खामी ।।|४॥ 
वेद-पुरान प्रगट जस जागे | तुलसी राम-भगति वर माँगे ॥५॥ 

भावार्थ-दे दीनदयाल भगवान, सूर्थ | मुनि, मनुष्य, देवता और 


राक्षस सभी आपकी सेवा करते हैं ॥ १॥ आप पाले और अन्धकार- 
रूपी हाधियोंकों मास्नेवाले घचनराज सिंह हैं; किरणोंकी माला पहने 


श्५ बिनय-पत्निका 


एहते हैं; दोष, दुःख, दुराचार और रोगोंको भस्म कर डालते हैं ॥२॥ 
पतके बिछुड़े हुए चकवा-चकवियांकोी मिलाकर प्रसन्न करते- 
ग़छे, कमलको खिलानेवाले तथा समस्त लोकोंको प्रकाशित करने- 
गले हैं। तेज, प्रताप, रूप और रखकी आप खानि हैं ॥ ३॥ आप दिव्य 
प्थपर चलते है, आपका सारथी ( अरुण ) छूला है। हे खामी |! आप 
वेष्णु, शिव और ब्ह्माके ही रूप हैं ॥ ४॥ वेद-पुराणोंम आपकी कीर्ति 


न्गमगा रही है । तुलसीदास आपसे अ्रीराम-सक्तिका वर 
पाँगता है ॥ ५॥ 

शिक-स्तुति 

[३] 
पे जॉचिये संभ्र॒ तजि आन | 


रीनदयाल भगत-आरति-हर, सब प्रकार समरथ सगवान ॥१॥ ४ 
फ़ालकूट-जुर॒ जरत  सुरासुर, निज पन लागि किये बिष-पान । 

शरुन दन्तुज, जगत-दुखदायक, मारेउ त्रिपुर एक ही बान ॥२॥ 
जो गति अगम महायुनि दुलेम, कहत संत, श्रुति, सकल पुरान । 

प्रो गति मरन-काल अपने पुर, देत सदासिव सबहिं समान ॥३॥ 
सेवत सुलभ, उदार कलपतरु, पारवती-पति परम सुजान । 

देहु काम-रिपु राम-चरन-रति, तुलूसिदास कहूँ कृपानिधान ॥७॥ 


भावार्थ-भगवान्‌ शिवजीको छोड़कर और किससे याचना की 
जाय १ जाप दीनोंपर दया करनेवाले, भक्तोके कष्ट हरनेवाले और 


बिनय-पतन्निका १६ 


सब प्रकारसे समर्थ इश्वर हैं ॥ १ ॥ समुद्र-मन्थनके समय जब कालकूट 
विषकी ज्वालासे सब देवता और राक्षस जल उठे, तब आप अपने 
दीनोपर दया करनेके प्रणकी रक्षाके लिये तुरंत उस विषको पी गये। 
जब दारुण दानव त्रिपुराखुर जगत्‌कों बहुत दुःख देने रूगा, तब 
आपने उसको एक ही बाणसे मार डाला ॥२॥ जिस परम गतिको 
संत-महात्मा, वेद और सब पुराण महान्‌ मुनियांके लिये भी दुर्लभ 
बताते हैं, हे सदाशिव ! वही परम गति काशीमें मरनेपर आप खसभीको 
समान-भावसे देते हैं ॥३॥ दे वार्वतीपति ! हे परम खुजान ॥ 
सेवा करनेपर आप सहजमें ही प्राप्त हो जाते हैं, आप कल्पतृक्षके 
समान मुँहमाँगा फल देनेवाले उदार हैं, आप कामदेवके छात्रु हैं। 
अतएव, है. कृपानिधान ! तुल्लीदासको भ्रीरमके चरणोकी 
प्रीति दीजिये ॥ ७ ॥ 


राग धनाश्री 

[४] 

/ दानी कहूँ संकर-सम नाहीं । 

दीन-दयालु. दियोई भाव, जाचक सदा सोहाहीं ॥१॥ 
मारिकि मार थप्यो जगमें, जाकी प्रथम रेख भट माहीं । 
ता ठाकुरको रीक्षि निवाजियाँ, कह्यो क्‍यों परत मो पाहीं ॥१॥ 
जोग कोटि करि जो गति हरिसों, मुनि माँगत सकुचाहीं | 
वेद-विदित तेहि पद पुरारि-पुर, कीट पतंग समाहीं ॥१॥ 


१७ बविनय-पत्रिका 
ईस उदार उम्ापति परिहरि, अनत जे जाचन जाहीं | 
तुलसिदास ते मूढ़ सॉगने, कबहूँ न पेट अघाहीं ॥४॥ 


भावार्थ-शंकरके समान दानी कहीं नहीं है। वे दीनदयालु हैं, 
देना ही उनके मन भाता है, मॉगनेयाले उन्हें सदा खुहाते हैं ॥१॥ 
चीरोंमे अग्नणी कामदेवकों भस्म करके फिर विना ही शरीर जगतमे 
उसे रहने दिया, ऐसे प्रभुका प्रसन्न होकर कृपा करना मुझसे क्योकर 
कहा जा सकता है ? ॥ २॥ करोड़ों प्रकारले योगकी साधना करके 
मुनिगण जिस परम गतिको भगवान, हरिसे माँगते हुण सकुचाते हैं 
चही परम गति जिपुरारि शिवजीकी पुरी काशीमे कीट-पतंग भी पा जाते 
हैं, यह वेदोंसे प्रकट है ॥ ३॥ ऐसे परम उदार भगवान पावेतीपतिको 
छोड़कर जो लोग दूसरी जगह माँगने जाते हैं, उन मूर्ख मॉँगनेवालोका 
पेट भलीमाँति कभी नहीं भरता ॥ ४ ॥ 


[| 
बावरों रावरों नाह भवानी । 
दानि बड़ो दिन देत दये बिलु, वेद-बड़ाई भानी ॥१॥ 
निज घरकी बरबात बिलोकहु, हो तुम परम सयानी | 
सिवकी दह संपदा देखत, श्री-सारदा सिहानी ॥१५॥ 
जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुखकी नहीं निसानी । 


तिन रंकनकौ नाक सँवारत, हों आयो नकबानी ॥३॥ 
बि० प० घर 
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दुख-दीनता दुखी इनके हुख, जाचकता अकुलानी | 
यह अधिकार सॉंपिये ओऔरहिं, भीख भी में जानी ॥४॥ 
प्रेम-प्रसंसा-बिनय-ब्यंगजुत, सुनि बिधिकी बर बानी। 
तुलसी मुदित महेस मनहिं मन, जगत-मातु झुसुकानी ॥५॥ 


भावार्थ-( ब्रह्माजी छोगोंका भाग्य बदलूते-बद्ूते हैरान होकर 
पावंतीजीके पास जाकर कहने लगे ) हे भवानी ! आपके नाथ 
( शिवजी ) पागल हैं । सदा देते ही रहते हैं । जिन लोगाँने कभी किसी- 
को दान देकर बदलेमे पानेका कुछ भी अधिकार नहीं प्राप्त किया, ऐसे 
लोगोंको भी थे दे डालते हैं, जिससे वेदकी मयौदा टूटती है ॥ १॥ 
आप बड़ी सयानी हैं, अपने घरकी भर्ताई तो देखिये (याँ देते-ेते 
घर खाली होने लूगा है, अनधिकारियोंको ) शिवजीकी दी हुई अपार 
सम्पत्ति देख-देखकर लक्ष्मी और सरखती भी ( व्यंगले ) आपकी 
वड़ाई कर रही हैं॥ २॥ जिन लोगोंके मस्तकपर मेंने खुखका नाम- 
निशान भी नहीं लिखा था, आपके पति शिवजीके पागरूपनके कारण 
उन कंगालाँके लिये खर्ग सजाते-सजाते मेरे नाकों दम आ गया है ॥ ३ ॥ 
कहीं भी रहनेको जगह न पाकर दीनता और दुखियोंके दुःख भी दुखी 
हो रहे हैं ओर याचकता तो व्याकुल दो उठी है। लोगोंकी भाग्यलिपि 
धनानेका यह अधिकार कृपाकर आप किसी दूसरेकों सोपिये, में तो 
इस अधिकारकी अपेक्षा भीख मॉगकर खाना अच्छा समझता हूँ ॥ ४॥ 
हस प्रकार ब्रह्माजीकी प्रेम, प्रशंसा, विनय और व्यंगसे भरी हुई सुन्दर 
चाणी खुनकर महादेवजी मन-ही-मन मुद्ति हुए और जगज्ाननी पार्वती 
मुसकराने छूगी ॥ ५ ॥ 


१९, बिनय-पन्निका 
राग रामकली 
[६] 
जाँचिये गिरिजापति कासी | जासु भवन अनिमादिक दासी ॥१॥ 
ओढदर-दानि द्रवत पुनि थोरें। सकत न देखि दीन करजोरें ॥२॥ 
सुख-संपति, मति-सुगति सुहाई | सकछ सुरूम संकर-सेवकाई ॥।३॥ 
गये सरन आरतिके लीन्हे | निरखि निहाल निमिषमहँ कीन्हे ।४॥ 
तुलसिदास जाचक जस गावे | विमल भगति रघुपतिकी पावे ॥५॥ 


भावार्थ-पांतीपति शिवजीसे ही याचना करनी चाहिये, जिनका 
घर काशी है और अणिमा, गरिमा, महिमा, रूधिमा, प्राप्ति, प्राकास्य, 
ईशित्व और वशित्व नामक आठो सिद्धियाँ जिनकी दासी हैं ॥१॥ 
शिवजी महाराज ओढरदानी हैं, थोड़ी-ली सेचासे ही पिघल जाते हैं । 
वह दीनोंको हाथ जोड़े खड़ा नहीं देख सकते, उनकी कामना बहुत 
शीघ्र पूरी कर देते हैं ॥ २ ॥ शंकरकी सेवासे झुख, सम्पत्ति, खुबुद्धि 
और उत्तम गति आदि सभी पदार्थ सुरूम हो जाते हैं ॥ ३ ॥ जो आतुर 
जीव उनकी शरण गये, उन्हे शिवजीने तुरंत अपना लिया और देखते 
ही पलमरमे सबको निहाल कर दिया ॥ ४॥ भिखारी तुल्लीदास भी 
यश गाता है, इसे भी रामकी निर्मल भक्तिकी भीख मिले ! ॥ ५ ॥ 


[७ ]] 
कस न दीनपर द्रवहु उम्ावर | दारुन विपति हरन करुनाकर ॥१॥ 
वेद-पुरान कहत उदार हर । हमरि बेर कस भयेहु कृपिनतर ॥२॥ 


बिनय-पतन्निका २० 


कपनि मगति कीन्ही गरुननिधि द्विज । होह प्रसन्न दीन्हेहु सिव पद निज। १ 
जो गति अगम महामुनि गावहिं | तव पुर कीट पतंगहु पावहिं ॥४॥ 
देहु काम-रिपु | राम-चरन-रति। तुरूसिदास प्रश्ञु ! हरहु भेद-मति ॥५॥ 
भावार्थ-हे उमा-स्मण ! आप इस दीनपर कैसे कृपा नहीं करते ! 
है करुणाकी खानि | आप घोर विपत्तियाँके हरनेचाले हैं ॥ १ ॥ बेद्‌-पुराण 
कहते हैं कि शिवजी बड़े उदार हैं, फिर मेरे लिये आप इतने अधिक 
कृपण केखे हो गये ? ॥ २ ॥ गरुणनिधि नामक ज्राह्मणने आपकी कौन-सी 
भक्ति की थी, जिसपर प्रसन्न होकर आपने उसे अपना कल्याणपद दे 
दिया ॥ ३ ॥ जिस परम गतिको महान, मुनिगण भी छुलेभ बतलाते हैं, 
वह आपकी फाशीपुरीम॑ कीट-पतंगोंको भी मिल जाती है॥ ४ ॥ है 
कामारि शिव ! दे खामी !! तुलसीदासकी भेद-बुद्धि हरणकर उसे 
श्रीरामके चरणांकी भक्ति दीजिये ॥ ५ ॥ 
हु [7] 
देव बड़े, दाता बड़े, संकर बड़े भोरे। 
किये दूर दुख सवनिके, जिन्ह-जिन्ह कर जोरे ॥१॥ 
सेवा, सुमिरन, पूजियों, पात आख़त थोरे। 
दिये जगत जहँ लगि सवे, सुख, गज, रथ, घोरे ॥२॥ 
गाँव बसत वामदेव, में कबहूँ न निहोरे। 
अधिमीतिक वाघा भई, ते किंकर तोरे ॥३॥ 





२१ बिनय-पत्रिका 
बेगि बोलि बलि बरजिये, करतूति कठोरे। 
तुलसी दलि, रूँध्यो चहें सठ साखि सिहोरे ॥४॥ 


भावार्थ-दे शंकर ! आप बड़े देव है, बड़े दानी हैं और बड़े भोले 
हैं। जिन-जिन छोगोंने आपके सामने हाथ जोड़े, आपने बिना भेद्‌- 
भावके उन सब लोगोंके दुःख दूर कर दिये ॥१॥ आपकी खेवा, स्मरण 
और पूजनमे तो थोड़े-ले वेलपत्र और चावछोसे ही काम चल जाता है 
परन्तु इनके बदलेमें आप हाथी, रथ, घोड़े और जगत्‌र्म जितने 
खुखके पदार्थ हैँ, सो सभी दे डालते हैं ॥९॥ हे वामदेव ! में आपके 
गाँव ( काशी ) में रहता हूँ, मेने कभी आपसे कुछ माँगा नहीं, अब 
आधिभोतिक कष्टके रूपमें ये आपके किकरगण मुझे खताने लगे हैं ॥३॥ 
इसलिये आप इन कठोर कर्म करनेवालोको जल्दी बुलाकर डॉट दीजिये, 
में आपकी बलेया लेता हूँ, क्योंकि ये दुष्ट तुलसीदासरूपी तुरूसीके पेड़को 
कुचलकर उसकी जगह शाखोट ( सहोर ) के पेड़ गाना चाहते हैं ॥४॥ 


[९] 
सिर | सिच [ होह प्रसन्न करु दाया। 
करुनामय उदार कीरति, बलि जाउँें हरहु निज माया॥ १॥ 
जलज-नयन, गुन-अयन, मयन-रिपु, महिमा जान न कोई । 
बिन्तु तव कृपा राम-पद-पंकज, सपनेहुँ भगति न होई॥ २॥ 
रिषय, सिद्ध, मुनि, मनुज, दलुज, सुर, अपर जीव जग माहीं | 
तव पद बिम्ुख न पार पाव कोठ, कलप कोटि चलि जाहीं॥ ३ ॥ 


बा 


॥। 


बिनय-पत्रिका २२ 


अहिभूषन,  दृषन-रिपु-सेवक, देव-देव, त्रिपुरारी | 
मोह-निहार-दिवाकर संकर, सरन सोक-मयहारी ॥४॥ 
गिरिजा-मन-सानस-मराल, कासीस, मसान-निवासी | 
तुलसिदास हरि-चरन-कमल-बर, देहु भगति अबिनासी ॥५॥ 


भावार्थ-हे कल्याणरूप शिवजी ! प्रसन्न होकर दया कीजिये । 
आप करुणामय हैं, आपकी कीर्ति सब ओर फैली हुई है, में बलिहार। 
जाता हूँ, कृपापूवंक अपनी माया हर लीजिये ॥१॥ आपके नेत्र कमल- 
के समान हैं, आप सर्वंगुणसम्पन्न हैं, कामदेवके शत्रु हैं। आपकी कृपा 
बिना न तो कोई आपकी महिमा जान सकता है और न श्रीरामके 
चरणकमलामे, सप्तम भी, उसकी भक्ति होती है ॥२॥ ऋषि, सिद्ध, मुनि, 
मनुष्य, देत्य, देवता और जगत्‌मे जितने जीव हैं, वे सब आपके चरणोंसे 
विम्ठुख रहते हुए करोड़ों कल्प बीत जानेपर भी खंसार-सागरका पार 
नहीं पा सकते ॥३॥ सर्प आपके भूषण हैं, दुपणको मारनेवाले (और सारे 
दोषांको हरनेवाले ) भगवान, श्रीरामके आप सेवक हैं, आप देवाधिदेव 
हूँ, ज्रिपुरासुरका संहार करनेवाले हैं । हे शंकर ! आप मोहरूपी कोहरेका 
नाश फरनेके लिये साक्षात्‌ सूर्य हैं, शरणागत जीवॉका शोक और भय 
हरण करनेवाले हैं ॥४॥ हे काशीपते ! हे इमशाननिवासी !! हे पावंतीके 
मनरूपी मानसरोवरमे विहार करनेवाले राजहंस !!! तुल्सीदासको 
श्रीहरिके श्रेष्ठ चरणकमलोम॑ अनपायिनी भक्तिका वरदान दीजिये ॥५॥ 


श्रे बिनय-पत्रिका 
राग धनाश्री 
[ १० ] 

देव, 

मोह-तम-तरणि, हर, रुद्र, शंकर, शरण, हरण, मम शोक लोकाभिरामं। 
बाल-शशि-माल,सुविशाल छोचन-कमल, काम-सतकोटि-लावण्य-धार्म । 
कंबु-कुंदें दु-करपूर-विग्रह रुचिर, तरुण-रवि-कोटि तनु तेज श्राजे । 
भस्म सबोग अधोग शैलात्मजा, व्याल-तृकपाल-माला बिराजे ।श 
मौलिसंकुल जटा-मुक्ुट विद्यच्छठा, तटिनि-पर-बारि हरि-चरण-पूत । 
श्रवण कुंडड, गरल कंठ, करुणाकंद, सचिदानंद वंदेड्वधूतं ॥३॥ 
शूल-शायक-पिनाकासि-कर, शत्रु-चन-दहन इच धूमध्वज, बृषभ-यान | 
व्याप्र-गज-चम-परिधान, विज्ञान-धन,सिद्ध-सुर-मुनि-मनुज-सेव्यमान॑ | 
तांडवित-नृत्यपर, डमरु डिंडिम प्रवर, अशुभ इव भाति कल्याणराशी। 
महाकस्पांत ब्रह्मांड-मंडल-दवन, भवन केलास, आसीन काशी ॥५॥ 
तज्ञ, सर्वज्ञ, यज्ञेश, अच्युत, विभो, विश्व भवदंशसंभव पुरारी । 
बद्येंद्र, चंद्राके, वरुणामि, वसु, मरुत, यम, अ्चि भवदंध्रि सर्वाधिकारी ॥ 
अकल, निरुपाधि, निर्शुण, निरंजन, ब्रह्म, कम-पथमेकमज निर्विकारं | 
अखिलविग्नह, उग्ररूप, शिव, भूपसुर, सर्बंगत, शर्व, सर्वोपकारं |।७॥ 
ज्ञान-वेराग्य, धन-धम, कैवल्य-सुख, सुभग सौमाग्य शिव ! सानुकूल॑ । 
तद॒पि नर मूढ आरूढ संसार-पथ, श्रमत मव, विम्युख तव पादसूलं ॥८॥ 


बिनय-पत्रिका श्छ 


नष्टमति, दुष्ट अति, कष्ट-रत, खेद-गत,दास तुलसी शंभ्रु-शरण आया | 
देहि कामारि | श्रीराम-पद-पंकजे भक्ति अनवरत गत-मभेद-माया॥ऐे॥ 

भावार्थ-हे शिव ! मोहान्थकारका नाश करनेके लिये आप 
साक्षात्‌ सूय हैं । हे हर ! हे रुद्र | हे शरण्य ! हे लोकामिराम ! आप 
मेरा शोक हरण करनेवाले हैं। आपके मस्तकपर द्वितीयाका बाल-चन्द्र 
शोभा पा रहा है, आपके बड़े-बड़े नेत्र कमलके समान हैं । आप सो करोड़ 
कामदेवके समान सुन्द्रताके भण्डार हैं ॥ १॥ आपकी सुन्द्र मूति शंख, 
कुन्द्‌; चन्द्रमा और कपूरके समान शुभ्रवर्ण है; फरोड़ों मध्याह्ृके सूर्योके 
समान आपके शररीरका तेज झलमला रहा है; समस्त शर्यरमें भस्म छूगी 
हुई है। आधे अंगमें हिमाचल-कन्या पावेतीजी शोमित हो रही हैं; साँपों 
और नर-कपालाॉकी माला आपके गलेमे विराज रही है ॥२॥ मस्तकपर 
बिजलीके समान चमकते हुए पिहज्ललवर्ण जठा-जूटका मुकुट है तथा... 
भगवान भ्रीहरिके चरणासे पवित्न हुई गज्ञाजीका श्रेष्ठ जल शोमित है। 
कानोमें कुंडल हैं; कण्ठमे हछाहल विष झलक रहा है; ऐसे करुणाकन्द 
सच्विदानन्द्स्वरूप, अवधूतवेश भगवान्‌ शिंवजीकी में वन्दना करता हूँ ।३। 
आपके फरकमलॉमें शुरू, वाण, ध्लप और तलवार है; शात्रुरूपी वनको 
भस्म करनेके लिये आप अश्लिके समान हैं । बैल आपकी सवारी है। वाघ 
और द्वाथीका चमड़ा आप शार्यीस्में लपेटे हुए हैं। आप विज्ञानधन हैं यानी 
आपके शानमें कहीं कभी अवकाश नहीं है तथा आप सिद्ध, देव) मुनि, 
मनुप्य आदिके द्वारा सेवित हैं ॥४॥ आप ताण्डव-चत्य करते हुए खुन्दर 
डमरूकी डिमडिम-डिमडिम वबजाते हैं, देखनेमे अश्युभरूप प्रतीत 
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“होनेपर भी आप कल्याणकी खानि हैं। महाप्रलयके समय आप सारे 
प्ह्माण्डकों भस्म कर डालते हैं, केलास आपका भवन है और काशीमें 
आप आसन लगाये रहते हैं ॥५॥ आप तत्त्वके जाननेवाले हैं, सर्वक्ष हैं, 
पशेके खामी हैं, विभ्ु (व्यापक ) हैं, सदा अपने खरूपमे स्थित रहते हें । 
है पुरारि | यह सारा विश्व आपके ही अंशसे उत्पन्न है। ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्र) 
छूयें, वरुण, अस्लि, आठ वखु, उनचास मरुत्‌ और यम आपके चरणोकी 
पूजा करनेसे ही सवोधिकारी बने हैं ॥ ६ ॥ आप कछारहित हैं, 
उपाधिरहिंत हैं, निगुण हैं, निर्लूप हैं, परत्रह्म हैं | कम-पथम एक ही 
हैं, जन्मरहित और निर्विकार हैं| सारा विश्व आपकी ही भूति है, 
आपका रूप बड़ा उम्र होनेपए भी आप महलमय है, आप देवताओंके 
सामी हैं, सर्वव्यापी है, संहारकर्ता होते हुए भी सबका उपकार 
करनेवाले हैं ॥ ७ ॥ हे शिव |! आप जिसपर अनुकूल होते हैं उसको 
शान, वेराग्य॥ धन-धर्म, केवल्य-खुख (मोक्ष ) और सुन्दर सौभाग्य 
आदि सब सहज ही मिल जाते हैं; तो भी खेद है कि मूर्ख 
मनुष्य आपकी चरणसेवासे मुँह मोड़कर संसारके विकट पथपर इधर- 
उचर भटकते फिरते हैं ॥ ८ ॥ हे शम्भो ! हे कामारि |] में नप्ट-चुद्धि, 
अत्यन्त दुष्ट, कश्ोमे पड़ा हुआ, डुःखी तुलसीदास आपकी शरण आया 
हैँ; आप सुझे भ्रीरामके चरणारविन्दर्म ऐसी अनन्य एवं अढल 
भक्ति दीजिये जिससे भेद्रूप मायाका नाश हो जाय ॥ ९ ॥ 

भैरबरूप शिव-स्तुति 


[११] 
देव, 
भीषणाकार, भैरव, भयंकर, भृत-प्रेत-प्रमथाधिपति, विपति-हता । 
मोह-मूषक-मार्जार, संसार-भय-हरण, तारण-तरण, अभय-कर्ता ॥१॥ 


बिनय-पत्रिका २८ 


कर डालते हैं ॥ ६॥ आप कालूके भी महाकाल हैं, कलिकालरुपी 
सर्पोंके लिये आप गरुड़ हैं। त्रिपुरासुरका मर्देन करनेवाले तथा और 
बड़े-बड़े भधानक कार्य करनेवाले हैं । समस्त लोकोंके नाश करने- 
वाले महाप्रछथके समय अपनी त्रिशुलकी नोकसे द्ग्गिजोंको छेदकर 
आप गुणातीत होकर नृत्य करते हैं ॥ ७। इस पाप-सन्तापसे पूर्ण 
भयानक संसारमे में दीन होकर चोरासी लाख योनियाँम भटक रहा 
हूँ, मुझे कोई भी बचानेवाल्ा नहीं है । हे भेरवरूप ! हे दामरूपी रुद्र | 
आप ही मेरे बन्धु, गुरु, पिता, माता और विधाता हैं । मेरी रक्षा 
कीजिये ॥ ८ ॥ जिनके ग़ुणोंका निर्मल बुद्धिवाली खरखती, वेद और 
नारद आदि ब्रह्मश्षानी तथा शेषजी सदा गान करते हैं, तुलुसीदास 
कहते हैं, वे भक्तोंको अभय प्रदान करनेवाले सर्वेश्बर शिवजी आनन्‍न्द्वन 
काशीमें विराजमान हैं ॥ ९. ॥ 
ह [ १२] 
सदा-- 


शंकरं, शंग्रदं, सजनानंददं, शैल-कन्या-बरं, परमरम्यं | 
काम-मद-मोचन, तामरस-लोचन, वामदेव॑ भजे भावगम्यं ॥१॥ 
कंबु-कुंदेंदु-कपूर-गोर॑ शिव, सुंदर, सबचिदानंदकंदं | 
सिद्ध-सनकादि-योगीद्र-इंदारका, विष्णु-विधि-वन्ध चरणारविंद |[२॥ 
ब्रह्म-कुल-बलछभं, सुलममतिदुलेमं, विकटवेप॑, विश्व॑ं वेदपार॑ | 
नोमि करुणाकरं, गरल-गंगाघरं, निर्मेलं, निर्मुणं, निर्विकारं ॥३॥ 
लोकनाथं, शोक-शल-निर्मेलिनं, शलिन॑ मोह-तम-भूरि-भाजुं । 
कालकालं, कलातीतमजरं हर॑, कठिन-कलिकाल-कानन-कश्ानुं ॥०॥ 


९ बिनय-पत्रिका 


 तज्ञमज्ञान-पाथोधि-घटसंभवं,. सवेंगं,.. सर्वसोमाग्यमूर्ल । 
अचुर-भव-मंजनं, प्रणत-जन-र॑जनं, दास तुलसी शरण साज्ुकूलं ॥५॥ 


भावार्थ-कल्याणकारी, कल्याणके दाता, संतजनोंको आनन्द 
देनेवाले, हिमाचरूकन्या पारवतीके पति, परम रमणीय, कामदेवके 
घमण्डको चूण करनेवाले कमलतेनत्न, भक्तिसे प्राप्त होनेवाले 
महादेवका में भजन करता हूँ ॥ १॥ जिनका शरीर शंख, कुन्द, चन्द्र 
और कपुरके समान चिकना, कोमल, शीतल, इबेत और खुगन्धित है; 
' जो कल्याणरूप, सुन्दर और सच्चिदानन्द-कन्द्‌ हैं। सिद्ध, सनक, सनन्‍दन, 
सनातन, सनत्कुमार, योगिराज, देवता, विष्णु और ब्रह्मा जिनके 
_ अरणारविन्दकी वनन्‍्द्ना किया करते हैं ॥२॥ जिनको त्राह्मणोंका कुल 
प्रिय है; जो संतोौंको खुलभ और दुजनोंकों ुलेम हैं; जिनका वेष बड़ा 
विकराल है; जो विभ्रु हैं और वेदोंसे अतीत हैं; जो करुणाकी खान 
हैं; गरकूको ( कण्ठम ) और गद्गञाको ( मस्तकपर ) धारण करनेवाले 
हैं; पेसे निर्मल, निर्मुण और निर्विकार शिवजीको मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ ३॥ जो छोकोंके खामी, शोक और शूलको निर्मल करनेवाले; 
चिशुलधारी तथा महान मोहान्धकारको नाश करनेवाले रूर्य हैं। जो काल- 
के भी काल है, कालातीत हैं, अजर हैं, आवागमनरूप संसारको हरनेवाले 
और कठिन कलिकालरूपी वनको जलानेके लिये अश्नि हैं ॥ ४ ॥ यह तुलूसी- 
दास उन तत्त्ववेत्ता, अज्लानरूपी समुद्रके सोखनेके लिये अगस्त्यरूप, 
सवोन्तयोमी, सब प्रकारके सोभाग्यकी जड़, जन्म-सरणरूप अपार 
संसारका नाश करनेवाले, शरणागत जनोंको खुख देनेवाले, सदा 
सानुकूल शिवजीकी शरण है ॥ ५॥ 


बिनय-पतन्निका ३० 
राग वसनन्‍्त 


[११ |] 
सेवहु सिव-चरन-सरोज-रेलु | कल्यान-अखिल-प्रद कामपेनु ॥१॥ 
कपूर-गौर, . करुना-उदार | संसार-सार, . झुजगेन्द्र-हार ॥२॥ 
सुख-जन्मभूमि, सहिसा अपार | निगुंन, गुननायक, निराकार ॥३॥ 
त्रयनयन, मयन-सर्दन महेस | अहँकार-निहार-उदित दिनेस ॥9॥ 
बर बाल निसाकर मौलि भ्राज । त्रेडोक-सोकहर. प्रमथराज ॥५॥ 
जिन्हकहँ बिधि सुगति न लिखी भाल । तिन्हकी गति कासीपति कृपाल || 
उपकारी को5पर हर-समान | सुर-असुर जरत कृत गरल पान ॥७॥ 
बहु कल्प उपायन करि अनेक । बिलु संभ्ु-कृपा नहिं भव-विवेक ॥|4॥ 
बिग्यान-सवन, गिरिसुता-रमन । कह तुलसिदास मम त्रास-समन ॥९॥ 


भावार्थ-सम्पूर्ण कल्याणके देनेवाली फामघेनुकी तरह शिवजीके 
चरणकमलकी रजका सेवन करो ॥ १ ॥ वे शिवजी कपूरके समान गौर 
चर्ण है, करुणा करनेमें वड़े उदार हैं, इस अनात्मरूप अखार संसार 
जआात्मरूप सार-तत्त्व हैं, सर्पोंके राजा वाखुकिका हार पहने रहते 
है ॥२॥ थे खुखकी जन्मभूमि हैँ-समस्त खुख उन खुखरूपसे ही 
निकलते हैं, उनकी अपार महिमा है, वे तीनों ग्रर्णोसे अतीत ह। 
सब प्रकारके दिंव्य ग़रुणोंके खामी हैं, चस्तुतः उनका कोई आकार नहीं 
है ॥३॥ उनके तीन नेन्न हैं, वे मदनका मर्दन करनेवाले महेश्वर, अहंकार 
रुप कोहरेके लिये उदय हुए सूय है ॥ ४ ॥ उनके मस्तकपर खझुन्दर वाल 
चन्द्रमा शोमित है, थे तीनों लोकोका शोक हरण करनेवाले तथां 


३१ बिनय-पत्रिका 


गणांके राजा हैं ॥५॥ विधाताने जिनके मस्तकपर अच्छी गतिका 
कोई योग ही नही लिखा, काशीनाथ कृपालु शिवजी उनकी गति है-शिव- 
जीकी कूपासे वे भी खुगति पा जाते हैं ॥ ६॥ श्रीशड्डरके समान उपकारी 
संसारमे दूसरा कौन है, जिन्होंने विषकी ज्वालासे जलते हुए देव- 
दानवाोंको बचानेके लिये खयं विष पी लिया ॥ ७॥ अनेक कल्पोतक 
कितने ही उपाय क्‍यों न किये जाये, शिवजीकी कृपा बिना संसारके 
असली खरूपका ज्ञान कभी नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ तुल्सीदास कहते 
हैं कि हे विज्ञनके घाम, पारवती-रसण शड्डर ! आप ही मेरे भयको 
दूर करनेवाले हैं ॥ ९ ॥ 
(58 | 

देखो देखो, बन बन्यो आजु उमाकंत । मानों देखन तुमहिं आई रितु बसंत १ 
जनु तलनुदुति चंपक-कुसुम-माल | बर बसन नील नूतन तमाल ॥२॥ 
कलाकदलि जंघ, पद कमल लाल । स्चत कटि केहरि, गति मराल ॥३॥ 
भूषन प्रस्नन बहु विधिध रंग। नूपुर किंकिनि कलर बिहंग ॥४॥ 
कर नवलरू बकुल-पकछव रसाल । श्रीफल कुच,कंचुकिलता-जाल।।५।॥। 
आनन सरोज, कच मधुप गुंज। लोचन बिसाल नव नील कंज ॥६॥ 
पिक बचन चरित बर बहि कीर | सित सुमन हास, लीला समीर ।।७॥ 
कह तुलूसिदास सुनु सिव सुजान । उर बसि प्रपंच रचे पंचबान ॥८॥ 
करि कृपा हरिय अ्रम-फंद काम । जेहि हृदय बसहिं सुखरासि राम | ९|। 


भावार्थ-देखिये, शिवजी ! आज आप वन वन गये हैं । आपके 
अद्धोंगमें स्थित श्रीपावतीजी सानो चसनन्‍्त ऋतु वनकर आपको 
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देखने आयी हैं ॥ १ ॥ आपके शरीरकी कान्ति मानो चस्पाके फूलोकी 
माला है, सुन्दर नीले वस्नर नवीन तमाल-पत्र हैं ॥२ ॥ सुन्दर जंघाएँ 
केलेके ब्रृक्ष और चरण लाल कमल है, पतली कमर लिंहकी और खुच्दर 
चाल हंसकी सूचना दे रही है ॥ ३ ॥ गहने अनेक रंगाँके बहुत-से फूल है। 
नूपुर ( पैंजनी ) और किकिणी ( करधनी ) पक्षियोंका मधुर शब्द है | 
हाथ मौलखिरी और आमके पत्ते हैं, स्तन बेलके फल और चोली रताओवा 
जाल है ॥ ५॥ मुख कमल और वाल गूँजते हुए भौरे हैं, विशाल ते 
नवीन नील कमलकी पंखड़ियाँ हैं ॥ ६ ॥ मधुर वचन कोयल तथा सुद्धर 
चरित्र मोर और तोते हैं, हँसी सफेद फूल और लीला शीतल-मर्द- 
खुगन्ध समीर है ॥ ७ ॥ तुलसीदास कहते हैं कि हे परम शानी शिवजी | 
यह कामदेव मेरे ढृद्यमे बसकर बड़ा प्रपश्च रचता है ॥ ८ ॥ इस कामकी 
भ्रम-फाँसीको काट डालिये, जिससे खुखस्वरूप श्रीराम मेरे हृदय 
सदा निवास करे ॥ ९॥ 


देवी-स्तुति 


राग मारू 


08] 
दुसह दोष-दुख दलनि, करु देवि दाया। 
विश्व-मूलाउसि, जन-सानुकूलाउइसि, कर शलूघारिणि महामूलमाया ॥१॥ 
तडित गर्भाद्न सर्वाज्ञ सुन्दर लसत, दिव्य पट भव्य भ्ृपण विराजें | 
बालमग-मंजुखंजन-विलोचनि, चन्द्रवदनि लखि कोटि रतिमार लाजें॥ २) 


३३ बिंतय-पत्निका 


5प-सुख-शील-सीमा5सि, भीमाउसि, रामाउसि, वामा5सि वर बुद्धिबानी 
छप्तुख-हेरम्ब-अंबासि, जगद॑बिके, शंभ्रु-जायासि जय जय भवानी ॥३॥ 
चंड-भुजदंड-खंडनि, बिहंडनि महिष, सुंड-मद-मंग कर अंग तोरे। 
शुंभ निःशुंभ कुम्मीश रण-केशरिणि, क्रोध-बारीश अरि-बृन्द बोरे ।।४॥ 
निगम-आगम-अगम गुर्वि ! तव शुन-कथन,उर्विधर करत जैहि सहसजीहा 
देहि मा, मोहि पन ग्रेस यह नेम निज, राम घनश्याम तुलसी पपीहा ॥५॥। 


भावार्थ-हे देवि ! तुम दुःसह दोष और दुश्खोको दमन करनेवाली 
हो, सुझपर द्या करो । तुम विश्व-प्रह्माण्डकी सूल ( उत्पत्ति-स्थान ) हो। 
भक्तोपर सदा अनुकूल रहती हो, दुश्दुलनके लिये हाथमे त्रिशुल 
धारण किये हो और खष्टिकी उत्पत्ति करनेचाली मूल ( अव्याकृत ) 
प्रति हो ॥१॥ तुम्हारे झुन्दर शरीरके समस्त अंगामेँ बिजली-सी 
चमक रही है, उनपर द्व्य चख्र और सुन्दर आभूषण शोभित हो रहे 
हैं। तुम्हारे नेत्र सगछोने ओर खज्जनके नेत्रोंके समान खझुन्द्र हैं, मुख 
चन्द्रमाके समान है, तुम्हे देखकर करोड़ों रति और कामदेव लज्ञित 
होते हैं ॥ २॥ तुम रूप, खुख और शीलकी सीमा हो; दुष्जोके लिये तुम 
भयानक रूप धारण करनेवाली हो | तुम्हीं लूक्ष्मी, तुम्हीं पारवेती और 
तुम्हीं श्रेष्चुद्धिधाली सरखती हो । हे जगज्ननि ! तुम खामिकार्तिकेय 
और गणेशजीकी माता हो और शिवजीकी ग्ृहिणी हो; हे भवानी ! 
तुम्हारी जय हो, जय हो ॥ ३ ॥ तुम चण्ड दानवके भ्रुजदण्डोका खण्डन 
करलेवाली और महिंषासुरको मारनेवाली हो | मुण्ड दानवके घमण्डका 


नाश कर तुम्हीने उसके अंग-प्रत्यंग तोड़े हैं । शुंस-निशुभरूपी 
बि० प० ३ 


बिनय-पत्रिका | झ 
मतवाले हाथियाँके लिये तुम रणमे सिंहिनी हो। तुमने अपने क्रोध 
रूपी समुद्र॒में श्ुओंके दल-के-दल डुबो दिये हैं ॥ ४॥ वेद, शास्र और 
सहसरत्र जीमवाले शेषजी तुम्हारा गरुणयान करते हैं; परन्तु उसका 
पार पाना उनके लिये बड़ा कठिन है। हे माता ! सुझ्न तुलूसीदासको 
श्रीरामजीम बैसा ही प्रण, प्रेम और नेम दो, जैसा चातकका श्याम 
मेघम होता है ॥ ५॥ 
राग रामकली 
[ १६ ]7 

जय जय जगजननि देवि सुर-नर-म्ुनि-असुर-सेवि, 

भुक्ति-मृक्ति-दायिनि, मय-हरणि कालिका | 
मंगल-सुद-पिद्धि-सदनि, पर्वशवेरीश-वदनि, 

ताप-तिमिर-तरुण-तरणि-किरणमालिका ॥ ६॥| 
व्स, चम कर कृपाण, शुल-शेल-धनुपबाण, 

धरणि, दलनि दानव-दलू, रण-करालिका | 
पूतना-पिशाच-प्रेत-डाकिनि-शा किनि-समेत, 

भूत-ग्रह-बेताल-खग-मगालि-जालिका. ॥३॥| 
जय महेश-सभामिनी, अनेक-रूप-नामिनी, 

समस्त-लोक-खामिनी, . हिमशैल-बालिका | 
रघुपति-पद परम प्रेम, तुलसी यह अचल नेम, 

देहु हें प्रसन्न पाहि ग्रणत-पालिका ॥ ३॥ 


शेप बिनय-पत्निका 


भावार्थ-हे जगतकी माता ! हे देवि !! तुम्हारी जय हो, जय हो | 
रेचता, मनुष्य, मुनि और अखुर सभी तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम 
भोग ओर मोक्ष दोनोंकी ही देनेवाली हो। भक्तोंका भय दूर करनेके 
लिये तुम कालिका हो । कल्याण, छुख ओर सिद्धियाँकी स्थान हो । 
तुम्हारा सुन्दर मुख पूर्णिमाके चन्द्रके सद॒श है। तुम आध्यात्मिक, 
आधिभोतिक और आधिदेविक तापरूपी अन्धकारका नाश करनेके लिये 
मध्याहके तरुण सू्यकी किरण-माला हो ॥ १॥ तुम्हारे शरीरपर कवच 
है। तुम हाथोंमें ढाल-तलूवार, त्रिशूछ, सांगी और घनुष-बाण लिये हुए 
हो । दानवोके दलूका संहार करनेवाली हो, रणमें बिकरालरूप धारण कर 
लेती हो | तुम पूतना, पिशाच, प्रेत ओर डाकिनी-शाकिनियोॉके सहित 
भूत, ग्रह और वेतालरूपी पक्षी और स॒र्गोंके समूहफों पकड़नेके लिये 
जालरूप हो ॥ २॥ हे शिवे ! तुम्हारी जय द्वो | तुम्हारे अनेक रूप और 
नाम हैं | तुम समस्त संसारकी खामिनी ओर हिमाचलरूकी कन्या हो। 
है शरणागतकी रक्षा करनेवाली ! में तुलसीदास श्रीरघुनाथजीके चरणों- 
में परम प्रेम और अचल नेम चाहता हूँ, सो प्रसन्न होकर मुझे दो और 
मेरी रक्षा करो ॥ ३ ॥ 


गड्जा-स्तुति 
राग रामकली 


[१७ ] 
जय जय भगीरथनन्दिनि, मुनि-चय-चकोर-चन्दिनि, 
नर-नाग-बिवुध-बन्दिनि, जय जहूनु-बालिका । 


बिनय-पत्रिका ३६ 


बिस्‍्नु-पद-सरोजजासि, इस-सीसपर  बिभापि, 

त्रिपयगासि,  पुन्यरासि, पाप-छालिका ॥९॥ 
बिमल बिपुल बहसि बारि, सीतल त्रयताप-हारि, 

भेंवर बर॒ विमंगतर तरंग-मालिका | 
पुरजन पूजोपहार, सोमित ससि धवलधार, 

भंजन भव-भार, भक्ति-कल्पथालिका ॥% 
निज तटबासी बिहंग, जल-थर-चर पसु-पतंग, 

कीट, जटिल तापस सब सरिस पालिका | 
तुलसी तव तीर तीर सुमिर्त रघुबंस-बीर, क्‍ 

बिचरत मति देहि मोह-महिष-कालिका ॥र॥ 


भावार्थ-हे भगीरथनन्दिनी ! तुम्हारा जय हो, जय हो। हम 
मुनियांके समूहरूपी चकोरोके लिये चन्द्रिकारूप हो। मनुष्य, नाग 
और देवता तुम्हारी चन्दना करते हैं | हे जहुकी पुत्री ! तुम्हार 
जय हो । तुम भगवान विष्णुके चरणकमलसे उत्पन्न हुई होः शिवजी 
मस्तकपर शोभा पाती हो; खर्ग) भूमि और पाताल-इन तीन 
मार्गोसे तीन धाराओँ्मे होकर बहती हो। पुण्योंकी राशि और 
पार्षोको घोनेवाल्ती हो ॥ १ ॥ तुम अगाघ निर्मछ जलकों धारण किये हो 
चह जल शीतल और तीनों तापोंका हसनेवाल्ा है। तुम खझुन्दर मेवर 
और अति चश्चछ तरंगोंकी माठा धारण किये हो। नगर-निवासियति 
पूजाफे समय जो खामग्रियाँ भेंट चढ़ायी है उनसे तुम्दारी चन्द्रमाऊ 
समान घचल धारा शोभित द्वो रही है | चह घारा संसारके जन्म-मरण- 





३७ बिनय-पत्निका 
रूप भारको नाश करनेवाली तथा भक्तिरूपी कव्पवृक्षकी रक्षाके लिये 
_ थारहारूप है ॥२॥ तुम अपने तीरपर रहनेवाले पक्षी, जलूचर, 
 थरूचर, पशु, पतंग, कीट और जटठाधारी तपखी आदि सबका 
समानभावसे पालन करती हो। हे मोहरूपी महिषासुरको मारनेके 
लिये कालिकारूप गह्लाजी ! मुझ्त तुलसीदासकों ऐसी बुद्धि दो कि 
जिससे वह श्रीरघुनाथजीका स्मरण करता हुआ तुम्हारे तीरपर विचरा 
' करे ॥३॥ 
हि. आओ 

जयति जय सुरसरी जगदखिल-पावनी । 

विष्णु-पदकंज-मकरंद इव अम्बुवर वहसि,दुख दहसि, अघबृन्द-विद्राविनी 
, मिलित जलपात्र-अज युक्त-हरिचरणरज, विरज-वर-वारि त्रिपुरारि 
शिर-धामिनी । 
| जहनु-कन्या धन्य, पुण्यक्ृत सगर-सुत, भूधरद्रोणि-विदरणि, वहुनामिनी 
, यक्ष, गंधवे, मुनि, किन्नरोरग, दलुज, मनुज मजहिं सुकृत-पुंज युत-कामिनी 
' खर्ग-सोपान, विज्ञान-ब्ञानप्रदे, मोह-मद-मदन-पाथोज-हिमयामिनी ३ 
। हरित गंभीर वानीर हुहँ तीरवर, मध्य धारा विशद, विश्व अभिरामिनी 
| न्ञील-पर्यक-कृत-शयन सर्पेश जनु, सहस सीसावली ख्तोत सुर-खामिनी 
' अमरित-सहिसा, अमितरूप, भूपावली-सुक्ुट-सनिवंद्र तैलोक पथगामिनी 
, देहि रघुवीर-पद-प,्रीति नि्मेर मातु, दासतुलुसी त्रासहरणि भवभामिनी 
क्‍ भावार्थ-हे गज्ञाजी ! तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम सस्पूर्ण संसारकों 
, पवित्र करनेवाली हो । विष्णुभगवानके चरण-कमलके मकरन्द्रसके 


बिनय-पत्रिका ३८ 


समान ख़ुन्दर जल धारण फरनेवाली हो । दुःखोंकों भस्म करनेवाली 
और पापोंके समूहका नाश करनेवाली हो ॥ १॥ भगवानकी चरणरज़से 
मिश्रित तुम्हारा निर्मल खुन्दर जल ब्रह्माजीके कमण्डलुम भरा रहता 
है, तुम शिवजीके मस्तकपर रहनेवाली हो। हे जाह्नवी ! तुम्हे धन्य 
है। तुमने सगरके साठ हजार पुत्रोंका उद्धार कर दिया । तुम पवेतोकी 
कन्द्राओंको विदीर्ण करनेवाली हो । तुम्हारे अनेक नाम हैं ॥२॥ जो यक्ष, 
गन्धवे, मुनि, किन्नर, नाग, देत्य और मनुष्य अपनी ख्त्रियोसहित 
तुम्हारे जलमें स्मान करते हैँ वे अनन्त पुण्योंक्रे भागी हो जाते हैं । तुम 
खर्गकी निसेनी हो और शान-विज्ञान प्रदान करनेवाली हो । मोह, मद 
और कामरूपी कमलोके नाशके लिये तुम शिशिर ऋतुकी रात्रि हो ॥३॥ 
तुम्दारे दोनों खुन्दर तीरोपर हरे और घने वेंतके ब्रक्ष छंगे हैं और 
उनके वीचमें संसारकों सुख पहुँचानेवाली तुम्हारी विशाल निर्मल 
घधाय बह रही है, यह ऐसा लुन्दर दृश्य है मानो नीले रंगके पलँगपर 
सहस्त्र फनवाले शेषनाग सो रहे हैं | हे देवताओंकी खामिनी | तुम्हारे 
हजारों सोते शेषजीकी फनावली-जेंसे शोमित हो रहे हैं ॥ ४॥ तुम्हारी 
असीम महिमा है, अगणित रूप हैं, राजाओंकी मुकुटमणियोंसे तुम 
वन्द्नीय हो। हे तीनों मार्गोसे जानेवाली ! हे शिवग्रिये !! हे भव-भय- 
हारिणी जननी !!! मुझ तुलूसीदासको श्रीरघुनाथजीके चरणोमे अनन्य 
प्रेम दो ॥ ५॥ 
[₹« ] 


हरनि पाप त्रिविध ताप सुमिरत सरसरित | 
बिलसति महि कल्प-बेलि मुद-मनोरथ-फरित ॥ १ ॥ 


३९, बिनय-पत्रिका 


सोहत ससि धवलर धार सुधा-सलिल-भरित । 
बिमलतर तरंग रसत रघुबरके-से चरित॥२॥ 
तो बिन्ु जगदंव गंग कलिजुग का करित ९ 
घोर भव-अपारसिंधु तुलसी कफिमि तरित॥ ३॥ 


भावार्थ-हे गक्लाजी ! स्सरण करते ही तुम पापों और देहिक, 
देविक, भौतिक--इन तीनों तापोंको हर लेती हो । आनन्द और 
मनोकामनाओंके फरोसे फली हुई कल्पछताके सह॒श तुम पृथ्वीपर 
शोमभित हो रही हो ॥१॥ अस्ुतके समान मधुर एवं स॒त्युसे छुड़ानेवाले 
जलूसे भरी हुई तुम्हारी चन्द्रमाके सद॒श घवल धारा शोभा पा रही है । 
डसमें निर्मेछ रामचरित्रके समान अत्यन्त निमंल तरह उठ रही हैं ॥२॥ हे 
जगज्जननी गह्नाजी ! तुम न होतीं तो पता नहीं कलियुग क्या-क्या अनर्थ 
करता और यह तुलसीदास घोर अपार संसार-सागरखे कैसे तरता ? ॥३॥ 


[२० | 


इस-सीस बससि, त्रिपय लससि, नम-पताल-घरनि | 
सुर-नर-मुनि-नाग-सिद्ध-सुजन॒ मंगल-करनि ॥ १॥ 
देखत दुख-दोष-दुरित-दाह-दारिद्‌-दरनि | 
सगर-सुवन साँपृति-समनि, जलनिधि जल मरनि ॥ २॥ 
महिमाकी अवधि करसि बहु विधि-हरि-हरनि | 
तुलसी करु वानि बिमले, बिमरू वारि बरनि॥ ३॥ 


बिनय-पश्चिका के ४० 


भावार्थ-ह्वै गज्गाजी ! तुम शिवजीके सिरपर विराजती हो; आकाश, 
पाताल ओर पृथ्वी-इन तीनों मार्गोंसे बहती हुई शोभायमान होती हो। 
देवता, मनुष्य, मुनि, नाग, सिद्ध ओर सज्जनोंका तुम कल्याण करती 
हो ॥ १॥ तुम देखते दी दुःख, दोष, पाप, ताप और द्रिद्धताका नाश 
कर देती हो । तुमने सगरके साठ हजार पुत्रॉको यम-यातनासे छुड़ा 
दिया । जलनिधि समुद्रमे तुम सदा जल भरा कस्ती हो ॥२॥ 
ब्रह्माके कमण्डलुमं रहकर, विष्णुके चरणसे निकलकर और शिवजी 
के मस्तकपर विरयाजकर तुम्हीनि तीनाॉंकी महिमा बढ़ा रखी है।. 
हे गज्ञाजी ! जेसा तुम्हारा निर्मल पापनाशक जल है, तुलूसीदासकी 
चाणीको भी वैसी ही निर्मल बना दो, जिससे वह सवेपापनाशक 
रामचरितका गान कर सके ॥ ३॥ 

यप्नना-स्तुति 


राग त्रिलाबल 


[२१ ] 

जमुना ज्यों ज्यों लागी वाढ़न | 
त्यों त्यों सुकृत-सुमट कलि-भूपहिं, निदरि लगे बहु काइन ॥९॥ 
ज्यों ज्यों जल मलीन त्यों त्यों जममगन मुख मलीन लहै आढ़ न | 
तुलसिदास जगदघ जवास ज्यों अनधघमेघ लगे डाढइन ॥१॥ 

भावार्थ-यमुनाजी ज्यों-ज्यों बढ़ने लगीं, त्यों-त्यों पुण्यरूपी योद्धा 
गण कलियुगरूपी राजाका निरादर करते हुए उसे निकालने लगे ॥ १॥ 
बरसातमें यमुनाजीका जल बढ़कर ज्यॉज्यों मैठा होने रूगा। त्योँ 
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त्यों यमदूतोंका मुख भी काला होता गया। अन्त उन्हें कोई भी 
आलसरा नहीं रहा, अब वे किसको, यमलोकरम ले जायें ? तुलसीदास 
कहते हैं कि यम्ुुनाजीके बढ़ते छी पुण्यरूपी मेधने संसारके पापरूपी 
जवालेको जलाकर भस्स कर डाला ॥ २॥ 


काशी-स्तुति 

राग भैरव 

[ २२ ] 
सेह्य सहित सनेह देह भरि, कामधेनु कलि कासी | 
समनि सोक-संताप-पाप-रुज, सकल-सुमंगल-रासी ॥ १॥ 
मरजादा चहुँओर चरनबर, सेवत सुरपुर-बासी । 
तीरथ सब सुभ अंग रोम सिवर्लिंग अमित अधिनासी ।॥| २ ॥| 
अंतरणेन ऐन भल, थन फल, बच्छ बेद-बिखासी | 
गलकंबल बरुना बिभाति जनु, छम् लसति सरिताउसी || ३॥ 
दंडपानि भेरव बविपान, सलरुचि-खलगन-मयदा-सी । 
लोलदिनेस त्रिलोचन लोचन, करनघंट घंटा-सी ॥ ४॥ 
मनिकर्निका बदन-ससि सुंदर, सुरसरि-सुख सुखमा-सी । 
स्वार्थ परमारथ परिपूरन, पंचकोसि महिमा-सी ॥ ५॥। 
बिस्वनाथ पालक कृपालुचित, लालति नित गिरिजा-सी । 
सिद्धि, सची, सारद पूजहिं, मन जोगवति रहति रमा-सी ॥ ६॥ 


बिनय-पत्रिका ४२ 


पंचाच्छरी प्रान, मंद माधव, गब्य सुपंचनदा-सी | 
ब्रह्मगजीव-सम रामनाम जुग, आखर विख-बिकासी ॥ ७॥ 
चारितु चरति करम कुकरम कारि, मरत जीवगन घासी | 
लहत परमपद्‌ पय पावन, जेहि चहत ग्रपंच-उदासी ॥ ८॥ 
कहत पुरान रची केसव निज कर-करतूति कला-सी | 
तुलसी बसि हरपुरी राम जपु, जो भयो चहे सुपासी ॥९॥ 
भावार्थ-इस कलियुग काशीरूपी कामधेलुका प्रेमलहित जीवन" 
भर सेवन करना चाहिये | यह शोक, सन्‍्ताप, पाप और रोगका नाश फरने- 
वाली तथा सव प्रकारके कल्याणोंकी खानि है ॥ १॥ काशीके चारों ओरकी 
सीमा इस कामधेजु॒के खुन्दर चरण हैं। खर्गचासी देवता इसके चरणोकी 
सेवा करते हैं । यहाँके सब तीर्थस्थान इसके शुभ अंग हैं और नाशरहित 
अगणित शिवलिह्ञ इसके रोम हैं ॥२॥ अन्तग्रेही (काशीका सध्यभाग) इस 
कामघेनुका ऐन+ ( गद्दी ) है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष-ये चारों फल इसके 
चार थन हैं; वेद-शा्पो पर विदवास रखनेवाले आस्तिक छोग इसके वछठ़े 
हैं--विश्वासी पुरुषोंको ही इसमें निवास करनेसे मुक्तिरूपी अम्दृतमय दूध 
मिलता है; खुन्दर वरुणा नदी इसकी गर-कंबलके समान शोभा बढ़ा रही 
है और असी नामक नदी पूँछके रूपमें शोमित हो रही है ॥ ३॥ दण्डघारी 
मैरव इसके सींग हैं, पापम मन रखनेवाले दुर्शेकों डब सींगोसे यह 
सदा डराती रहती है। लोलाक ( कुण्ड) और तिलोचन ( एक तीर्थ ) इसके 
नेत्र हैं ओर कर्णघण्टा नामक तीर्थ इसके गछेका धघण्टा है ॥ ४ ॥ मणि- 
फर्णिका इसका चन्द्रमाके समान खुन्दर मुख है, गंगाजीसे मिलनेवालां 


पन्ने नल ए 


क थरनोंके ऊपरका भाग निसमें दूध भरा रहता है । 
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पाप-ताप-नाशरूपी छुख इसकी शोभा है। भोग और मोक्षरूपी सुखाखे 
परिपूर्ण पश्चकोलीकी परिक्रमा ही इसकी महिमा है ॥ ५॥ दयालुद्दद्य 
विश्वनाथजी इस कासधेनुका पालन-पोषण करते हैं. और पार्वती-सरीखी 
स्नेहमयी जगज्जननी इसपर सदा प्यार करती रहती है; आठों सिद्धियाँ, 
सरखती और इन्द्राणी शी इसका पूजन करती हैं; जगत॒का पालन 
करनेवाली लक्ष्मी-सरीखी इसका रुख देखती रहती है ॥ ६॥ “नमः शिवाय? 
यह पश्चाक्षरी मन्त्र ही इसके पॉच प्राण हैं। भगवान विन्दुमाधव ही 
आनन्द है। पश्चनदी ( पश्चगज्ञा ) तीर्थ ही इसके पश्चगव्य# हैं । यहाँ 
संसारको प्रकट करनेवाले रामनामके दो अक्षर 'रकार! ओर 'सकार' इसके 
अधिष्ठाता ब्रह्म और जीव है ॥ ७ ॥ यहाँ मरनेवाले जीवाॉका सब झुकर्म 
ओर कुकर्मरूपी घास यह चर जाती है, जिससे उनको वही परमपद्रूपी 
पवित्र दूध मिलता है, जिसको संसारके विरक्त महात्मागण चाहा करते 
हैं ॥८॥ पुराणोंमे लिखा है कि भगवान्‌ विष्णुने सम्पूर्ण का छगाकर अपने 
ह(थोंसे इसकी रचना की है। हे तुलसीदास | यदि तू खुखी होना चाहता 
है तो काशीमे रहकर श्रीरामनाम जपा कर ॥ ९. ॥ 


चित्रकूट-स्तुति 
राग बसनन्‍त 
[ २३ ] 
सब॒सोच-विमोचन चित्रकूट | कलिहरन, करन कल्यान बूट ॥१॥ 
सुचि अबनि सुहावनि आलवाल । कानन विचित्र, बारी विसाल ॥२॥ 


आिय।ख-_ृक्‍_--+ 


# दूध, दही, घी, गोबर और गोमृत्र । 


बिनय-पत्रिका ४४ 
मंदाकिनि-मालिनि सदा सींच | बर बारि, विषम नर-नारि नीच ॥३॥ 
साखा सुसूंग, भूरुह-सुपात | निरझर मधुबर, मु मलय बात ॥४)॥ 
सुक,पिक,मधुकर, मुनिबर बिहारु। साधन प्रस्नन फल चारि चार ॥५॥ 
भव-घोरधघाम-हर सुखद छाँह । थप्यो थिर प्रभाव जानकी-नाह ॥६॥| 
साधक-सुपथिक बड़े भाग पाहइ | पावत अनेक अभिमत अपाह ॥७॥ 
रस एक, रहित-गुन-करम-काल । सिय राम लखन पालक कृपाल ॥८) 
तुलसी जो राम पद चहिय प्रेम | सेइ्य गिरि कारि निरुपाधि नेम ॥९ 


भावार्थ-चित्रकूट सब तरहके शोकोंसे छुड़ानेवाल्ा है। यह 
कलियुगका नाश करनेवाला और कल्याण करनेवाला हरा-भय दृक्ष 
है ॥ १॥ पवित्र भूमि इस वृक्षके लिये खुन्द्र थाल्हा और विचित्र वन ही 
इसकी बड़ी भारी वाड़ है ॥ २॥ मन्दाकिनीरूपी मालिन इसे अपने उस 
उत्तम जलूसे सदा सींचती है, जिसमें दुए्ट और नीच ख््री-पुरुषोंके नित्य 
सतान करनेसे भी उसपर कोई बुरा असर नहीं पड़ता ॥३॥ यहोके सुन्दर 
शिखर द्वी इसकी शाखाएँ ओर दृश्ष सुन्दर पत्ते हैं। झरने मधुर मकरन्द 
हैँ और चन्दनकी खुगन्धसे मिली हुई पवन ही इसकी कोमछता है ॥४॥ 
यहाँ विहार करनेवाले श्रेष्ठ मुनिगण ही इस वृक्षमें स्मनेवाले तोते 
कोयल और भौरे हैं । उनके नाना प्रकारके साधन इसके फूल हैं और 
अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष-ये ही चार सुन्दर फल हैं ॥५॥ इस वृक्षकी छा 
संसारकी जन्म-म्॒त्युरूप कड़ी धूपषका नाश कर सुन्दर खुख देती हैं| 
आानकीनाथ श्रीरामने इसके प्रभावको सदाके लिये स्थिर कर दियां 
हैं ॥६॥ साधकरूपी श्रेष्ट पथिक बड़े सोभाग्यसे इस घृक्षकों पाकर, इससे 
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अनेक प्रकारके मनोवाब्छित खुख प्राप्त करके ठृत्त हो जाते हैं ॥७॥ यह 
मायाके तीनो गुण, काल और कर्मसे रहित सदा एकरसख है, अर्थात्‌ 
इसके सेवन करनेवाले माया, काल और कर्मके बन्धनसे छूट जाते हैं; 
क्योकि रूपाछु सीता, राम और लक्ष्मण इसके रक्षक हैं ॥८॥ हे तुल्सी- 
दास ! जो तू श्रीरामजीके चरणोंमे प्रेम चाहता है तो चित्रकूट-पर्वेतका 
निएछल नियमपूर्वेक सेवन कर ॥९॥ 


राम कान्हरा 
[२७ ] 
अब चित चेति चित्रकूटहि चल । 
कोपित कलि, लोपित मंगल मगु, बिलूसत बढ़त मोह-माया-मल ।। १॥| 
भूमि विलोकु राम-पद-अंकित, बन बिलोकु रघुबर-विहारथल । 
सेल-सूंग भवभंग-हेतु लखु, दलन कपट-पाखंड-दंभ-दलछ ॥२॥ 
जहँ जनमे जग-जनक जगतपति, बिधि-हरि-हर परिहरि प्रपंच छल । 
सकृत ग्रबेस करत जेहि आख्रम, बिगत-परिपाद भये पारथ नल ॥।३॥ 
न करु विलंब बिचारु चारुमति, चरष पाछिले सम अगिले पलु । 
मंत्र सो जाइ जपहि, जो जपि भे, अजर अमर हर अचइ हलाहल॥।४॥। 
रामनाम-जप जाग करत नित, मंखत पय पावन पीवत जल। 
करिंहें राम मावतों मनको, सुख-साधन, अनयास महाफल ॥५॥ 
कामदमनि कामता, कलपतरु सो जुग-जुग जागत जगतीतल | 
तुलसी तोहि विसेषि बूझिये, एक प्रतीति-प्रीति एके बल ॥६॥ 
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भावार्थ-हे चित्त ! अब तो चेतकर चित्रकूटफो चल। कलियुग 
क्रोध कर धर्म और ईश्वरभक्तिरूप कल्याणके मार्मौंका छोप कर दिया है 
मोह, साया और पापोकी नित्य वृद्धि हो रही है ॥१॥ चित्रकूटमें भ्रीरामजीः 


के चरणोंसे चिह्नित भूमिका और उनके विहारके स्थान वनका दर्शन कर! 
वहाँ कपट, पाखण्ड और दृस्मके दल ( समूह ) का नाश करनेवाले पर्वतके 
उन शिखरोकों देख, जो जन्म-मरणरूप संसारसे छुटकारा मिल्नेरे 
कारण हैं ॥९॥ जहाँपर जगत्पिता जगदीश्वर ब्रह्मा, विष्णु और शिवने सती 
अनसूयाके पुत्ररुपसे प्रपश्ष और छल छोड़कर जन्म लिया है। जिंस 
चित्रकूटरूपी आश्रमर्मे एक वार प्रवेश करते ही जुएमें हारकर वन-वन 
भटकते हुए युधिषप्ठिर आदि पाण्डव और राजा नलका सारा ढुःख दूर 
हो गया ॥३॥ वहाँ जानेमें अब देर न कर, अपनी अच्छी बुद्धिसे यह तो 
विंचार कर कि जितने वर्ष बीत गये सो तो गये। अब आयुके जितने पल 
बाकी हैं, वे वीते हुए वर्षोके समान हैं । एक-एक पछको एक-एक बे 
समान वहुमूल्य समझकर, म॒त्युकी समीप जानकर, जल्दी चित्रकूट जाकर 
उस श्रीराम-मन्जका जप कर, जिसे जपनेसे श्रीशिवजी कालकूट विंग 
पीनेपर भी अजर-अमर हो गये ॥४॥ जब तू वहाँ निरन्तर श्रीयम-ताम 
जपरूपी सर्वश्रेष्ठ यश्ष ओर पयस्विनी नदीके पवित्र जलमें स्तान तथा 
उसके जलका पान करता रहेगा, तब श्रीरामजी तेयी मनःकामना पूरी कर 
देंगे ओर इस खुखमय साधनसे सहजहीमें तुझे घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-वें 
चारों फल दे देंगे ॥५॥ चित्रकूटर्में जो कामतानाथ पर्वत है, वही मनोरव 
पूर्ण करनेवाली चिन्तामणि और कस्पव्ृक्ष है, जो युग-युग प्रथ्वीपर 
जगमगाता है । यों तो चित्रकूट सभीके लिये खुखदायक है, परन्ठ है 


७७ बिनय-पत्रिका 


' तुलसीदास ! तुझे तो विशेषरूपले उसीके विश्वास, प्रेम और बलूपर 
निर्भर रहना चाहिये ॥६॥ 


हजुमत्‌-स्तुति 


राग घनाश्री 


[२५ ] 


जयत्यंजनी-गर्भ-अंगोषि-संभूत विधु विदुध-कुल-केरवानंदकारी । 
केपरी-चारु-लोचन-चकोरक-सुखद, लोकगन-शोक-संतापहारी ॥१॥ 
जयति जय बालकपि केलि-कौतुक उदि्त-चंडकर-मंडल-ग्रासकर्ता । 
राहु-रवि-शक्र-पवि-गवे-खर्वीकरण शरण-मयहरण जय श्ुवन-भर्ता | २॥ 
जयति रणधीर, रघुवीरहित, देवमणि, रुद्र-अवतार, संसार-पाता । 
विप्र-सुर-सिद्ध-मुनि-आशिषाकारवपुष,विमलशुण,बुद्धि-वारिधि-विधाता॥। 
जयति सुग्रीव-ऋश्षादि-रक्षण-निपुण, बालि-बलशालि-बघ-प्ुख्यहेतू । 
जलधि-लंघन सिंह सिंहिका-मद-मथन,रजनिचर-नगर-उत्पात-केत्‌॥४॥। 
जयति भूनन्दिनी-शोच-समोचन विपिन-दलून घननादवश विगतशंका | 
लमलीलाउनलर-ज्वालमालाकुलित, होलिकाकरण लंकेश-लंका ॥५॥ 
जयति सोमित्रि-रघुनंदनानंदकर, ऋश्ष-कपि-कटक-संघट-विधायी । 
बद़-वारिधि-सेतु, अमर-मंगल-हेतु, भानुकुलकेतु-रण-विजयदायी ।। ६॥ 
जयति जय वजतसु दशन नख मुख विकट,चंड-स्ुजदंड तरु-शेल-पानी | 
समर-तेलिक-यंत्र तिल-तमीचर-निकर,पेरि डारे सुभट घालि घानी ॥७॥ 


बिनय-पत्रिका ४८ 


जयति दशकंठ घटकण-वारिद-नाद-कदन-कारन, कालनेमि-हंता | 
अघटघटना-सुघट सुघट-विघटन विकट,भूमि-पाताल-जल-गगन-गंता॥| 
जयति विश्व-विर्यात बानेत-विरुदावली,विदुष बरनत वेद विमल बानी | 
दास तुलसी त्रास शमन सीतारमण संग शोमित राम-राजधानी ॥९ 


भावार्थ-ह्े हुमानजी ! तुम्हारी जय हो । तुम अञ्जनीके गर्भरुपी 


समुद्वसे चन्द्ररूप उत्पन्न होकर देव-कुलरूपी कुमुदोंको प्रफुल्लित करे 
वाले हो, पिता केसरीके झुन्द्र नेत्ररूपी चकोरोंको आनन्द देनेवाले हे 
और समस्त लोकोंका शोक-सन्ताप हरनेवाले हो ॥१॥ तुम्हारी जय हो! 
जय हो । तुमने वच्रपनमें ही वाललीलासे उद्यकालीन प्रचण्ड सूरयके 
मण्डलको छाल-लाल खिलोना समझकर निगल लिया था। उस समय 
ठुमने राहु, सूर्य, इन्द्र और चज्रका गे चूर्ण कर दिया था।हे शरणागतके 
भय हरनेवाले ! हे विश्वका भरण-पोषण करनेवाले !! तुम्हारी जय 
हो ॥२॥ तुम्हारी जय हो, छुम रणमें बड़े धीर, सदा श्रीरामजीका 
हित करनेवाले, देव-शिरोमणि रुद्रके अवतार और संसारके रक्षक 
हो । तुम्हारा शरीर ब्राह्मण, देवता, खिद्ध और मुनियोके आशीचोदका 
मूर्तिमान्‌ रूप है। तुम निर्मल ग्रुण और चुद्धिके समुद्र तथा विधाता 
हो ॥३॥ तुम्हारी जय हो ! तुम खुप्मीच तथा रीछ ( जाम्बवन्त ) भादि 
की रक्षा करनेमें कुशल ध्वो। महाबलूवान्‌ बालिके मरवानेमे ठ्दी 
मुख्य कारण हो। तुम्हीं समुद्र छाँघनेके समय सिंद्दिका राक्षसीका 
मर्दन करनेमें सिंदरूप तथा राक्षसोंकी लड्भापुरीके लिये धूमकेठ 
( पुच्छल तारे ) रूप द्ो ॥४॥ तुम्हारी जय हो | तुम श्रीसीताजीकों राम: 


९, बिनय-पन्निका 


का सन्देशा खुनाकर उनकी चिन्ता दूर करनेवाले और रावणके अशोक- 
वनको उजाड्नेवाले हो | तुमने अपनेको निःशंक होकर मेघनादसे ब्रह्मास्त्र- 
में वंधवा लिया था तथा अपनी पूँछकी लीलासे अश्विकी धधकती हुई 
लपटोसे व्याकुल हुए. रावणकी लड्ढामें चारों ओर होली जला दी 
थी ॥५॥ तुम्हायी जय हो | तुम श्रीराम-लक्ष्मणको आनन्द्‌ देनेवाले, रीछ 
और बन्द्रोंकी सेना इकट्ठी कर ससमुद्गपर पुर बाँधचनेवाले, देवताओंका 
कल्याण करनेवाले और खूयकुल-केतु श्रीरामजीको संग्राममं विजय-छाभ 
फरानेवाले हो ॥६९॥ तुम्हारी ज़य हो, जय हो | तुम्हारा शरीर, दाँत, नख 
और विकराल मुख पज्के समान है। तुम्हारे भुजद्ण्ड बड़े ही प्रचण्ड 
हैं, तुम वृक्षों और पर्वतोंको हाथोंपर उठानेचाले हो। तुमने संग्रामरूपी 
कोल्हमें राक्षतोंके समूह ओर बड़े-बड़े योद्धारुपी तिलोंको डाल-डाल- 
कर घानीकी तरह पेल डाला ॥७॥ तुम्हारी जय हो । रावण, कुम्मकर्ण 
और मेघनादके नाशमे तुम्हीं कारण हो; कपटी फालनेमिको तुम्हीने मारा 
था। तुम असम्भवको सम्भव और सम्भवको असम्भव कर दिखिलानेवाले 
ओर बड़े विकट हो । पृथ्वी, पाताल, समुद्र और आकाश सभी स्थानामे 
तुम्हारी अबाधित गति हे ॥८॥ तुम्हारी जय हो। तुम विश्वमें विख्यात 
हो, वीरताका बाना सदा ही कसे रहते हो। विद्वान और चेद अपनी 
विशुद्ध वाणीसे तुम्हारी विरदाचलीका वर्णन करते हैं | तुम तुलसीदासके 
भव-भयको नाश करनेवाले हो और अयोध्यामे सीतारमण श्रीरामजीके 
साथ सदा शोभायमान रहते हो ॥९॥ 


[२६ ] 
जयति मकेटाधीश, सगराज-विक्रम, महादेव, मुद-मंगलालय, कपाली | 


मोह-मद-क्रोध-कामादि-खल-संकुला, घोर संसार-निशि किरणमाली।। १॥ 
बि० प० ७ 


बिनय-पत्रिका ५४ 


जयति लसदंजना5डदितिज, कपि-केसरी-कश्यप-प्रभव, जगदात्तिहत्त 
लोक-लोकप-कोक-कोकनद-शोकहर, हँस हसुमान कल्याणकर्ता ॥२) 
जयति सुविशाल-विकराल-विग्रह, वज्नसार सवोग अुजदण्ड भारी। 
कुलिशनख, दशनवर लसत, बालधि बृहद, वैरि-शत्राख्रधर कुधरधारी | 
जयति जानकी-शोच-संताप-मोचन, रामलक्ष्मणानंद-वारिज-विकांप्ती | 
कीश-कौतुक-केलि-लूम-लंका-दहन, दलन कानन वरुण तेजरासी॥ 
जयति  पाथोधि-पाषाण-जलयानकर, यातुधान-प्रचुर-हप-हाता। 
दुष्ट रावण-कुंमकर्ण-पाकारिजित-मर्मभित्‌, कर्म-परिषाक-दावा ॥५) 
जयति भ्रुवनेकभूषण, विभीषणवरद्‌, विहित कृत राम-संग्राम साकी। 
पुष्पकारूढ़ सोमित्रि-सीता-सहित, भानु-कुलभानु-कीरति-पताका | 
जयति पर-यंत्रमंत्राभिचार-ग्रसन, . कारमन-कूट-कत्यादि-हता | 
शाकिनी-डाकिनी-पूतना-प्रेत-वेताल-भूत-प्रमथ-यूथ-यंता. | 
जयति वेदान्तविद विविध-विद्या-विशद, वेद-वेदांगविद बरक्षवादी। 
ज्ञान-विज्ञान-वैराग्य-भाजन विभो, विमलू गुण गनति शुकनारदादी ८ 
जयति काल-गुण-कर्म-माया-मथन, निश्चवलज्ञानव्रत, सत्यरत, धर्मचारी | 
सिद्ध-सुरइंद-योगीद्र-सेवित सदा, दास तुलसी प्रणत भय-तमारी ॥5/ 

भावार्थ-दे हचुमानजी ! तुम्हारी जय द्वो | तुम वंदरोंके राज 


सिंहके समान पराक्रमी, देवताओंमें श्रेट, आनन्द और कल्याणके सवा” 
तथा कपालचारी शिवजीके अचतार हों। मोह, मद, क्रोध, काम था 


५१ बिनय-पत्रिका 


इशेसे व्याप्त घोर संसाररूपी अन्धकाय्मयी राज्िके नाश करनेवाले तुम 
ताक्षात्‌ सूर्य हो ॥१॥ तुम्हारी जय हो । तुम्हारा जन्म अज्जनीरूपी अदिति 
' देवमाता ) और वानरोमे सिहके समान केसरीरूपी कश्यपसे हुआ है। तुम 
त्गत॒के कष्ठोकोी हरनेवाले हो तथा लोक और लोकपालरूपी चकवा- 
बकवी और कमलोका शोक नाश करनेवाले साक्षात्‌ कल्याण-मूर्ति सूर्य 
शे ॥२॥ तुम्हारी जय हो । तुम्हाय शरीर बड़ा विशाल और भयड्डर है, 
प्रत्येक अंग वज्जके समान है, भुजद॒ण्ड बड़े भारी हैं तथा वजञ्ञके समान 
त्ख और खझुन्दर दॉत शोभित दो रहे हैं । तुम्हारी पूँछ बड़ी छंबी है, 
शब्लुओंके संहारके लिये तुम अनेक प्रकारके अख्र, शस्त्र ओर प्ेतोको 
लये रहते हो ॥३॥ तुम्हारी जय हो । तुम श्रीसीताजीके शोक-सनन्‍्तापका 
ताश करनेवाले ओर श्रीराम-रूक्मणके आनन्दरूपी कमलोको प्रफुदित 
करनेवाले हो । बन्दर-खभावसे खेलमें ही पूँछसे लंका जला देनेवाले, 
अशोक-वनको उजाइनेवाले, तरुण तेजके पुञ्च मध्याह्ककालके सूयरूप 
हो ॥४॥ तुम्हारी जय हो। तुम समुद्रपर पत्थरका पुल बॉथनेवाले, 
राक्षसोके महान्‌ आनन्दके नाश करनेवाले तथा दुष्ट रावण, कुम्मकर्ण और 
प्ेघनादके मर्म-स्थानोंकों तोड़कर उनके कर्मोका फल देनेवाले हो ॥५॥ 
तुम्हारी ज़य हो | तुम जत्िश्ुवतके भूषण हो, विभीषणको राम-भक्तिका 
चर देनेवाले हो और रणमे श्रीरामजीके साथ बड़े-बड़े काम करनेवाले हो! 
लक्ष्मण और सीताजीसहित पुष्पक-विमानपर विराजमान खूर्यकुलके सूर्य 
भ्रीरामजीकी कीतिपताका तुम्हीं हो ॥६॥ तुम्हारी जय हो । तुम शत्रुओं 
द्वारा किये जानेवाले यन्त्र-मन्त्र ओर अभिचार (मोहन-उच्चाटन आदि 
प्रयोगों तथा जादु-ठोने ) को ऋसनेवाले तथा गुप्त मारण-प्रयोग और प्राण- 


बिनय-पत्रिका ५ 
आनन्दमें विद्धल होकर नाचनेवाले हो । जैसे श्रीरामजी अयोध्यामें 
लिंहासनपर विराजित हो शोभा पा रहे थे, वैसे ही तुम इस तुलसीदास 
की मानसरूपी अयोध्याम सदा विहार करते रहो ॥५॥ 
[२८ ] 

जयति वात-संजात,विख्यातविक्रम, बृहद्बाहु,बलुबिपुल,वारूधिविसात। 
जातरूपाचलाकारविग्रह, लसकछोम विद्युकता ज्वालमाला ॥॥ 
जयति बालाक वर-बदन, पिंगल-नयन, कपिश-कर्कश-जटठाजूटधारी | 
विकेट भृकुटी, वज्ञ दशन नख, वैरि-मदमच-कुंजर-पुंज-हुंजरारी ॥२) 
जयति  भीमाजुन-व्यालखदन-गर्वहर, . धनंजय-रथ-त्राण-केतू | 
भीष्म-द्रोण-कर्णादि-गालित, कारूहक सुयोधन-चमू-निधन-हेतू ॥३॥ 
जयति गतराजदातार, हंतार  संसार-संकट, दलुज दु्पहारी | 
इति-अति-भी ति-ग्रह-प्रेत-चौरानल-व्याधिबाधा-शमन घोर, मारी ॥9॥ 
जयति निगमागम व्याकरण करणलिपि, काव्यकौतुक-कला-कोटि-सिंधो | 
धासगायक, भक्त-कामदायक, वामदेव, श्रीराम-प्रिय-प्रेम-बंधो |५॥ 
जयति घमोशु-संदग्ध-संपाति-नवपश्ष-लोचन-दिव्य-देहदाता | 
फालकलि-पापसंताप-संकुल सदा, ग्रणत तुलसीदास तात-माता ॥६॥ 

भावार्थ-हे दसुमानज़ी | तुम्हारी जय हो। तम पवनसे उत्पन्न हुए हो। 


तम्दाग पराक्रम प्रासद्ध हैं । तुम्हारी भ्ुजाएँ बड़ी विशाल हैं, तुम्दाग 
चल अपार दे। नुम्दायी पूछ बड़ी लंबी है । तम्हारा दारीर समेरू-पर्याों 


ज५ बिनय-पत्रिका 
समान विशाल एवं तेजी है । तुम्हारी रोमावली बिजलीकी रेखा 
अथवा ज्वालाओकी मालाके समान जगमगा रही है ॥१॥ तुम्हारी जय 
हो । तुम्हारा मुख उद्यकालीन सूर्यके समान सुन्दर है, नेत्र पीले हैं । 
तुम्हारे सिरपर भूरे रंगकी कठोर जटाओंका जुड़ा बँधा हुआ है। तुम्हारी 
भोंहे टेढ़ी हैं। तुम्हारे दाँत और नख वज्नके समान है, तुम शत्रुरूपी मद्मत्त 
हाथियांके दुलको विदीर्ण करनेवाले सिंहके समान हो ॥२॥ तुम्हारी जय 
हो । तुम भीमसेन, अज्जुन और गरुड़के गलको हरनेवाले तथा अजुनके रथ- 
की पताकापर बेठकर उसकी रक्षा करनेवाले हो। तुम भीष्मपितामहः 
द्रोणाचाय और कर्ण आदिसे रक्षित कालकी दृष्टिके समान भयानक, 
दुर्याधनकी महान्‌ सेनाका नाश करनेमे मुख्य कारण हो ॥३॥ तुम्हारी 
जय हो। तुम खुग्मीवके गये हुए राज्यको फिरसे दिलानेवाले, संसारके 
संकटोका नाश करनेवाले और दानवॉके दर्षको चूर्ण करनेवाले हो | तुम 
अतिच्रृष्टि, अनाचुष्टि, टीडी, चूहे, पक्षी और राज्यके आक्रमणरूप खेतीमें 
बाधक छः प्रकारकी ईति, महाभाव, अ्रह, प्रेत, चोर, अश्लिकाण्ड, रोग, 
बाधा और महामारी आदि छुेशोके नाश करनेवाले हो ॥४॥ तुम्हारी 
जय हो । तुम वेद, शास्त्र ओर व्याकरणपर भाष्य लिखनेवाले और काव्य- 
के कौतुक तथा करोड़ों कलाओंके समुद्र हो | तुम सामवेदका गान 
करनेवाले, भक्तोकी कामना पूर्ण करनेवाले साक्षात्‌ शिवरूप हो और 
भ्रीरामके प्यारे प्रेमी बन्धु हो ॥५॥ तुम्हारी जय हो । तुम सू्यसे जले 
हुए सम्पातीनामक ( जटायुके भाई ) शद्धको नये पंख, नेत्र और दिव्य 
शरीरके देनेवाले हो और कलिंकालके पाप-सन्‍्तापोसे पूर्ण इस 
शरणागत तुलूसीदासके माता-पिता हो ॥६॥ 


बिनय-पत्रिका | ५८ 


भावार्थ-जिसको (सब प्रकारखे) श्रीहजयुमानूजीका आश्रय है, उसकी 
प्रतिशा पूरी हो ही गयी। यह सिद्धान्त वज्ज (हीरे) की लकीरके समान अमिट 
है ॥१॥ क्योंकि श्रीदजुमानजी असस्भव घटनाको सम्भव और सम्भवको 
असस्मव करनेवाले हैं, ऐसे यशका बाना दूसरे किसीका भी नहीं है। 
भ्रीहजुमानजीकी आनन्द्मयी सूर्तिका स्मरण करते ही खारे संकट और 
शोक मिट जाते है ॥२॥ सब प्रकारके कल्याणोंकी खानि श्रीहजुमानजीकी 
कृपा-दष्टि जिसपर है, हे तुलसीदास ) उसपर पावेती, शड्डूर, लक्ष्मण, 
श्रीराम और जानकीजी सदा कृपा किया करती है ॥ ३ ॥ 

राग गौरी 


[३२१ ] 

ताकिहे तमकि ताकी ओर को । 

जाको है सब भाँति भरोसो कपि केसरी-किसोरकों ॥१॥ 
जन-रंजन अरिगन-गंजन झुख-भंजन खल बरजोरको | 
वेद-पुरान-प्रगटण पुरुषारथ सकल-सुभट-सिर्मोर को ॥१॥ 
उथपे-थयपन, थपे उथपन पन, विवुधदूंद बँदिछोर को। 
जलधि लॉघपि दहि लंक प्रवल वल दलन निशाचर घोर को ॥१॥ 
जाकी बालब्रिनोद समुझ्लि जिय डरत दिवाकर भोरको | 
जाकी चिबरुक-चोट चूरन किय रद-मद कुलिस कठोरकों ॥४॥ 
लोकपाल अनुकूल बिलोकिबों चहत बविलोचन-कोरको ! 
सदा अमय, जय, मुद-मंगलमय जो सेवक रनरोरकों ॥५॥। 


ण्र्‌ बिनय-पत्रिका 


भगत-कामतरु नाम राम परिप्रन चंद चकोरको | 
तुलसी फल चारों करतल जस गावत गईबहोरकों ॥९१॥ 


भावार्थ-जिसे सब प्रकारसे केसरी-नन्द्न श्रीहनचुमानजीका भरोसा 
है, उसकी ओर भला क्रोधभरी दृष्टिसे कौन ताक सकता है ? ॥१॥ हनुमान- 
जीके समान भक्तोंको प्रसन्न करनेवाला, शन्चुओका नाश करनेवाला, डुष्टो- 
का मुँह तोड़नेवाला बड़ा बलवान, संसारमे और कौन है ? इनका पुरुषाथ 
वेदों और पुराणोंमे प्रकट है । इनके समान समस्त शुरवीरोमे शिरोमणि 
दूसरा कौन है ? ॥२॥ इनके समान (सुग्रीव, विभीषण आदि) राज्यवहिष्कृतो- 
को पुनः स्थापित करनेवाला, सिंहासनपर स्थित ( बालि, रावण आदि ) 
राजाधियजोंको राज्यच्युत करनेवाला, दवताओंको प्रण करके रावणके 
बन्धनसे छुड़ानेवाला, समुद्र लाॉघकर लड्ढडाको जलानेवाला और बड़े-बड़े 
बलवान भयानक राक्षसोंके बलका नाश करनेवाला दूसरा कौन है ? ॥३॥ 
जिनके बाल-विनोदको याद करके अब भी प्रातःकालके खूयय देव डरा करते 
हैं, जिनकी ठोड़ीकी चोटने कठोर वज्ञके दाँतोंका धमंड चूर कर 
दिया ॥७॥ बड़े-बड़े लोकपाल भी जिनका कृपाकटाक्ष चाहते हैं, ऐसे 
रणबॉँकुरे हलुमानजीकी जो सेवा करता है, वह सदा निडर रहता है, 
शत्रुओपर विजयी होता हैं और संसारके सभी खुख तथा कल्याणरूप 
मोक्षको प्राप्त करता है ॥५॥ पूर्णकल्ला-सम्पन्न चन्द्रमा-जेसे श्रीरामचन्द्र- 
जीके मुखको अनिमेष-दष्टिसे देखनेवाले चकोररूप हनुमानजीका नाम 
भक्तोंके लिये कल्पदृक्षके समान है | हे तुलसीदास ! गयी हुई वस्तुको 
फिरसे दिला देनेव(ले श्रीहजुमानजीका जो गुण गाता है, अर्थ, धर्म, काम, 
सोक्षरूप चारों फल सदा उसकी हथेलीपर घरे रहते हैं ॥६॥ 


बिनय-पणिका ६० 


राग बिलावरू 


[ ३२ ] 
ऐसी तोहि न बवूझिये हनुमान हटीले। 

0. साहेब कहूँ न रामससे, तोसे न उसीढे॥९॥ 

ष तेरे देखत सिंहके सिसु मेंढक लीले | 
जानत हों कलि तेरेझ मन ग्रुनगन कीले ॥२॥ 
हाँक सुनत दसकंधके मये बंधन ढीले | 
सो बल गयो किधों भये अब गरबगहीले ॥३॥ 
सेवकको परदा फटे तू समरथ सीले। 
अधिक आपुत्ते आपुनो सुनि मान सही ले ॥४॥ 
साँसति तुलसीदासकी सुनि सुजस तुही ले। 
तिहँकाल तिनकी मलों जे राम-रँगीले ॥५॥ 

भावार्थ-द्दे हठीले ( भक्तोंके क्र वरवस दूर करनेवाले ) हनुमान | 
तुझे ऐसा नहीं चाहिये । श्रीराम-सरीखे तो कही खामी नहीं हैं ओर 
तेरे समान कहीं सहायक नहीं हैं ॥१॥ यह होते हुए भी आज तेरे देखतेः 
देखते मुझ सिंहके चच्चेको ( तुझ् सिंदरूप सहायकके शारणागन मुझ 
बालककों ) कल्ियुगरूपी मेंढक ( जिसकी तेरे सामने कोई हस्ती नहीं हैँ ) 
निगले छेता हैं मात्दूम होता है, इस कलियुगने तेरे भक्तवत्सलता। 
दारणागतकी रक्षाऊे लिये हृठकारिता, उदारता आदि गुर्णोकों कील 


डक ह522 भी न रू ॥ ला 
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६१ बिनय-पत्रचिका 


दिया है ॥ २॥ एक दिन तेरी हुंकार सुनते ही रावणके अंग-अंगके जोड़ 
ढीले पड़ गये थे, वह तेरा बल-पराक्रम आज कहाँ गया ? अथवा क्‍या 
तू अब दयाछुके बदले घमंडी हो गया है? ॥३॥ आज तेरे सेवकका 
पद फट रहा है, उसे तू सी देश--जाती हुई इज्नतको बचा दे, तू बड़ा 
समर्थ है, पहले तो तू सेवकको अपनेसे अधिक मानता, उसकी खुनता और 
सहता था, पर अब क्या हो गया ? ॥ ७ ॥ इस तुलसीदासके संकटको 
खुनकर डसे दूर करके यह खुयश तू ही ले छे । वास्तवसे तो जो रामके 
रंगीले भक्त हैं उनका तीनों कालामे कल्याण ही है ॥ ५॥ 


[ रे३ ] 


समरथ सुअन समीरके, रघुबीर-पियारे । 
मोपर कीबी तोहि जो करि लेहि मिया रे॥ १॥ , 
तेरी महिमा ते चलें चिंचिन्री-चिया रे। ४ 
अँधियारो मेरी बार क्यों, त्रिशुवन-उजियारे || २ ॥ 
केहि करनी जन जानिके सनमान किया रे । 
केहि अध ओऔगुन आपने कर डारि दिया रे ॥ ३ ॥ 
: खाई ख़ोंची माँगि में तेरो नाम लिया रे । 
तेरे बल, बलि, आज लौों जग जागि जिया रे ॥ ४ |! 
जो तोसों होतो फिरों मेरो हेतु हिया रे । 
तो क्‍यों बदन देखावतो कहि बचन इयारे ॥ ५ ॥। 
तोसो ग्यान-निधान को सरबग्य विया रे। : 
हों सम्नुप्तत साई-द्रोहकी गति छार छिया रे ॥ ६ ॥ 


बिनय-पत्रिका धर 


तेरे खामी राम से, खामिनी सिया रे। 
तहँ तुलसीके कौनको काको तकिया रे ॥ ७॥ 
भावार्थ-हे सर्वशक्तिमान्‌ पवनकुमार ! हे रामजीके प्यारे | तुमे मु 
पर जो कुछ करना हो सो मैया अभी कर ले ॥ १ ॥ तेरे प्रतापसे इमली 
चिये भी ( रुपये-अशरफ़ीकी जगह ) चल सकते हैं; अथोत्‌ यदि तू चाहे 
तो मेरे-जेसे निकम्मोंकी भी गणना भक्तोंमे हो सकती है । फिर मेरे लिये। हे 
चिभुवन-उजागर ! इतना अँधेरा क्‍यों कर रकखा है! ॥ २॥ पहले मेरे 
कौन-सी अच्छी करनी जानकर तूने मुझे अपना दास समझा था तथा मेष 
सम्मान किया था और अब किस पाप तथा अवगुणसे मुझे दाथसे पे 
दिया, अपनाकर भी त्याग दिया ? ॥ ३ ॥ मैंने तो सदासे ही तेरे नामपर 
डुकड़ा माँगकर खाया है, तेरी बढैया लेता हूँ, मैं तो तेरे ही बलके मरोसे' 
पर जगतमें उजागर होकर अवतक जीता रहा हूँ ॥४॥ जो में तुझसे विध्॒ु् 
होता तो मेय हृदय ही डसमें कारण होता, फिर मैं निज परिवार 
मजुष्यकी तरह भली-चुरी खुनाकर तुझे अपना मुँह कैसे दिखाता !॥ ५। 
तू मेरे मनकी सब कुछ जानता है, क्योंकि तेरे समान श्लानकी खारि 
और सबके मनकी जाननेवाला दूसरा कौन है ? यह तो मैं भी समग्रता ँ 
कि खामीके साथ दोष करनेवालेको नए्-श्रष्ट हो जाना पड़ता है # ६! 


त्तरे ३. हैँ ं 
तेरे स्वामी श्रीरामजी ओर खामिनी श्रीसीताजी-सरीखी हैं; वह 
तुल्सीदासका तेरे सिवा और किस मनुष्यका और किस वस्तुका सहाएं 
है? इसलिये तू ही सुते वहाँ हा दे 

£ इसाल्य सू्‌ हा सु चहातिक पहचा दे ॥ ७ ॥ 


द्द३ बिनय-पतन्निका 
[३२४ ] 


अति आरत, अति खारथी, अति दीन-हुखारी । 
इनको बिलगु न मानिये, बोलहिं न बिचारी ॥१॥ 
लोक-रीति देखी सुनी, व्याकुल नर-नारी | 
अति बरपे अनबरपेहूँ, देहिं देवहिं. गारी ॥२॥ 
नाकहि आये नाथसों, साँसति सय भारी। 
कहि आयो, कीबी छप्ता, निज ओर निहारी ॥श। 
समे साँकरे सुमिरिये, समरथ  हितकारी | 
सो सब विधि उबर करे, अपराध बिसारी ॥४॥ 
बिगरी सेवककी सदा, साहेबहिं सुधारी | 
तुल्सीपर तेरी कृपा, निरुपाधि निरारी ॥५॥ 
भावार्थ-द्वे हचुुमानजी ! अति पीड़ित, अति खार्थी, अति दीन और 
अति दुखीके कहेका बुरा नहीं मानना चाहिये, क्‍योंकि ये घबराये हुए 
रहनेके कारण भले-बुरेका विचार करके नहीं वोलते ॥ १॥ संसारमे यह 
प्रत्यक्ष देखा-सुना जाता है कि वषो अधिक होने या विल्कुल न होनेपर 
व्याकुल हुए स््री-पुरुष देवको गालियाँ खुनाया करते हैं; परन्तु इसका 
परमेश्वर कोई खयाल नहीं करता ॥ २॥ जब कलियुगके कष्ट और भव- 
सागरके भारी भयसे मेरे नाको दम आ गया, तभी में मल्ली-चुरी कह वैठा । 
अब तुम अपनी भ्क्तवत्सछताकी ओर देखकर मुझे क्षमा कर दो ॥३॥ 
संकटके समय लोग समर्थ और अपने हितकायीको ही याद करते हैं। और 


विनय-पत्रिका | 
वह भी उनके सारे अपराधोंको भुछाकर उनकी सब प्रकारसे रक्षा करत 


है ॥४॥ सेवककी भूलॉको सदाले खामी ही रुघारते आये हैं। फिर एस 
तुलूसीदासपर तो तुस्हारी एक निराली एवं निइछल कृपा है ॥ ५॥ 


[३५ ] 


कट कहिये गाढ़े परे, सुनि समझ सुसाई । 
करहिं अनभलेठड को भलो, आपनी भलाई ॥ १॥ 
समरथ सुभ जो पाहये, बीर पीर पराई | 
ताहि तकें सब ज्यों नदी बारिधि न बुलाई ॥। २ ॥ 
अपने अपनेको भलो, चहैं लोग लगाई । 
भावे जो जेहि तेहि भजे, सुभ असुम सगाई || ३ ॥ 
बाँह वोलि दे थापिये, जो निज बरिआई । 
बिन सेवा सों पालिये, सेवककी नाईं। ४ ॥ 
चूक-चपलता मेरिये, तू बड़ो बड़ाई। 
होत आदरे ढीठ है, अति नीच निचाई || ५ ॥ 
वंदिछोर बिरुदावली, निगमागम गाई। 
नीको 'तुलसीदासको, तेरियि निकाई।॥ ६ ॥ 
भावा4-ज्ञब संकट पड़ता है, तभी अपने स्वामीको भल्ता-चुरा कहा 


जे जियो “ 
जाता दँ, और अच्छे स्वामी यह समझन-त्झकर अपनी भलाईसे उस ३ 
सेवकका भी भला कर देते हैं ॥१॥ समर्थ, कल्याणकारी और ऐसे शूरबीरती 


द्द५ बिनय-पत्रिका 


:पाकर जो दूसरोंकी विपत्तिमं सहायता देता है, सब छोग उस ओर 
| ऐसे देखा करते हैं, जैसे समुद्रके पास नदियाँ बिना बुलाये ही दौड़- 
।डड़कर जाती हैं ॥ २॥ संसारमें सभी स्त्री-पुरुष अपनी-अपनी भलाई 
चाहते हैं, शुभ-भश्ुुभके नातेसे जो ( देवता ) जिसको अच्छा लगता है, 
चह उसी ( देवता ) को भजता है । मुझे तो एक तुम्हारा ही भरोसा 
है॥३॥ जिसे जबरदस्ती अपने वछका भरोसा देकर रख लिया वह यदि 
म्हारी सेवा नहीं करता, तो भी उसे सेवककी तरह पालना चाहिये ॥ ४ ॥ 
पूल और चञ्चछता तो सब मेरी ही है; पर तुम बड़े हो, मुझ-जैसे अप- 
पधियोको क्षमा करनेमे ही तुम्हारी वड़ाई है । यह तो सभी जानते हैं कि 
आदर करनेसे नीच भी ढीठ हो जाता और नीचता करने रूगता है ॥ ५॥ 
तुम बन्धनांसे छुड़ानेवाले हो--तुम्हाय ऐसा खुयश वेद-शास्त्र गाते हैं । 
प्रश्न तुलसीदासका भर्ता अब तुम्दारी भलाईसे ही होगा, अन्यथा में 
गे किसी भी योग्य नहीं हूँ ॥ ६॥ 
राग गौरी 
[ ३६ | 
“ंगल-मूरति मारुत-नंदन | सकल-अमंगल-मूल-निकंदन । १॥ 
वनतनय संतन-हितकारी । हृदय बिराजत अवध-बिहारी ॥ २॥ 
गतु-पिता,गुरु, गनपति, सारद । सिवा-समेत संभ्ु, सुक, नारद ॥ ३ ॥ 
वरन बंदि बिनवों सब काहू | देहु.._ रामपद-नेह-निबाहू ॥ ४ ॥ 
दो. राम-लखन-बैदेही । जे तुलसीके परम सनेद्दी ॥ ५॥ 
भावार्थ-पवनकुमार हज्ञुमानजी कल्याणकी मूर्ति हैँं। वे सारी 


बुराइयोकी जड़ कायनेवाले हैँ ॥१॥ पवनके पुत्र है, संतोका हित 
बि० प्‌० ७५-- 
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बिनय-पत्निका 4 


करनेवाले हैं । अवधविहारी श्रीरामजी सदा इनके हृदयमें विश 
हैं ॥ २ ॥ इनके तथा माता-पिता, गुरु, गणेश, सरखती+ पारवतीसहित 
शिवजी, झुकदेवजी, नारद ॥ ३ ॥ इन सबके चरणोम प्रणाम करके | 
यह विनती करता हूँ कि भ्रीरघुनाथजीके चरण-कमलोमे मेरा प्रेम सदा 
एक-सा निंवह रहे, यह वरदान दीजिये ॥४॥ अन्‍्तमें में भ्रीणम, 
लक्ष्मण और जानकीजीको प्रणाम करता हूँ, जो तुलसीदास 
परमप्रेमी ओर सर्वख हैं ॥ ५॥ 
लक्ष्मण-स्तुति 
दण्डक 
[ ३७ | 

लाल लाड़िले लखन, हित हो जनके | 

सुमिरे संकटहारी, सकल सुमंगलकारी , 

पालक कृपालु अपने पनके ॥ १॥ 

धरनी-धरनहार भंजन-भुवनभार , 

अवतार साहसी सहसफनके ॥। 

सत्यसंध, सत्यत्रत, परम घरमरत , 

निर्मल करम वचन अरू मनके॥ २ ॥| 

रुपके निधान, धनु-बान पानि, 

तून कटि, महाबीर विद्त, जितैया बड़े रनके ॥ 

सेवक-सुख-दायक, सबल, सब लायक , 

गायक जानकीनाथ गुनगनके ॥ ३॥ 


७ बिनय-पत्रिका 


है भावते मरतके, सुमित्रा-सीताके ढुलारे , 
द चातक चतुर राम स्याम घनके ॥ 
ः बछभ उरमिलाके, सुलम सनेहबस , 
; धनी धन तुलसीसे निरधनके ॥ ४॥ 
+  भावार्थ-हे प्यारे छूखनलछालजी ! तुम भक्तोंका हित करनेवाले 
/ी। स्मरण करते ही तुम संकट हर लेते हो। सब प्रकारके खुन्द्र 
#स्याण करनेवाले, अपने प्रणको पालनेवाले और दीनॉपर कृपा करने- 
शलेहो॥१॥ प्ृथ्वीको धारण करनेवाले, संसारका भार दूर करनेवाले, 
डे साहसी और हशेषनागके अवतार हो | अपने प्रण और बतको सत्य 
उस्नेवाले, धर्मके परम प्रेमी तथा निर्मेठ मन, वचन और कमंवाले 
ती ॥ २॥ तुम खुन्द्रताके भण्डार हो, हाथाोमे धन्ञष-बाण धारण किये 
प्रीर कमरमे तरकस कसे हुए हो, तुम विश्व-विख्यात महान, चीर हो ! 
शरीर बड़े-बड़े संग्राममें विजय प्राप्त करनेवाले हो | तुम सेवकॉकों खुख 
'निवाले, महाबली, सब प्रकारसे योग्य और जानकीनाथ भ्रीयमकी 
[णावलीके गानेवाले हो ॥३॥ तुम भरतजीके प्यारे, खुमित्रा और 
तीताजीके ढुलारे तथा रामरूपी श्याम मेघके चतुर चातक, उर्मिलाजी- 
$ पति, प्रेमले सहजहीमे मिलनेवाले ओर तुलूसी-सरीखे रंकको राम- 
पक्तिरूपी घन देनेमे बड़े सारी धनी हो ॥ ७ ॥ 
राग घनाश्री 
[३८ ] 
जयति 
लक्ष्मणानंत भगवत भूघर, श्ुजग- 
राज, अवनेश, भ्ृभारहारी । 


बिनय-पत्रिका 


प्रढध-पावक-महाज्वालमाला-बमन, 

शमन-संताप लीलावतारी ॥ ( 
जयति दाशरथि, समर-समरथ, सुमित्रा- 

सुबन, शत्रुद््न, राम-भरत-ंधो। 
चारु-चंपक-वरन, वेसन-सूपन-धरन, 
हि दिव्यतर, भव्य, लावण्य-सिंधो ॥| ' 
जयति गाधेय-गोतम-जनक-सुख-जनक, 


विश्व-कंटक-कुटिल-कोटि-हंता | 
वचन-चय-चातुरी-परशुधर-गरबहर, क्‍ 
सवेदा रामभद्रानुगंता ॥ 


जयति सीतेश-सेवासरस, विषयरस- 

निरस, निरुपाधि धुरधर्मधारी | 
विपुलबलमूल शादूलविक्रम जलद- 

नाद-मर्दन, महावीर भारी ॥ 
जयति संग्राम-सागर-मयंकर-तरन, 


रामहित-करण वरबाहु-सेत्‌ | 
उमिला-रबन, कल्याण-मंगल-मवन, 
दासतुलसी-दोप-दवन-हेतू | 


भावार्थ-लक्ष्मणजीकी जय हो, जो अनन्त, छः प्रकारके ऐश्वर्य् 


पृथ्वीफों घारण करनेवाले सर्पराज शेपनागके अवतार, खारे सं: 


3 बिनय-पतन्निका 


थामी, पृथ्वीके भारको दूर करनेवाले, क्रोधके समय प्रलय-कालकी अश्निके 
>लमान भयड्डूर ज्वालाएँ उगलनेवाले, जगत॒के सन्तापको नाश करनेवाले 
और अपनी लीलासे ही अवतार धारण करनेवाले हैं ॥१॥ द्शरथ-पुत्र श्री- 
छष्मणजीकी जय हो, जो संग्राममं सर्वेशक्तिमान, खुमित्राजीके पुत्र, 
शत्रुओका नाश करनेवाले और श्रीरामजी तथा भरतजीके प्यारे भाई हैं । 
जैनके सुन्दर शारीरका रंग चस्पेके फ़ूलके समान है, जो अत्यन्त दिव्य 
2रवं सब्य चस्र और आभूषण घारण किये हैं और सौन्द्यके महान समुद्र 
ईं ॥२॥ विश्वामित्र, गौतम और जनकको रुख उत्पन्न करनेवाले, संसारके 
लिये करोड़ो काँटेके समान कुटिल राक्षसोको मारनेवाले, चतुराईकी 
' बहुत-सी बातांसे ही परशुरामजीका गे हरनेवाले और सदा श्रीराम- 
जीके पीछे-पीछे चलनेवाले लक्ष्मणजीकी जय हो ॥ ३3॥ सीतापति श्रीराम- 
ज्ञीकी सेवा परम अन्लुरागी, विषय-रसके बिरागी, कपटरहित होकर 
भ्रीराम-सेवारूपी धमकी घुरीको धारण करनेवाले, अनन्त बलके आदि- 
स्थान, खिंहके समान पराक्रमवाले, मेघनादका मर्दंन करनेवाले अत्यन्त 
महावीर लक्ष्मणजीकी जय हो ॥ ७॥ भयानक संग्रामरूपी समुद्रको 
अनायास ही पार कर जानेवाले, श्रीरामजीके द्दितके लिये अपनी खझुन्द्र 
भुजाओका पुल बनानेवाले, उर्मिछाजीके पति, कल्याण तथा मंगलके 
स्थान और तुलसीदासके पापोके नाश करनेमे सुख्य कारण, ऐसे 
श्रीलक्ष्मणजीकी जय हो ॥ ५॥ 


भरत-स्तुति 
[ ३२९ | 
जयति 
भूमिजा-रसण-पदकंज-मकरंद-रस- 


ह रसिक-सघुकर भरत भूरिसागी | 


विनय-पत्रिका 

आवन-भूषण, भानुवंश-भूषण, भूमिपाल- 

मणि रामचंद्रानुरागी ॥१॥ 
जयति विवुधेश-धनदादि-दुर्लस-महा- 

राज-संग्राज-सुख-पद-विरागी 
खड्ग-घाराव्रती-प्रथमरेखा. प्रकट 

शुद्धमति-युवति पति-ग्रेमपागी ॥२॥ 
जयति निरुपाधि-भक्तिभाव-यंत्रित-हृदय, 

चंधु-हित चित्रकूटाद्रि-चारी | 
.पादुका-नृप-सचिव, पुहुमि-पालक परम 

धरम-धुर-घीर, वरवीर भारी ॥३॥ 
जयति संजीवनी-समय-संकट हनुमान 

धनुवान-महिमा बखानी । 
बाहुबल बिपुल परमिति पराक्रम अतुल, 

गृढ़ गति जानकी-जानि जानी ॥४॥ 
जयति रण-अजिर गन्धब-गण-गर्वहर, 

फिर फिये. रामगुणगायथ-गाता | 
माण्डवी-चित्त-चातक्-नवांवुद-बरन, 

सरन तुलसीदास अमय-दाता ॥५॥ 


७१ बविनय-पत्रिका 


भावार्थ-बड़े साग्यवान्‌ श्रीमरतजीकी जय हो, जो जानकीपति 
श्रीयमजीके चरण-कमलोके मकरन्द्का पान करनेके लिये रसिक भ्रमर 
हैं। जो संसारके भूषणखरूप, सूर्यवंशके विभूषण और नृप-शिरोमणि 
भ्रीरामचन्द्रजीके पूर्ण प्रेमी हैं ॥ १ ॥ भरतजीकी जय हो, जिन्होंने इन्द्र, 
कुबेर आदि लोकपारोको भी जो अत्यन्त दुलूम है, ऐसे महान खुखप्रद्‌ 
महाराज्य और साम्राज्यसे सुख मोड़ लिया। जिनका सेवा-ब्रत तलवार- 
की चारके समान अति कठिन है ऐसे सत्‌-पुरुषोंमं भी जो सर्वश्रेष्ठ 
माने जाते हैँ ओर जिनकी शुद्ध बुद्धिरुपी तरुणी स्त्री श्रीयामरूपी खामी- 
के प्रेममे लवलीन है ॥२॥ भरतजीकी जय हो, जो निष्कपट भक्तिभावके 
अधीन द्ोकर प्रिय भाई श्रीरामचन्द्रजीके लिये चित्रकूट-पर्वेतपर पेद्ल 
गये, जो श्रीरामजीकी पादुकारूपी राजाके मन्‍्त्री बनकर पृथ्वीका पालन 
करते रहे ओर जो राम-सेवारूपी परम धम्मकी घुरीको धारण करनेवाले 
तथा बड़े भाणी वीर हैँ ॥ ३ ॥ श्रील॒क्ष्मणजीको शक्ति रूगनेपर सञ्जीवनी 
बूटी छानेके समय, जब भरतजीके बाणसे व्यथित होकर दचुमानजी गिर 
पड़े तब उन्हेंने जिन भरतजीके घन्ुष-बवाणकी बड़ी बड़ाई की थी, 
जिनकी स्ुुजाओंका बड़ा भारी बल है, जिनका अनुपम पराक्रम है, 
जिनकी गूढ़ गतिको श्रीजानकीनाथ रामजी ही जानते हैं ऐसे भरतजी- 
की जय हो ॥ ७॥ जिन्होंने रणाह्ञणभे गन्धर्वोका गये खबे कर दिया और 
फिरले उन्हें श्रीरमकी गुण-गाथाओंका गानेचाला बनाया, ऐसे भरत- 
जीकी जय हो । माण्डवीके चित्तरूपी चातकके लिये जो नवीन सेंघवर्ण 
हैं, ऐसे अभय देनेवाले भमरतजीकी यह तुलसीदास शरण है ॥ ५॥ 





बिनय-पत्रिका ७१ 


शत्रुघ्न-स्तुति 
राग घनाश्री 
[४० ] 
जयति जय शझजत्रु-करि-केसरी शत्रुहन, 
शन्रुतम-तुहिनहर किरणकेतू । 
देव-महिदेव-महि-घेनु-सेवक . सुजन- 
सिद्ध-मुनि-सकलू-कल्याण -हेतू ॥१॥ 
जयति स्वोगसुंदर  सुमित्रा-सुवन, 
भुवन-विख्यात-भरतानुगामी | 
वर्भचमो सि-धनु-बाण-तृणी र-धर 
शत्रु-संकट-समय यत्मणामी ॥१॥ 
जयति लवणाम्बुनिधि-कुंभसंभव महा- 
दनुज-दुर्जनद्वन, दुरितहारी । 
लक्ष्मणानुन, मरत-राम-सीता-चरण- 
रेणु-भषित-माल-तिलूकधारी ॥३॥ 
जयति श्रुतिकीर्तिचछभ सुदु्लेभ सुलम 
नमत. नमंद. भुक्तिमृक्तिदाता । 
दासतुलसी चरण-गरण सीदत विभो, 
पादि दीनाते-संताप-हाता ॥४॥ 


७३ बिनय-पत्रिका 

भावार्थ- शश्रुरूपी हाथियांके नाश करनेको सिंहरूप भ्रीशन्नुप्नजीकी 
जय हो, जय हो, जो शज्रुरुपी अन्धकार ओर कुहरेके दरनेकें लिये साक्षात्‌ 
सूर्य हैं और देवता, त्राह्मण, पृथ्वी ओर गौके सेवक, सज्जन, सिद्ध और 
मुनियोका सब प्रकार कल्याण करनेवाले हैं ॥ १॥ जिनके सारे अंग सुन्दर हैं, 
जो खुमित्राजीके पुत्र और विश्व-विख्यात भरतजीकी आश्षामं चलनेवाले 
हैं; जो कवच, ढाल, तलवार, धनुष, बाण और तरकस धारण किये हैं 
ओर शात्रुआऑंद्वारा दिये हुए संकटोंका नाश करनेवाले है; उन शात्रुघ्नजीको 
में प्रणाम फरता हूँ ॥२॥ लवणाखुररूपी समुद्रको पान करनेके लिये 
 भ्गस्त्यके समान, बड़े-बड़े दुष्ट दानवोंका संद्दार करनेवाले और पापो- 
का नाश करनेवाले शात्रुघ्न॒जीकी जय हो। ये लक्ष्मणजीके छोटे भाई है 
और भरतजी, भ्रीरामजी तथा सीताजीके चरणकमलाकी रजका 
मस्तकपर झुन्दर तितक धारण करनेवाले हैं ॥३॥ श्रुतिकीर्तिजीके 
पति हैं, दुष्लोकोी हुलेभ और सेवकोकों खछुलम हैं, प्रणाम करते ही खुख, 
भोग और मुक्ति देनेवाले हैँ, ऐसे शत्रुघ्न॒जीकी जय हो। हे प्रभो | यह 
तुलसीदास तुम्हारे चरणोंकी शरण आकर भी दुःख भोग रहा है, हे दीन 
ओर आतंाके सनन्‍्ताप हरनेवाले |! उसकी ( तुललीदासकी ) रक्षा करो ॥४॥ 

श्रीसीता-स्तुति # 
राग केदारा 
[४१ ] 
कबहुँक. अंब, अवसर पाइ । 
मेरिओ सुधि चाइबी, कछ करुन-कथा चलाई |।१॥ 


# कई पुरानी प्रतियोमे श्रीसीता स्त॒ति-प्रसंगर्मे नीचे लिखा दण्डक भी मिल्ता 
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दीन, सब अँगहीन, छीन, मलीन, अधी अधाह | 
नाम ले भरे उदर एक प्रथ्ु-दासी-दास कहाइ॥श। 
बूझिहें सो है कौन', कहिबी नाम दसा जनाहई। 
सुनत राम कृपालके मेरी विशरिओ बनि जाई ॥रे॥ 


कि 


इसे क्षेपक भी समझते है | 
जयति श्रीजानकी भानुकुछ-भानुकी प्राणप्रियव्वमे तरणि भूपे | 
राम आनंद-चैतन्यघन-विग्नह्या शक्ति आहादिनी साररूपे ॥ 
जयति चितचरणचिन्तनि जेहि धरति हवृत काम-मय-कोह-मद-मोह-माया | 
रुद्र-विधि-विष्णु-सुर-सिद्व-वंदितपदे जयति सर्वेश्वरी रामजाया ॥ 
कर्म जप योग विज्ञान वैराग्य लहि मोक्षहित योगि जे प्रश्च॒ मनावे । 
जयति वैंदेहि सब॒शक्तिशिरभूषणे ते न तव दृष्टि ब्रिनु कबहुँ पावे ॥ 
जयति जय कोटि ब्रह्माण्डकी ईशि, जेहि निगम-मुनि बुद्धितें अगम गार्वे । 
विदित यह गाय अहृदानकुल्माथ सो नाथ तव दान ते हाथ आबे॥ 
दिव्य शत वर्ष जप-ध्यान जब शिव धरथों राम गुरुरूप मिलि पथ बतायो । 
चित हित लीन लखि कृपा कीन्हीं तब्रै देवि, दुर्लभ देव-दरस पायो ॥ 
जयति श्रीस्वामिनी सीय सुभनामिनी, दामिनी कोटि निज देह दरस । 
एदिरा आदि दे मत्त गजगामिनी देवभामिनी सत्र पॉव परे ॥ 
दुसित लखि भक्त ब्रिनु दरस निज रूप तय यजन जप तंत्रतें सुलभ ना्हीं | 

कृपा करि पूर्ण नव्ंजद्लछोचना प्रकट भइ जनकररप-अजिर माद्दी ॥ 

रम्ित तब विविन प्रिय प्रेम प्रगटन करन लकपति व्याज कछु खेल ठान्यी । 

गोयिशा कृष्ण तब तुस्य बहू जतन करि तोदि मिलि ईशा आनंद सान्यी ॥ 

हीन तय सुमुस्ति के संग रदि संवर्सों विमुख जो देव नहि नाथ नेरी | 

अधमइपफरा यह जानि यदि दार्ण तय दासतुलसी भयी आय चेरी ॥४० के ॥ 


७५ बिनय-पत्रिका 
जानकी जगजननि जनकी किये बचन सहाह। 
तरे तुलसीदास भव तब नाथ-गुन-गन गाह ॥४॥ 

भावा्थ-हे माता ! कभी अवसर हो तो कुछ करुणाकी बात छोड़कर 
श्रीरामचन्द्रजीको मेरी भी याद्‌ दिला देना, ( इसीसे मेरा काम बन 
जायगा ) ॥१॥ यो कहना कि एक अत्यन्त दीन, सर्वे साधनोसे हीन, मन- 
मलीन, डुबेल और पूरा पापी मल्ुष्य आपकी दासी ( तुलसी ) का दास 
कहलाकर और आपका नाम छे-लेकर पेट भरता है ॥५॥ इसपर प्रश्ञु 
कूपा करके पूछें कि वह कौन है, तो मेरा नाम और मेरी दशा उन्हें बता 
देना । कपालु रामचन्द्रजीके इतना खुन लेनेसे ही मेरी सारी बिगाड़ी 
बात बन जायगी ॥३॥ हे जगज्जननी जानकीजी ! यदि इस दासकी 
आपने इस प्रकार वचर्नोले ही सहायता कर दी तो यह तुलूसीदास 
आपके खामीकी गुणावल्ली गाकर भव-सागरसे तर जायगा ॥४॥ 

[४२ | 

कबहूँ समय सुधि च्यायत्री, मेरी मातु जानकी । 
जन कहाइ नाम लेत हों, क्रिये पन चातक ज्यों, प्यास प्रेम-पानकी ॥।१॥ 
सरल प्रकृति आपु जानिए करुना-निधानकी । 
निजशुन, अरिक्ृत अनहितो, दास-दोष सुरति चित रहत न दिये दानकी ।। 
बानि बिसारनसील हे मानद अम्षानकी | 
तुलसीदास न बिसारियि, मन करम वचन जाके, सपनेहुँ गति न आनकी || 

भावार्थ-डे जानकी माता ! कमी मौका पाकर श्रीरामचन्द्रजीको मेरी 
याद दिला देना। में उन्हींका दाल कद्ाता हूँ, उन्होंका नाम लेता हूँ, 


बिनय-पत्निका ७६ 


उन्‍्हींके लिये पर्पीहिकी तरह प्रण किये वैठा हूँ, मुझे उनके स्वाती-जलरूपी 
प्रेमरसकी बड़ी प्याल रूग रही है ॥१॥ यह तो आप जानती ही हैं कि 
करुणा-निधान रामजीका स्वभाव बड़ा सरल है; उन्हें अपना गुण, शत्रु 
द्वारा किया हुआ अनिष्ट, दासका अपराध और दिये हुए दानकी वात 
कभी याद ही नहीं रहती ॥२॥ उनकी आदत भूल जानेकी है; जिसका 
कहीं मान नहीं होता, उसको व६ मान दिया करते हैँ, पर वह भी 
भूल जाते हैं | हे माता ! तुम उनसे कद्दना कि तुलूखीदासको न भूलिये, 
क्योंकि उसे मन, बचन और कर्मसे खप्ममे भी किसी दूसरेका 


आश्रय नहीं है ॥३॥ 
श्रीराम-स्तुति 
[ ४३ ] 
जयति 
सचिद॒व्यापकानंद  परन्रह्म-पद विग्रह-व्यक्त लीलावतारी | 
विकल त्रह्मादि, सुर, सिद्ध, संकोचवश, विमल गुण-गेह नर-देह-धारी | 
जयति 


कोशलाघीश कल्याण कोशलसुता, कुशल केवल्य-फल चारु चारी | 
चेद-बोधित करम-धरम-घरनीघेनु, विग्न-सेवक साधु-मोदकारी |॥१॥ 
जयति ऋषि-मखपाल, शमन-सजन-साल, शापवश मुनिवधू-पापहारी | 
भंज़ि मवचाप, दलि दाप भूपावली, सहित भ्रमुनाथ नतमाथ भारी ॥।३॥ 
जयति घारमिक-धुर, घीर रघुवीर गुर-मातु-पितु-बंधू-वचनानुसारी । 
चित्रकूटाद़ि विन्ध्याद्रि दंडदकविपिन, धन्यक्ृत पुन्यकानन-विद्वारी |2॥ 
जयति पाकारिसुत-काक-करतृति-फलदानि खनि गे गोपित विरावा 
दिव्य देवी वेश देखि लखि निशिचरी जनु विडंवित करी विश्वव्राघा ॥५॥| 


छञ बिनय-पत्रिका 


! जयति खर-त्रिशिर-दूषण चतुदंश-सहस-सुभठ-मारीच-संहारकतो । 
गृध्र-शबरी-भक्ति-विवश करुणासिंधु, चरित निरुपाधि, त्रिविधार्तिहतत्ता॥ 
जयति मद-अंध कुकतंध बधि, वालि बलशालि बधि, करन सुग्रीव राजा । 
सुमठ मर्केट-मालु-कटक-संघट सजत, नमत पद रावणानुज निवाजा ॥७॥ 
जयति पाथोधि-कृत-सेतु कौतुक हेतु, काल-मन-अगम लई ललकि लंका | 
सकुल, सानुज, सदल दलित दशकंठ रण, लोक-लोकप किये रहित-शंका।। 
जयति सोमित्रि-सीता-सचिव-सहित चले पृष्पकारूढ़ निज राजधानी । 
दासतुलसी झुदित अवधवासी सकल, राम मे भूप वेदेहि रानी ॥९॥ 


भावा4थ-भ्रीरामचन्द्रजीकी जय हो। आप सत्‌, चेतन, व्यापक 
आनन्द्रूप परत्रह्म हैं। आप लीला करनेके लिये ही अव्यक्तसे व्यक्तरुपमें 
प्रकट हुए हैं। जब ब्रह्मा आदि सब देवता और सिद्धगण दानवोके 
अत्याचारसे व्याकुछ हो गये, तब उनके संकोचसे आपने निर्मल ग़ुण- 
सम्पन्न नर-शरीर घारण किया ॥ १॥ आपकी जय हो-आप कल्याणरूप 
कोशलनरेश द्शरथजी और कल्याण-खरूपिणी महारानी फोशल्पाके 
यहाँ चार भाश्योके रूपमे ( सालोकय, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य ) 
मोक्षके खुन्दर चार फल उत्पन्न हुए। आपने वेदोक्त यज्ञादि कर्म, धर्म, 
पृथ्वी, गौ, ब्राह्मण, भक्त और खाधुओंको आनन्द दिया ॥ २॥ आपकी 
अय हो-आपने ( राक्षसोंको मारकर ) विश्वामित्रजीके यज्ञकी रक्षा की, 
सजनोको सतानेचाले दु्शेका दकून किया, शापके कारण पापाणरूप 
हुई गौतस-पत्ली अहल्याके पापोंको हर लिया, शिवजीके धलनुपको तोड़कर 
राजाओके दलका दर्प चूर्ण किया और वल-चीर्य-विजयके मदसे ऊँचा 


बिनय-पत्रिका & 7 


दिव्य भूषन, बसन पीत, उपवीत, 

किय ध्यान कल्यान-भाजन न को भा ॥५॥ 
(जयति) भरत-सोमित्रि-शत्रुघ्न-सेबित, सुमुख, 

सचिव-सेवक-सुखद, सवंदाता | 
अधम, आरत, दीन, पतित, वातक-पीन 

सक्रत नतप्रात्र कहि 'पाहि! पाता ॥8| 
जयति जय भ्रुवन दसचारि जस जगमगत, 

पुन्यमय, धन्य जय रामराजा | 
चरित-सुरसरित कवि-प्रुख्य गिरि निःसरित, 

पिवत, मज़त मुदित सँत-समाजा ॥७॥ 
जयति वर्णाश्रमाचारपर नारि-नर, 

सत्य-शम-दम-दया-दानशीला | 
विगत दुख-दोष, संतोष सुख सर्वदा, 

सुनत,, गावत राम राजलीला ॥4।॥। 


जयति चेराग्य-विज्ञान-बारां निधे, 

नमत. नंद, पाप-ताप-दृत्तो | 
दास तुलसी चरण शरण संशय-हरण, 

देहि अचलंब बेदेहि-भत्तो ॥९॥ 


भाउर्थ-श्रीगमचन्द्रजीकी जय हो-जो राज-राजेडवरोमे इन्दके 
समान ऐं, जिनके नेत्र फमलके खमान सुन्दर हैं, जिनका नाम फलिय॒गर्म 
ऋपउनल्लरे समान है, जो (दारणागन भक्तोकों ) खानत्यना दनवादि 
(दादस वैथानेवाड़े ) है, अनीतिस्पी समुहको सोस्नेके लिखे 


बा ही+ हक 


2१ बिनय-पत्रिका 


जो अगस्त्य ऋषिके समान और द्यनव-दलूरूपी गाढ़ और भयानक 
अन्धकारका नाश करनेके लिये जो प्रचण्ड सूयके समान हैं ॥१॥ भ्रीराम- 
चन्द्रजीकी जय हो-मुनि, देवता और मजुष्योंके खामी जिन दृशरथसूचु 
श्रीरामचन्द्रजीने अवधचासियांक्रों ऐसा श्रेष्ठ बना दिया कि मुनि ओर 
देवता भी उनकी वन्द्‌ना करने रंगे । जो लोकपालरूपी चकवोके शोक- 
सनन्‍्तापका नाश करनेवाले और खूर्यकुलरूपी कमलांके चनको प्रफुछित 
करनेवाले साक्षात्‌ सूर्य हैं ॥॥॥ श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो-सोन्‍्दर्यरूपी 
सरोवरमे उत्पन्न हुए नीले कमोंकी मालाके समान जिनके शरीरकी 
आभा हे, जो सस्पूर्ण द्व्य गुणोंके धाम हैं, सारे विश्वका हित करनेवाले हैं 
और समस्त सौभाग्य, सौन्दर्य तथा परम शोमायुक्त अपने रूपसे फरोड़ों 
कामदेवोके गरवंको खरे करनेवाले हैं. ॥३॥ श्रीयमचन्द्रजीकी जय हो-ज़ो 
खुन्दर शाह घनुष, तरकस, वाण, शक्ति, ढाल, तलवार ओर श्रेष्ठ कवच 
धारण किये हैं, घमेका भार उठानेमे जो धीर हैं, जो रघुवंशमे सर्वश्रेष्ठ चीर 
हैं, जिनकी प्रचण्ड भुुजाओंका अतुलनीय वर है और जिन्होंने खेलसे ही 
राक्षलोंका नाश करके पृथ्वीका भारी भार हरण कर लिया ॥४॥ श्रीराम- 
चन्द्रजीकी जय हो-जो मणि-जड़ित खुबर्णका मुकुट मस्तकपर धारण किये 
और कानोमे मकराकृत कुण्डल पहने हैं; जिनके भालपर तिरूककी खुन्द्र 
झलक है ओर बचन्द्रमाके समान जिनका मुखमण्डल शोभित हो रहा 
है; जो पीताम्बर, दिव्य आभूषण और यक्षलोपवीत धारण किये 
हुए है। ऐसा कौन है जो श्रीरामके इस नयनाभिराम रूपका ध्यान 
करके कल्याणका भागी न हुआ हो ॥५॥ श्रीयमचन्द्रजीकी जय हो- 
जो भरत, लक्ष्मण और शजत्रुघसे सेवित तथा खझुगप्नीव, खुमन्त आदि 


गम और भक्तोंको खुख एवं सस्पूर्ण इच्छित पदार्थ देनेवाले हैं; 
० प० दि 


बिनय-पत्रिका द्ते 


जो अधम, आतं, दीन, पतित ओर महापापियोंकों केवल एक बार प्रणाः 
करने और मेरी रक्षा करो' इतना कदनेपर ही जन्म-मरणरूप संसाखे 
बचा लेते हैं ॥६॥ महाराज श्रीयमचन्द्रजीकी जय ह्ो-जिनका पकित 
यश चौदहों भुचनोमे जगमगा रहा है, जो सर्वथा पुण्यमय और धन 
हैं, जिनकी कथारूपी गड्ठा आदिकवि महर्षि भ्रीवाल्मीकिस्प 
दिमालय-पर्वतसे निकली है, जिसमें स्लवान कर ओर जिसके जहका 
पान कर अथाोत्‌ जिसका अभ्रवण-सनन कर खंत-समाज सदा प्रसः 
रहता है ॥७॥ श्रीरामचन्द्रजीकी जय द्ो-जिनके प्रसिद्ध रामराज्या ४ 
सभी स्ली-पुरुष अपने-अपने वर्णाश्रम-विद्दित आचारपर चलनेवादि 
सत्य, शम, दम, दया और दानरूपी त्रतोंका पालन करनेवालेः ढुःखों भौर 
दोपोंसे रहित, सदा सस्तोपी, सब प्रकारसे खुखी और रामकी 
राज्यलीलाकी सदा गाया और खझुना करते थे अर्थात्‌ वे निश्चित्त 
होकर सदा रामकी लील्ाको ही गाते-खुनते थे ॥८॥ श्रीरामचन्द्रजीरी 
जय ो-जो चैराग्य और छ्ञान-विज्ञानके समुद्र है, जो प्रणाम करनेवालोग 
सुख देते और उनके सारे पाप-तापोंकों हर लेते हैं।हे जानकीनाव | 
हे संशयका नाश फरनेवाल ! यह तुलूलीदास आपकी शरण पढ़ा है 
कृपाकर इसे अपने प्रणतणल चरणोका सहारा दीजिये ॥९%॥ 


राग गोरी 
[४५ ] 


श्री रामचंद्र पाल भमज्ञ मन हरण मवमय दारुणं। 
नवकज-लोचन, कॉज-मुख, कर-कज, पद कंजारुण ॥/ 


:३ बिनय-पतन्नचिका 


कंदर्ष अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदर॑। 
पट पीत भानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं ॥२॥ 
भजु॒ दीनबंधु. दिनेश दानव-देत्य-वंश-निकंदन । 
रघुनंद  आनंदकंद. कोशलूचंद दशरथ-नंदनं ॥॥३॥ 
सिर झुकुट छुंडल तिलक चारु उदारु अंग विशृषणं। 
आजानुशुज॒ शर-चाप-धर, संग्राम-जित-खरूषणं ॥४॥ 
इति वदति तुलसीदास शंकर-शेष-सुनि-मन-रंजनं । 
मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खल-दल-गंजनं ॥५॥ 


भावार्थ-हे मन ! कृपाल श्रीयामचन्द्रजीका भजन कर । थे संसारके 
तत्म-मरणरूप दारुण भयको दूर करनेवाले हैं, उनके नेत्र नव-विकसित 
क्रमलके समान हैं; सुख, हाथ और चरण भी छाल कमलके सदा हैं ॥१॥ 
उनके सोन्दर्यकी छठा अगणित कामदेवाॉँसे बढ़कर है, उनके शरीरका 
नवीन नील-सजल मेघके जेस। खुन्दर चरण है, पीतास्बर मेघरूप शरीस्मे 
प्रानो बिजलीके समान चमक रहा है, ऐसे पावनरूप जानकीपति 
भ्रीरामजीको में नमस्कार करता हूँ ॥२॥ हे मन ! दीनोके वन्धु, खूय्यके 
समान तेजखी, दानव और देत्योंके वंशका ससूल नाश करनेवाले, आनन्द्‌- 
कन्द्‌, फोशल-देशरूपी आकाशमसे निर्मेल चन्द्रमाके समान, दृशरथनन्द्न 
श्रीरामका भजन कर ॥३॥ जिनके मस्तकपर रत्नजटित सुकुठ, कानोमे 
कुण्डल, भालपर खुन्दर तिलक और प्रत्येक अंगमें सुन्दर आभूपण 
रझुशोभित हो रहे है। जिनकी श्ुजञाएँ घुटनोतक लंबी हैं; जो घलुप-बाण 
लिये हुए. हैं; जिन्होंने संग्राममें खर-दूषणको जीत लिया है ॥७॥ जो शिव, 
शेष और मुनियांके मनको प्रसन्न करनेवाले और काम-क्रोध-लोसादि 


विनय-पत्रिका 


शत्रुओंका नाश करनेवाले हैं। तुलसीदास प्रार्थना करता है कि पे 
श्रीरघुनाथजी मेरे हृदय-कमलमे सदा निवास करे ॥५॥ 


राग रामकली 
[ ४६ ] 
सदा 


राम जपु, राम जपु, राम जपु, राम जपु, राम जपु, सूढ़ मन, वार बारे 
सकल सोभाग्य-सुख-खानि जिय जानि शठ, मानि विश्वास वद वेदसार। 
कोशलेन्द्र नव-नीलकंजाभमतनु, मदन-रिपु-कंजहुदि-चंचरीक | 
जानकीरवन सुखभवन सुवनेकप्रशु, समर-मंजन, परम कारुनीक॥?॥ 
दनुज-वन-धूमधुज, पीन आजानुओआुज, दंड-कोदंडवर चंड वान॑ | 
अरुनकर चरण मुख नयन राजीव,गुन-अयन,वहु मयन-शोभा-निधान। 
वासनाइूंद-कैव-द्वाकर, . काम-क्रोध-मद-कंज-कानन-तुपार | 
लोभ अति मत्त नागेंद्र पंचानन॑ मक्तहित हरण संसार-भार ॥४ 
केशव, क्लेशहं, _केश-बंदित पद-इंद्ध मंदाकिनी-मूलभूत॑| 
सवेंदानंद-संदोह, . मोहापह, . घोर-संसार-पायोधि-पोत ॥/) 
शोक-संदेह-पाथोदपटलानिलं,.. पाप-पर्वत-कठिन-कुलिशरूप | 
संतजन-कामघुक-घेलु, विधामप्रद, नाम कलि-कलुप-मंजन अनप ॥ || 
धमे-कल्पठुमाराम, हरिघाम-पथि संबर्ल, मूलमिदमेव एक | 
भक्ति-वेराग्य-विज्ञान-णम-दान-दम, नाम, आधीन साधन अनेक ॥४। 
तेन तप्तं, हुतं, दत्तमेबाखिलं, तेन से कृत॑ कर्मन्नाल | 
येन श्रीरामनामास्त॑ पानक्ृतमनिशमनवद्यमवलोक्य काले ॥4॥ 


2५ बिनय-पत्रिका 


'प्रपच,खल, भिल्ल,यवनादि हरिलोकगत, नामबल विपुल मति मल न परसी 
त्यागि सब आस, संत्रास,मवपास, असि निसित हरिनाम जपु दासतुलसी ॥ 


भावार्थ-रे सूखे मन ! सदा-सव्वेदा बार-बार श्रीरामनामका ही जप 

कर; यह सम्पूर्ण सौभाग्य-खुखकी खानि है और यही बेदका निचोड़ है, ऐसा 
'ज्ञीमें समझकर और पूर्ण विश्वास करके खदा श्रीरामनाम कहा कर ॥१॥ 
: कोशलराज भ्रीरामचन्द्रजीके शरीरकी कान्ति नवीन नीरू फमलके समान 
, है; वे कामदेवकों भस्म करनेवाले शिवजीके हृद्यरूपी कमलूमें रमनेवाले 
_ भ्रमर हैं। वे जानकीर्मण, खुखधाम, अखिल विश्वके एकमात्र प्रभु, समर- 
मैं दुशेका नाश करनेवाले और परम दयालु हैं ॥ २॥ वे दानवोके वनके 
लिये अप्निके समान हैँ।पुष्ठ और घुटनोतक लंबे श्ुजद॒ण्डोम खझुन्द्र 
धनुष और प्रचण्ड बाण धारण किये हैं । उनके हाथ, चरण, मुख्त और 
नेत्र छाल कमलके समान कमनीय हैं। वे सद्श॒ुर्णोके स्थान ओर अनेक 
कामदेवाकी सुन्द्रताके भण्डार हैं 8 ३॥ विविध वासनारूपी कुमुद्नीका 
नाश करनेके लिये साक्षात्‌ खूर्य और काम, क्रोध, मद्‌ आदि कमलोके 
वबनको नष्ट करनेके लिये तुषार ( पाला ) हैं; लोभरूपी अत्यन्त मतवाले 
गजराजके लिये वनराज सिंह और भक्तोंकी भलाईके लिये सक्षसांको 
मारकर संसारका भार उतारनेवाले हैं ॥४॥ जिनका नाम केशव है, 
जो कलेशोके नाश करनेवाले हैं, ब्रह्मा और शिवसे जिनके चरणयुगल 
वन्दित होते हैं-जो गह्जाजीके उत्पत्तिस्थान हैं।सदा आनन्द॒के समूद, 
» मोहके विनाशक और अभयावक भव-सागरके पार जानेके लिये जहाज 
हैं ॥ ५॥ श्रीयमजी शोक और संशयरूपी मेधोंके ससमूहको छिन्न-मिन्न 
करनेके लिये वायुरूप और पापरूपी कठिन पर्वेतको तोड़नेके लिये 
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चज्रूप हैं । जिनका अन्नुपम नाम संतोंको कामघेनुके समान इच्छित 
फल देनेवाला तथा शान्तिदायक और कलियुगके भारी पापोकों गए । 
करनेमे सानी नहीं रखता ॥ ६॥ यह भ्रीरामनाम घर्मरूपी कर्पवृता। 
चगीचा, भगवानके धाममें जानेवाले पथिकोंके लिये पाथेय तथा समल 
साधन और सिद्धियांका घूल आधार है। भक्ति, वैराग्य, विशान, शम। दे 
दान आदि भोक्षके अनेक साधन सभी इस रामनामके अधीन है ॥५॥ 
जिसने इस कराल कल्िकालको देखकर नित्य निरन्तर श्रीरामनामरुप 
निर्दोष अस्ृतका पान किया,-उसने सारे तप कर लिये, सब यशेक 
अनुछ्ठान कर लिया, सर्वख दान दे दिया और विधिके अठुसार सभी वेदिक 
कर्म कर लिये ॥ ८ ॥ अनेक चाण्डाल, दुष्कर्मी, भील और यवनादि कैवन 
रामनामके प्रचण्ड प्रतापले श्रीहरिके परमधामम पहुँच गये और उनऊी 
बुद्धिको विकारोंने स्पर्श भी नहीं किया। डे तुलसीदास ! सारी बागा 
और भयको छोड़कर संसाररूपी वन्‍्धनको काटनेके लिये पैनी तलवाए्के 
समान श्रीयम-नामका सदा जप कर ॥ ९ ॥ 


[४७ ] 
ऐसी आरती राम रघुबीरकी करहि मन । 
हरन दुखद गोबिंद आनन्दघन ॥१॥ 
अचरचर रूप हरि, सरबगत, सरबदा वसत, इति वासना धूप दीते। 
दीप निजबोधगत-कोंह-मद-मोह-तम, प्रीद़ अभिमान चितन्नति छीजे ।ह| 
भाव अतिशय विद्वद्‌ प्रवर नेवेध शुभ श्रीरमण परम संतोपकारी | 
प्रेम-तांबूल गत शुल संशय सझल, बरिपुल मब-बासना-बीजहारी ।३। 


८७ बिनय-पत्रिका 


'अशुभ-शुभकम-घृतपूर्ण दर वर्तिका, त्याग पावक, सतोगुण प्रकास। 
'भक्ति-बेराग्य-विज्ञान दीपावी, अप नीराजनं जगनिवासं ॥७॥ 
'बिसछ हृद्-सवत कृत शांति-पर्यक शुभ, शयन विश्राम श्रीरामराया । 
, शमरा-करुणा प्रजुख तत्न परिचारिका, यत्र हरि तत्र नहिं भेद, माया ।५। 


' एहि 
 आरती-निरत सनकादि, श्रुति, शेष, शिव,देवरिषि,अखिलगुनि तत्व-दरसी 
करे सोइ तरे, परिहरे कामादि मल, वद॒ति इति अमलम्रति-दास तुरूसी ॥ 


भावार्थ-हे मन ! रघुकुल-बीर श्रीरामचन्द्रजीकी इस प्रकार आरती 
कर.। वे राग-छेष आदि इन्दों तथा ढुःखोके नाशक, इन्द्रियोका नियन्त्रण 
करनेवाले और आनन्द्की चर्षा करनेवाले हैं ॥ १ ॥ जड़-चेतन जगत्‌ सब 
श्रीहरिका रूप है, वे सर्वेव्यापी और नित्य हैं-इस वासना (सखुगन्ध) की 
उनकी धूप कर | इससे तेरी भेद्रूप दुर्गन्ध मिट जायगी। धूपके वाद 
दीप दिखाना चाहिये, सो आत्मज्ञानका खयं प्रकाशमय दीपक जलाकर 
उससे क्रोध, मद, सोहके अन्धकारका नाश कर दे। इस ज्लान-प्रकाशसे 
अभिमानभरी चित्त-चृत्तियाँ आप ही क्षीण हो जायेगी ॥ २॥ इसके बाद 
अत्यन्त निर्मल श्रेष्ठभावका नैवेय भगवानके अर्पण कर, विशुद्ध भावका 
सुन्दर नेवेद्य लक्ष्मीपति भगवानको परम सनन्‍्तोषकारी होगा। फ़िर 
डुश्ख, समस्त सन्‍्देह और अपार संसारकी वासनाओंके वीजके नाश 
करनेवाले 'प्रेम' का तास्वूल भगवानके निवेदन कर ॥ ३॥ तद्नन्तर 
शुभाशुभ कर्मरूपी घुतमे डूबी हुई दस इन्द्रियरूपी छत्तियोंको त्यागकी 
अशिसे जलाकर सच्त्वगुणरुपी प्रकाश कर; इस तरह भक्ति, चैरग्य और 
विशानरूपी दीपावलीकी आरती जगन्निचास अगवानके अपेण कर ॥ ४॥ 
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आरतीके बाद निर्मल हृदयरूपी मन्दिरमे शान्तिरूपी सुन्दर पहा 
बिछाकर डसपर महाराज श्रीरामचन्द्रजीको शयन करवाकर विश्राप 
करा। पहाँ महाराजकी सेवाके लिये क्षमा, करुणा आदि मुख्य दासियोंश 
नियुक्त कर। जहाँ भगवान हरि रहते हैं, वहाँ भेद्रूप माया नहीं 
रहती ॥ ५ ॥ सनकादि, वेद, शुकदेवजी, शेप, शिवजी, नारदजी और सभी 
तत्त्वदर्शोी मुनि ऐसी आरतीम सदा छगे रहते हैं; निर्मलमति मुनियात्रा 
दास ठुलसी कहता है कि जो कोई ऐसी आरती करता है वह कामारि 
विकारोंसे छूटकर इस भवसागरखे तर जाता है ॥ ६॥ 
[ ४८ ] 

हरति सब आरती आरती रामकी | 

दहन दुख-दोष, निरमूलिनी कामकी ॥ १॥ 

सुभ सोरस धूप दीपबर मालिका | 

उड़त अघ-विहेंग सुनि ताल करवालिका ॥ २॥ 

भक्त-हृदि-मवन,. अज्ञान-तम-हारिनी । 

विमल विग्यानमय तेज-विस्तारिनी ॥ ३॥ 

मोह-मद-कोह-कलि-कंज-हिमजामिनी. । 

मुक्तिकी दूतिका, देह-दुति दामिनी ॥४॥ 

प्रनत-जन-कुमुद-बन-इंदु-कर-जालिका. । 

तुलसि अमिमान-महिपेस बहु कालिका ॥ ५॥ 
भावा4--भीरामचन्द्रजीकी थारती सब आत्िं-पीड़ाको दर झेती है । 
डुः्प और पार्षोक्रा जल्य देती हैं तथा कामनाको जहसे उराट्रकर फेक 
देनी है ॥ १॥ बह सुन्दर सुगनन्‍्वयुक्त धूप और श्रेष्ठ दीपककी माला दे । 


कक 
कही 
अं 


डब अजजऔ अंक... कु 
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आरतीके समय हाथोसे बजायी जानेवाली तालीका शब्द खुनकर पाप- 


" रूपी पक्षी तुरंत उड़ जाते है ॥९॥ यह आरती भक्तोंके हृद्यरूपी भवचन- 
” के अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश करनेवाली और निर्मल विज्ञानमय 


प्रकाशको फेलानेवाली है ॥ ३॥ यह मोह, मद्‌, क्रोथ और कलियुगरूपी 

कमलोके नाश करतनेके लिये जाड़ेकी रात है और मुक्तिरूपी नायिकासे 

मिल देनेके लिये दूती है तथा इसके शरीरकी चमक बिजलीके समान 

है ॥ ४॥ यह शरणागत भक्तरूपी कुमुदिनीके चनको प्रफुल्लित करनेके 

लिये चन्द्रमाके किरणोंकी माला है और तुझसीदासके अभिमानरूपी 

महिषाखुरका मर्दन करनेके लिये अनेक कालिकाओँके समान है ॥५॥ 
हरिशंकरी पद 


बस [४९ | 


दतुज-बन-दहन, गुन-गहन, गोविंद नंदादि-आनंद-दाताइविनाशी। 
शंस्ु, शिव, रुद्र, शंकर, भय॑कर, भीम, घोर, तेजायतन, क्रोध-राशी ॥१॥ 
अनंत, भगवंत-जगदंत-अंतक-त्रास-शमन, श्रीरमन, सुवनाभिरामं। 
भूधराधीश जगदीश ईशान, विज्ञानघन, ज्ञान-कल्यान-धाम॑ ।॥॥२॥ 
वामनाव्यक्त, पावन, परावर, विभो, प्रकट परमातमा, प्रक्ृति-खामी | 
चंद्रशेखर, शुलपाणि, हर, अनघ, अज, अमित, अविछिन्न, वृषभेश-गामी॥ 
नीलजलदाम तनु श्याम, बहु काम छवत्रि राम राजीवलोचन कृपाला | 
कंबु-कपूर-वपु धवल, निर्मल, मौलि जटा, सुर-तटिनि, सित सुमन माला | 
वसन किंजल्कधर, चक्र-सारंग-दर-कंज-कौमोदकी अति विशाला। 
मार-करि-मत्त-मगराज, त्रेनेन, हर, नोमि अपहरण संसार-जाला ॥५॥ 
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भगवान्‌ विष्णु--सबका आकर्षण करनेवाले, करुणाके धाम, कालिय 
नागके दमन करनेवाले और कंस आदि अनेक उुष्टोंको निवेश 
करनेवाले हैं । 

भगवान्‌ शिव--त्रिपुराखुरका मद चूर्ण करनेवाले, मतवाले हार्थीका 
चर्म घारण करनेवाले और अन्धकाखुररूपी सर्पको प्रसनेके 
लिये गरुड़ हैं ॥६॥ 


भगवान्‌ विष्णु--पूर्णब्ह्म, चराचरमे व्यापक, कलारहित, सबसे ' 
श्रेष्ट परम हितैषी, शानखरूप, अन्तःकरणरूपी भीतरी और श्रवणादि 
वाहरी इन्द्रियाँसे अतीत और तीनों गुणोंकी बृत्तियाँका दरण करनेवाले हैं। 

भगवान्‌ शिव--जलन्धरके गरवेरूपी पर्वतको तोड़नेके लिये वम्न- 
रूप, पार्वतीके पति, संसारके उत्पत्तिस्थान हैं. और दक्षके सम्पूर्ण 
यश्कके विध्वंस करनेवाले हैं ॥७॥ । 

भगवान्‌ विष्णु-जिनको भक्ति ही प्यारी है, जो भक्तोके मनोरथ पूर्ण 
करनेके लिये कामधेनुके समान हैं और उनकी वबड़ी-बड़ी कठिन वर्था 
भयानक विपत्तियोंके दरनेवाले, अतएव हरि कददलानेवाले हैं । 

भगवान्‌ शिव--खुख्न, आनन्द ओर मनचाद्दा वर देनेवाले, पिसक्त/ 
सब प्रकारके विकारों एवं दोपोंसे रहित और आननन्‍्दवन काद्ीकी 
गलियोंम विद्यार करनेवाले हूँ ॥2॥ 

यद्द दरि और शांकरके नाम-मन्धोंकी सुन्दर पंक्तियाँ राम-हेपादि 
इरडार जानत खको शरनबालठ।, आननदरका स्वाति आर भिष्णु तथा 
दशिवलोकर्म जानफे लिये सदा सीढीफे समान हैं, यह वात तुलसीदास 
ट्राउ धाणीस कदना है ॥९॥ 


सदाशिद 





॥ 


त्रिग्ुणप्रन्थिदुर्भद्यमववन्धविभेदिने 


नमः शिवाय निःशेषक्ेशप्रशमशालिने । 


विनय-पत्रिका 


भगवान्‌ विष्णु--सबका आकर्षण करनेवाले, करुणाके घाम, ६ 
नागके दमन करनेवाले और कंस आदि अनेक डुशको 
करनेवाले हैं । | 

भगवान्‌ शिव--त्रिपुराखुरका मद चूर्ण करनेवाले, मतवाले, 
चर्म धारण करनेवाले और अन्धकाखुररूपी सर्पको 
लिये गरुड़ हैं ॥६॥ 


भगवान्‌ विष्णु--पूर्णब्रह्म, चराचरसें व्यापक, कलारहित 
श्रेष्ट परम हितैषी, शानखरूप, अन्तःकरणरूपी भीतरी और 
बाहरी इन्द्रियाँसे अतीत और तीनों ग्रुणोंकी बृत्तियोंका हरण कर ' 

भगवान्‌ शिव--जलन्धरके गर्वरूपी पर्वतको तोड़नेके 
रूप, पार्वतीके पति, संखारके उत्पत्तिस्थान हैं और दक्षः, 
यहके विध्व॑ंस करनेवाले हैं ॥७॥ 

भगवान्‌ विष्णु--जिनको भक्ति ही प्याय है, जो भक्तीकि 
फरनेके लिंये कामघेलके समान हैं ओर उनकी बड़ी-बड़ी 
भयानक विपत्तियके दस्नेवाले, अतपव हरि कहलानेवाले 

भगवान्‌ शिव--छुख, आनन्द और मनचाहा वर ५ 
सब प्रकारके बिकार्से एवं दोपॉस रदित और # 
गलियों विहार करनेवाले हैँ ॥८॥ 

यह हरि और शंकरके नाम-मन्धोंकी सुन्दर २ 
इन्द्रोस जनित छुःखका दरनेवाल्टी, आनन्दकी खानि 
शिय्ल्येकूमें जानेके स्ियि सदा सीढीके समान हैं, यह 
धाझ चाणीस कद्ता दे ॥९॥ 


श्र बिनय-पत्रिका 
[५० | 

देव-- 

भानुकुल-कमल-रवि, कोटि कंदर्प-छवि, काल-कलि-व्यालमिव वेनतेय॑ । 
प्रबल भ्रुजदंड परचंड कोदंड-घर तृणवर विशिख बलमग्रमेय॑ ॥१॥ 
अरुण राजीवदलछ-नयन, सुषमा-अयन, श्याम तन-काँति वर वारिदासं । 
तप्त कांचन-वस्र, शस्र-विद्या-निपुण, सिद्ध-सुर-सेव्य, पाथोजनामं | 
अखिल लावण्प-गृह, विश्व-विग्रह, परम प्रोढ़, गुणगूढ़, महिमा उदार । 
दुर्धष, दुस्तर, हुर्ग, खर्ग-अपबर्ग-पति, भ्न संसार-पादप, कुठारं ॥३॥ 
शापवश सुनिवधू-सुक्तकृत, विग्नहित, यज्ञ-रक्षण-दक्ष, पक्षकर्ता । 
जनक-नृप-सदसि शिवचाप-संजन, उग्र भागवागर्व-गरिसापहता ॥४॥ 
गुरु-गिरा-गोखामर-सुद्स्त्यज राज्य त्यक्त, श्रीसहित सोमित्रि-श्राता । 
संग जनकात्मजा, मनुजमनुसूत्य अज, दुष्ट-बध-निरत, त्रेलोक्यत्राता ॥। 
दंडकारण्य कृतपुण्य पावन चरण, हरण मारीच-मायाकुरंग । 
बालि बलमत गजराज इव केसरी, सुहृद-सुग्रीव-दुख-राशि-मसंगं ॥६॥ 

ऋशक्ष, सफेट विकट सुभट उद्धट समर, शैरू-संकाश रिपु ब्रासकारी । 

बद्धपाथोधि, सुर-निकर-मोचन, सकुछ दलन दसपतीस-शुजबीस भारी ॥ 

दुष्ट विदुधारि-संघात, अपहरण महि-मार, अवतार कारण अनूप॑। 

अम्ल, अनवद्य, अद्दैत, निरमुण, सगुण, ब्रह्म सुमिरामि नरभूप-रूपं ॥८॥ 

शेष-श्रुति-शारदा-शंसु-नारदू-सनक गनत शुन अंत नहिं तब चरित्र । 

सोह राम कामारि-प्रियअवधपति सर्वदा दासतुलूसी-ब्रास-निधि-वहित्र || 


विनय-पत्रिका १९ 


! 


भावार्थ-सयदंशरूपी कमछको खिलछामनेके लिये जो सूर्य हैं, करोरें 


कामदेवोंके समान जिनकी सुन्दरता है, कलिकालरूपी सर्पको प्रसनेके 
लिये जो गरुड़ हैं, अपने प्रवछ भुजदण्डॉम जिन्होंने प्रचण्ड घनुप भौर 
वाण धारण कर रक््खे हैं, जो तरकस वाँधे हैं और जिनका वलू असीम 
है ॥ १॥ लाछ कमलकी पँखुड़ियों-जैसे जिनके नेत्न हैं, जो शोभाके धाम 
हैं, जिनके साँवरे शरीरकी खझुन्द्र कान्ति मेघके समान है। जो तपे हुए 
सोनेके समान पीताम्वर धारण किये हैं, जो शख-विद्यामें निपुण और 
खिद्धो तथा देवताओके उपास्य हैं, और जिनकी नाभिसे कमल उत्पन्न 
हुआ है ॥ २॥ जो सम्पूर्ण सुन्दरताके स्थान हैं, सारा विश्व ही जिनकी 
मूर्ति है, जो बड़े दी चुद्धिमान्‌ और रहस्यमय गुणवाले हैं, जिनकी भपार 
महिमा है, जिनको कोई भी नहीं जीत सकता और जिनकी लीलाका 
पार कोई भी नहीं पा सकता, जिनको पहचानना बड़ा कठिन है; जो 
खगग और मोक्षके खामी तथा आवागमनरुपी संसारके दुक्षकी जड़ काटने- 
के लिये कुठार हैं ॥ ३॥ जो गौतम मुनिकी स्त्री अहल्याको शापसे मुक्त 
करनेवाले, विश्वामित्रके यक्षकी रक्षा करनेमें बड़े चतुर और अपने 
भक्तोका पश्च करनेवाले हैं, तथा राजा जनककी सभामें शिवजीके घस्ुपको 
तोड़कर महान तेजखी एवं क्रोधी परशुरामजीके गर्च और महत्त्यको 
दरण करनेवाले है ॥ ७॥ जिन्होंने पिताके चचनोंका गौरव रखनेके लिये 
देखता भी जिलको बड़ी कठिनतासे छोड़ सकते हैं, ऐसे राज्यकों 
साहजमें ही त्याग दिया और भाई लदमण तथा श्रीजानकीजीका साथ 
लेकर, धजन्मा परव्राष्न पोकर भी नरल्योदासे तीनों लोकॉक्की रक्षा 
लिये रायणादि दुष्ट राक्षर्रोफ्ों संहार किया ॥ ५॥ लिन्दीनि अपने 


रण बिवय-पत्रिका 


ग़वन चरणकमलोसे दण्डक वनको पविन्न कर दिया, कपट-म्ुगरूपी 
प्रारीचका नाश कर दिया, जो वालिरूपी महान बलसे मतवाले हाथीके 
लघंहारके लिये खिंहरूप हैं भौर सुग्नीचके समस्त दुःखोंका नाश करनेवाले 
परम खुहृद्‌ हैं॥ ६ ॥ जिन्होंने भयंकर भौर बड़े सारी शूरवीर रीछ-बन्द्रोंको 
लाथ लेकर संग्राममे कुम्मकर्ण-सरीखे पवेतके समान आकारवाले 
योद्धाओंकी डरा दिया, समुद्रको बाँध लिया, देवताओंके समृहको रावणके 

वन्धनसे छुड़ा दिया और द्स सिर तथा विशारू बीस श्ुज्ञाआँवाले रावण- 
का कुल्सदित नाश कर दिया ॥ ७ ॥ देवताओके शच्रु दुए राक्षसोके समूह- 
का, जो पृथ्वीपर भाररूप था, संहार करनेके लिये अवतार लेकेमे उपसा- 
रहित कारणवाले, निर्मल, निर्दोष, अद्धेतरूप, वास्तवम निर्शुण, मायाकों 
साथ लेकर सगुण, परत्रह्म नररूप राजराजेश्वर श्रीरामका में स्मरण 
करता हूँ ॥८॥ शेषजी, वेद, सरखती, शिवजी, नारद और सनकादि सदा 
जिनके ग्रुण गाते हैं, परन्तु जिनकी छीलछाका पार नहीं पा सकते वही 
शिवजीके प्यारे अयोध्यानाथ श्रीयम इस तुलसीदासको दुःखरूपी 
समुद्से पार उतारनेके लिये सदा-स्ेदा जहाजरूप हैं ॥ ९ ॥ 


| 
देव--- 
जानकीनाथ, रघुनाथ, रागादि-तम-तरणि, तारुण्यतनु, तेजधा्स । 
सच्चिदानंद, आनंदकंदाकरं, विश्व-विश्राम, रामामिरामं ॥१॥ 
नीलनव-वारिधर-सुभग-शुसकांति, कटि पीत कौशेय वर वसनधारी | 
र्-हाटक-जटित-सुकुट-मंडित-मोलि, मानु-शत-सच्श उद्योतकारी | २॥| 


विनय-पत्रिका ९ 


श्रवण कुंडल, माल तिलक, भ्रुरुचिर अति, अरुण अंभोज लोचन विश्ञाए। 
बक्र-अवलोक, त्रेलोक-शोकापहं, मार-रिपु-हृदय-मानस-मराहं ॥॥ 
नासिका चारु सुकपोल, द्विज वजदुति, अधर विंबोपमा, मधुराएं। 
कंठ दर, चिचुक वर, वचन गंभीरतर, सत्य-संकल्प, सुख्रास-नाम ॥ 
सुमन सुविचित्र नव तुलसिकादल-युत॑ मदुल वनमाल उर अ्राजमार्न | 
अमत आमोदवश मत्त मधुकर-निकर, मधुरतर मुखर कुर्वन्ति गान ॥५॥ 
सुभग श्रीवत्स, केयूर, कंकण, हार, किंकिणी-रटनि कटि-तट रसाहं | 
वाम दिसि जनकजासीन-सिंहासन कनक-सदुवछित्रत तरु तमाले ॥३॥ 
आजानु झुजदंड कोदंड-मंडित वाम बाहु, दक्षिण पाणि बाणमेक | 

अखिल मुनि-निकर, सुर, सिद्ध, गंधवे वर नमत नर नाग अवनिप अनेक ॥| 
अनघ, अविछिन्न, स्वज्ञ, सर्वेश, खल स्वेतोभद्र-दाताउसमार्क । 

प्रणतजन-खेद-विच्छेद-विद्या-निपुण नोमि श्रीराम सोमित्रिसाक ॥4॥ 
युगल पदपत् सुखसब पद्मालय॑, चिन्ह कुलिशादि शोमाति मारी | 

हलुमंत-हृदि विमल कृत परममंदिर, सदा दासतुलसी-शरण शोकद्दारी ॥ 


भावाथ-जानकी-नाथ . श्रीरघुनाथजी राग-ठेपरूपी अन्थकारवका 
नाश करनेके लिय स्येमूप, तरुण घारीरवाले, तेजके धाम, सशिदानस्द। 
आनन्दकन्दकी स्वानि, संसारको शान्ति देनवाले, परम सुन्दर हैं ॥१॥ 
विनकी नवीन नील सजल मेप्रके समान खुन्दर और शुभ कान्ति है। 


जे। कविनटर्म खुल्दर रेशमी पीताम्थर धारण किये हैं। और सितह 


९७ बिनय-पत्रिका 


मस्तकपर सेकड़ों सर्योके समान प्रकाश करनेवाला रल्लजड़ित सुन्दर 
खुवर्ण-मुकुट शोभित हो रहा है ॥९ जो कानोंमे कुण्डल पहिने, भालपर 
तिरूक लगाये, अत्यन्त झुन्द्र प्रुकुटि तथा छाल कमलके समान बड़े- 
बड़े नेश्नोचाे, तिरछी चितवनसे देखते हुए, तीनों छोकोंका शोक 
हरनेवाले और कामारि श्रीशिवजीके हृदयरूपी मानसरोवरमें बिहार 
करनेवाले हंसरूप हैँ ॥३॥ जिनकी नासिका बड़ी सुन्दर है, मनोहर 
फपोल है, दाँत हीरे-जैसे चमकदार है, होठ लाल-लाल बिम्बाफलके 
समान हें, मधुर सुसकान है, शंखके समान कण्ठ और परम सुन्दर ठोढ़ी 
है। जिनके वचन बड़े ही गम्भीर होते हैं, जो सत्यसंकरप ओर देवताओके 
दुशखोका नाश करनेवाले हैं ॥४॥ रंग-बिरंगे फूलों और नये तुलसी-पत्नोंकी 
फोसलर वनमाला जिनके हृद्यपर सुशोभित हो रही है, उस मालापर 
खुगन्धके वश मतवाले भोंरोंका समूह मधुर ग़रुंजार करता हुआ उड़ 
रहा है ॥५॥ जिनके हृदयपर खुन्दर श्रीवत्सका चिह्न है, वाहुओपर 
बाजूबन्द, हाथोंमे कंकण और गलेमे मनोह्दर हार शोभित हो रहा है, 
कटि-देशमें खुन्दर तागड़ीका मधुर शब्द हो रहा है। सिंहासनपर वाम 
भागमे श्रीजानकीजी विराजमान है, जो तमाल-ब्॒क्षेके समीप कोमल 
सखुचर्ण-लता-सी शोमित हो रही हैं ॥६॥ जिनके भश्रुजदण्ड घुटनोंतक लंबे 
हैं; बायें हाथमें घलुष और दाहिने हाथमें एक बाण है; जिनको सम्पूर्ण 
सुनिमण्डल, देवता, सिद्ध, श्रेष्ठ गन्धवं, मनुष्य, नाग और अनेक राजा- 
महाराजागण प्रणाम करते हैं ॥७॥ जो पापरद्दित, अखण्ड, सर्वेन, सबके 
खासी और निमग्चयपूर्वक हमलोगोंको कल्याण प्रदान करनेवाले हैं; जो 


शरणागत भक्तोंके कष्ट मिठानेकी कलामें सर्चेथा निपुण है, ऐसे लक्ष्मण- 
बि० प० ७ 


विनय-पत्रिका ९१ 


जीसद्ित श्रीयमचन्द्रजीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥८॥ जिनके दोरे 
चरणकमल आनन्‍दके धाम और कमला ( लक्ष्मीजी ) के निवासस्थानर 
अर्थात्‌ लक्ष्मीजी सदा उन चरणोंकी सेवामें लूगी रहती हैं। वज् भार 
४८ चिह्ोंसे जो अत्यन्त शोभा पा रहे हैं ओर जिन्होंने भक्तवर 
भ्रीदज्ुमानजीके निर्मल हृद्यको अपना श्रेष्ठ मन्द्रि वना रक्‍्खा है याद 
श्रीहजुमानजीके हृद्यमें यह चरणकमल सदा वसते है, ऐसे शोक हरनेः 
वाले श्रीयमजीके चरणोकी धारणमें यह तुलसीदास है ॥९॥ 


[ ५२ ] 


देव -- 

कोशलाधीश, जगदीश, जगदेकदित, अमितगुण, विपुल विस्तार लीला। 
गाय॑ति तव चरित सुपवित्र श्रुति-शेप-शुक-शंसु- सन कादि मुनि मततशीला।' 
वारिचर-वपुप धरि भक्त-निस्तारपर, धरणिकृत नाव मह्दिमातिगुर्वी 
सकल यज्ञांशमय उम्र विग्रह क्रोड़, मर्दि दनुजेश उद्धरण उर्वी ॥९ 
कमठ अति विकट तनु कठिन प्रष्टोपरी, श्रमत मंदर कंड-सुख मुरारी । 
प्रकन्‍क्ृत अमृत, गो, इंदिरा, इंदु, इंदारकाबूंद-आनंदकारी ॥३॥ 
मनुज-म्नि-सिद्ध-सुर-नाग-त्रासक, दुष्ट दलुज दिज-धर्म-मरजाद-दतो | 
अतुल मगराज-चपुधरित, विदरित आरि, भक्त प्रहकाद-अद॒ठाद-कर्ता 
छलन बलि कपट-बटुरूप बामन ब्रह्म, शुधन पर्येत पद तीन करण । 
नरण-नख-नीर त्रैलोक-पावन परम, विवृध-जननी-दुसह-शोक-हरण ।४। 
क्षत्रियाधीग-करिनिकर-नव-केसरी, परशुधर विप्र-सस-जलदरूप॑ । 
बीस भुजदंड दससीस खंडन चंढ वेग सायक नोमि राम भू ॥5॥ 


०९, बिनय-पत्रिका 


भूमिमर-भार-हर, प्रकट परमातमा, ब्रह्म नररूपधर भक्तहेतू । 
वृष्णि-कुल-कुमुद-राकेश राधारमण,  कंस-बंसाटवी-धूमकेतू ।।७॥ 
प्रबल पाखंड महि-मंडलाकुल देखि, निंधकृत अखिल मख कमे-जाल॑ । 
शुद्ध बोधेकघन, ज्ञान-गुणधाम, अज बौद्ध-अवतार वंदे कृपालं |८॥ 
कालकलिजनित-मल-मलिनमन से नर मोह-निशि-निबिड़यवनांधकार॑ । 
विष्णुयश पुत्र कलकी दिवाकर उदित दासतुलसी हरण विपतिभार॑ ॥९॥ 


भावार्थ-हे कोलरूपति ! हे जगदीश्वर !! आप जगतके एकमात्र 
द्ितकारी हैं, आपने अपने अपार श॒र्णोकी बड़ी लीला फैलायी है । आपके 
परम पवित्र चरित्रको चारों वेद, शेषजी, ज्लुकदेव, शिव, सनकादि और 
मननशील मुनि गाते हैं ॥१॥ आपमने मत्स्यरूप धारण कर अपने 
भक्तोंको पार करनेके लिये ( महाप्रलयके समय ) पृथ्वीकी नौका बनायी; 
आपकी अपार महिमा है । आप समस्त यज्ञोंके अंशोसे पूर्ण हैं, 
आपने बड़े भयड्र शरीरवाले हिरण्याक्ष दानवका मदन करके शुकर- 
रूपसे पृथ्वीका उद्धार किया ॥२॥ हे मुरारे ! आपने अति भयानक कैछुएका 
रूप घारण करके समुद्र-मन्थनके समय रसातलम जाते हुए मन्द्राचल 
पहाडको अपनी कठिन पीठपर रख लिया, उस समय डसपर पव्॑तके 
घूमनेसे आपको खुजलाहटका-सा खुख प्रतीत छुआ था। समुद्र मथने- 
पर आपने उसमेंसे अस्तुत, कामधेलु, लक्ष्मी और चन्द्रमाको उत्पन्न किया, 
इससे आपने देवता ओंकोी बहुत आनन्द दिया ॥ ३॥ आपने अतुलित बलशाली 
चसिहरूप धारण करके मनुष्य, सुनि, सिद्ध, देवता और नागोंको दुःख 


विनय-पत्रिका १०० 
देनेवाले, ब्राह्मण और घर्मकी मर्यादाका नाश करनेवाले दुष्ट दानव हिरिप्प 
फशिपुरूप शात्रुको विदी्ण कर भक्तवर प्रह्मादको आह्वादित कर दिया॥४॥ 
आपने वामन तह्मचारीका रूप धारण कर राजा बलिको छलनेके लिये 


पहिले तीन पेर पृथ्वी माँगी, पर नापते समय तीन पैरसे सारा ब्रह्माण्ड 
तक नाप लिया । ( नापनेके समय ) आपके चरण-नखसे तीनों 
लोकोंकों पविच करनेवाला ( ग्ला ) जल निकला । आपने वलिको 
पातालमें भेज और चह राज्य इन्द्रको देकर देवमाता अद्तिका ढुं।सहई 
शोक हर लिया ॥५॥ आपने सहस्रवाहु आदि अभिमानी क्षत्रिय राजा" 
रूपी दाथियाँके समृहको विदीर्ण करनेके लिये सिंहरूप और व्राह्मणरुपी 
घान्यको हरा-भरा करनेके लिये मेघरूप, ऐसा परशुराम अवतार धारण 
किया और रामरूपसे द्स सिर तथा बीस भुजद॒ण्डवाले रावणको प्रचण्ड 
बाणोंसे खण्ड-खण्ड कर दिया, ऐसे राजराजेश्वर श्रीरामचन्द्रजीकी 

प्रणाम करता हूँ ॥६॥ भूमिके भारी भारकों हसनेके लिये आप परमात्मा 
शुद्ध च्रह्म होकर भी भक्तोंके लिये मलुष्यरूप धारण करके प्रकट हुए, जो 
पृष्णिवंधारूपी कुमुदिनीको प्रफुछित करनेवाले चन्द्रमा, राधाजीके पति 
और कंसादिके वंशरूपी वनको जलानेके लिये अश्विखरूप थे ॥७॥ प्रवल 
पासखण्ड-दम्भसे पृथ्वीमण्डलको व्याकुल देखकर आपने यश्नादि सम्पूर्ण 
कर्काण्डरूपी जालका खण्डन किया, ऐसे शुद्ध वोधखरूप, विज्ञानधन 
सर्च दिव्य-गुण-सम्पन्न, अजन्मा, कृपालु, बुद्ध भगवानकी में वन्दना 
करता हूँ ॥८॥ कलिकालजनित पापोसे सभी मलुष्योके मन मलित 
दो रहे हैं । आप मोहरूपी रात्रिमें म्लेचछरूपी घने अन्धकारके नाश 
करनेके लिये सर्योदयकी तरह विष्णुयशनामक व्राह्मणके यहाँ पुत्र- 


१०१ बिनय-पत्रिका 


. रूपसे कल्कि-अवतार धारण करेंगे । हे नाथ | आप तुलसीदासकी 
विपत्तिके भारको दूर करें ॥९॥ 
[ ५३ ] 

देव-- 

सकल सौमाग्यप्रद सर्वतोमद्र-निधि, स्व, सर्वेश, स्ोभिराम । 
शर्व-हृदि-कंज-मकरंद-सधुकर रुचिर-रूप, भूपालमणि नौमि राम ॥१॥ 
स्वंसुख-घाम गुणग्राम, विश्वामपद, नाम सर्वंसपदमति पुनीत॑। 
निर्मल शांत, सुविशुद्ध, बोधायतन, क्रोध-मद-हरण, करुणा-निकेत॑ ॥ 
अजित, निरुपाधि, गोतीतमव्यक्त, विश्वमेकमनवद्यमजमद्ठितीय॑ । 
प्राकृतं, प्रकट परमातमा, परमहित, प्रेरकानंत वंदे तुरीय॑ ॥३॥ 
भूघर॑ सुन्दर, शऔीवरं, मदन-मद-सथन सौन्दर्य-सीमातिरम्यं । 
दुष्प्राप्य, दुष्प्रेक्ष्य, दुस्तक्ये, दुष्पार, संसारहर, सुलम, सदुभाव-गम्य॑ ॥ 
सत्यकृत, सत्यरत, सत्यत्रत सवेदा, पुष्ट, संतुष्ट, संकष्टहारी । 
धर्मवर्मनि अक्षक्मंबोगेक, विश्रपूज्य, ब्रह्मण्यजनप्रिय, सुरारी ॥५॥ 
नित्य, निर्मम, नित्यम॒ुक्त, निमोन, हरि, ज्ञानवन, सचिदानंद मूलं। 
स्वरक्षकः सर्वमक्षकाध्यक्ष,, कूटथ, गूढाचि, भक्तालुकूलं ॥६॥ 
सिद्ध-साधक-साध्य, वाच्य-वाचकरूप, मंत्र-जापक-जाप्य, सृष्टि-ख्टा । 
परम कारण, कल्ननाभ, जलदामतन्ु,सशुण,निगुण,सकल रश्य-द्रष्टा ७) 
व्योम-व्यापक, विरज, ब्रह्म, परदेश, बेकुंड, वामन विमल त्रह्मचारी । 
सिद्ध-बंदारकाबूंदबंदित सदा, खंडि पाखंड-निर्मूलकारी ॥८॥ 


बिनय-पत्रिका १०० 
देनेवाले, ब्राह्मण और घर्मकी भर्यादाका नाश करनेवाले दुष्ट दानव हिरण्प 
कशिपुरूप शत्ुफो विदीर्ण कर भक्तवर प्रह्मादको आह्वादित कर दिया॥४॥ 
आपने वामन ब्रह्मचारीका रूप धारण कर राजा बलिको छलमेफे लिये 


पहले तीन पैर पृथ्वी माँगी, पर नापते समय तीन पैरसे साय प्रह्माण्ड 
तक नाप लिया । ( नापनेके समय ) आपके चरण-नखसे तीन 
लोकोंको पवित्र करनेवाल्ा ( गह्मा) जल निकला । आपने वलिको 
पातालमें भेज और बद्द राज्य इन्द्रको देकर देवमाता अद्तिका डु/सह 
शोक हर लिया ॥५॥ आपने सद्दस्नवाहु आदि अभिमानी क्षत्रिय राजा- 
रूपी हाथियोंके खमूहको विदीर्ण करनेके लिये सिंहरूप और त्राह्मणरूपी 
घान्यको दरा-भरा करनेके लिये मेघरूप, ऐसा परशुराम अबतार धारण 
किया और रामरूपसे दस सिर तथा बीस भ्रुजदण्डवाले रावणको प्रचण्ड 
बाणोंसे खण्ड-खण्ड कर दिया, ऐसे राजराजेश्वर भ्रीरामचन्द्रजीको में 
भणाम करता हूँ ॥६॥ भूमिके भारी भारकों हस्नेफे लिये आप परमात्मा 
शुद्ध ऋह्म होकर भी भक्तोंके लिये मनुष्यरूप धारण करके प्रकट हुए, जो 
ज्ृष्णियंशरूपी कुमुदिनीको प्रफुछित करनेवाले चन्द्रमा, राधाजीके पति 
और कंसादिके वंशरूपी वनको जलानेके लिये अप्निस्वरूप थे ॥७॥ प्रबल 
पाखण्ड-दम्भसे पृथ्वीमण्डलको व्याकुछ देखकर आपने यज्ञादि सम्पूर्ण 
कर्मकाण्डरूपी जालका खण्डन किया, ऐसे शुद्ध वोधखरूप, विवानप्रन 
सर्व दिव्य-गुण-सम्पन्न, अजन्मा, कूपालु, दुदछ भगवानकी में वनन्‍्दना 
करता हूँ ॥८॥ कलिकालजनित पापोंसे सभी मजुष्योंके मन मलिन 
दो रहे हैं । आप मोहरूपी राजिमें म्लेचछरूपी घने अन्धकारके नाश 
करनेके लिये ख्थोंदयकी तरद विष्णुयशनामक ब्राह्मणके यहाँ पुत्र- 


१०१ बिलय-पत्रिका 


रूपसे कल्कि-अवतार धारण करेंगे | हे नाथ | आप तुलूसीदासकी 
विपत्तिके भारको दूर करे ॥९॥ 
[ ५३ ] 

देव-- 

सकल सौमाम्यप्रद सर्वतोभद्र-निधि, सब, सर्वेश, सर्वाभिरामं । 
शर्व-हदि-कंज-सकरंद-मधुकर रुचिर-रूप, भूपालमणि नौमि राम ॥१॥ 
सर्वसुख-धाम गुणग्राम, विश्रामपद, नाम सर्वसपदमति पुनीत॑। 
निर्मल शांत, सुविशुद्ध, बोधायतन, क्रोध-मद्‌-हरण, करुणा-निकेतं ॥ 
अजित, निरुपाधि, गोतीतमव्यक्त, विश्वुमेकमनवच्यमजमद्वितीय॑ । 
प्राकृतं, प्रक: परमातमा, परमहित, प्रेरकानंत बंदे तुरीय॑ ॥३॥ 
भूधर सुन्दर, श्ीवरं, मदन-मद-मथन सौन्दर्य-सीमातिरम्यं । 
दृष्प्राष्य, दुष्प्रेष्ष्य, दुस्तक्थे, दुष्पार, संसारहर, सुलभ, सृदुभाव-गम्य॑ ॥। 
सत्यकृत, सत्यरत, सत्यत्रत सर्वदा, पुष्ट, संतुष्ट, संकश्टहारी । 
धर्मवर्भनि अक्षकर्मबोजैक, विप्रपूज्य, अरह्मण्यजनश्रिय, मुरारी ॥५॥ 
नित्य, निर्मम, नित्यघुक्त, निर्मान, हरि। ज्ञानधन, सचिदानंद मूल । 
सर्वरक्षकः सर्वभक्षुकाध्यक्ष, कझंट्खथ, गूढाचि, भक्तालुकूलं ॥६॥ 
सिद्ध-साधक-साध्य, वाच्य-वाचकरूप, मंत्र-जापक-जाप्य, सृश्टि-ल्ल्टा | 
परम कारण, का्जनाम, जलदामतलु,सशुण,निगुण,सकल दृष्य-द्रष्टा ॥७॥ 
व्योम-व्यापक, विरज, न्रह्न, वरदेश, वेकुंड, वामन विमल ब्रह्मचारी | 
सिद्ध-बंदारकाइंदवंदित सेंदा, - खंडि पाखंड-निर्मूलकारी ॥८॥ 


हज 


विनय-पत्रिका 6: 


रैरनान॑दसंदोह, अपहरन संमोह-अज्ञान, गुण-सब्रिपात | 
पचन-मन-कर्म-गत शरण तुलसीदास त्रास-पाथोधि इव कुंभजात॑ ॥९॥ 


भाषार्थ-समस्त सोभाग्यके देनेवाले, सब प्रकारसे कल्याणके भण्डार, 
विश्वरूप, विश्वके ईश्वर, सबको छुख देनेवाले, शिवजीके हृदय-कमलके 
भकरन्दको पान करनेके लिये भ्रमररूप, मनोहर रूपवान एवं राजाओं 
शिरोमणि अऔरामचन्द्रजीको मैं “गाम करता हूँ ॥१॥ है श्रीयमजी! 
भाप सब खुखोंके धाम, गुणोंकी राशि और परमशान्ति देनेबाले हैं। भाए- 
* नाम समस्त पदा्थोको देनेवाला तथा पड़ा ही पवित्र है। आप गुद्ध, 
शान्त, अत्यन्त निर्मल, शानखरूप, क्रोध और मदका नाश करनेवाले 
तथा करुणाके स्थान हैं ॥२॥ आप सबसे अजेय, डपाधिरहित, मन- 
इन्द्रियॉसे परे, अन्यक्त, व्यापक, एक, निर्विकार, अजन्मा और अह्ितीय 
हैं। परमात्मा होनेपर भी प्रकृतिको साथ लेकर प्रकट होनेवाले, परम 
/ सबके प्रेरक, अनन्त और निर्गुणरूप हैं। ऐसे भ्रीरामचन्रजी- 

को में प्रणाम फरता हूँ ॥३॥ आप एथ्चवीको धारण करनेवाले, झुन्द्र, 
लक्ष्मीपति, सुन्द्रतामें कामदेवका गर्व खर्च करनेवाले, सौन्दर्यकी सीमा 
और अत्यन्त दी मनोहर हैं आपको प्राप्त करना वड़ा कठिन है, आपके 
दर्शन बड़े कठिन हैं, तकसे कोई आपको नही जान सकता, आपकी 
गर पाना बड़ा कठिन है। आप अपनी छपासे आवागमनरूप 
तंसारके दरनेचाले, भक्तोंकी सहजहीमें दर्शन देनेवाले और प्रेम तथा 
वनतासे प्राप्त होनेचाले हैं ॥४॥ आप सत्यको उत्पन्न करनेवाले, सत्य- 


रहनेचाले 


> सेत्य-संकल्प, सदा ही पुए--द्व्य शक्ति-सामथ्यवान, 
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“सन्तुष्ट ओर महान कर्शके हरनेवाले हैं । घर्म आपका कवच है, आप ब्रह्म 
और क्मके शानमें अद्वितीय हैं, ऋ्राह्मणोंके पूज्य हैं, ऋह्मणों और भक्तोंके 
प्यारे हैं तथा मुर दानवके मारनेवाले हैं ॥५॥ हे हरे | आप नित्य, ममता- 
रहित, नित्यमुक्त, मानरहदित, पापोके हरनेवाले, ज्ञानखरूप, सच्चिदानन्द्घन 
और खबके मूल कारण हैं । आप सबके रक्षक, सबको म्त्युरूपसे भक्षण 
करनेवाले यमराजके खामी, कूटस्थ, गूढ़ तेजवाले ओर भक्तोंपर कृपा करने- 
पाले हैं ॥६॥ आप ही सिद्ध, साधक और सखाध्य हैं, आप ही वाच्य और 
वाचक हैं, आप ही मन्त्र, जापक और जाप्य तथा आप ही सृष्टि और आप 
ही स्रश हैं । आप परम कारण हैं । आपकी नामिसे कमर निकला है। 
आपका शाणीर मेघके समान इझयामरुन्दर है। सगुण-निशुण दोनों ही 
आप है, यह समस्त दश्यरूप संखार भी आप हैं और उसके द्वष्टा भी 
आप ही हैं ॥७॥ आप आकाइके समान सखर्वेब्यापी, रागरहित, अह्म 
और बर देनेवाले देवताओके खामी हैं । आपका नाम बेकुण्ठ और 
विमल चामन अहायचारी है । सिद्ध और देवसमूह सदा आपकी वन्दना 
किया करते हैं, आप पाखण्डका खण्डन कर उसे निमूल करनेवाले 
है ॥८॥ आप पूर्ण आनन्द्की राशि, अविवेक, अज्ञान और सत्त्व, रज, 
तम ग़ुणोंके जिदोषको हरनेवाले है। यह तुलसीदाल वचन, मन और 
कमसे आपकी शरण पड़ा है; इसके भव-भयरूपी समुद्रके सोखनेके लिये 
आप ही साक्षात्‌ अगस्त्य ऋषिके समान हैं ॥९॥ 


देव-- ६8, 


पिश्व-विख्यात, विश्वेश, विश्वायतन, विश्वमरजाद, व्यालारिगामी । 
न्रद्म, वरदेश, वागीश, व्यापक,विमल,विपुल बलवान,निवोनखामी ॥१॥ 
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प्रकृति, महतत्व, शब्दादि गुण, देवता व्योम, मरुदमि, अमढांबु, जी। 


बुद्धि, मन, इंद्रिय, प्राण, चित्तातमा, काल, परमाणु, चिच्दक्ति गुवी॥॥ 


सर्वमेवात्र त्वदूप भूपालमणि ! व्यक्तमव्यक्त, गतभेद, विष्णों। 
भवन भवदंग, कामारि-बंदित, पदद्धंद् मंदाकिनी-जनक, जिष्णों ॥३॥ 
आदिमध्यांत, भगवंत ! त्व॑ स्वंगतमीश, पद्यन्ति ये अह्मवादी | 


यथा पट-तंतु, घट-मत्तिका, सपे-सग, दारु करि, कवक-कटकांगदादी! 


गूढ़, गंभीर, गर्वपन, गूढार्थवित, गुप्त, गोतीत, गुरु, ग्यान-ग्याता | 
ग्येय, ग्यानप्रिय, प्रचुर गरिमागार, घोर-संसार-पर, पार दाता ॥५॥ 
सत्यसंकल्प, अतिकर्प, कल्पांतकृत, करपनातीत, अहि-तत्पवासी | 
वनज-लोचन, वनज-नाम, वनदाम-वषु, वनचरध्वज-कोटि-लावण्यरासी॥ 
सुकर, दुःकर, दुराराध्य, दुव्यंसनहर, दुर्ग, दुद्ब॑प॑, दुर्गातिहर्ता | 
वेदगर्भामकादर्भ-गुनगर्व, अर्वागपर-गर्व-निर्वाप-कत्तों ॥७॥ 
भक्त-अनुकूछ, भवशूल-निर्मेलकर, तूलअध-नाम पावक-समान | 
तरलतृष्णा-तमी-तरणि, घधरणीघरण, शरण-भयहरण, करुणानिधान॑ ॥८॥ 
बहुल बुंदारकाबूंद-वंदारु-पद-इंद्दध. मंदार-मालोर-धारी | 
पाहि मासीश संताप-संकुल सदा दास तुलसी ग्रणत रावणारी !!९%॥ 
भावार्थ-हे श्रीयमजी | आप विश्वर्म प्रसिद्ध, अखिल ब्रह्माण्डके 
खामी, विश्वरूप, विश्वकी मयोदा और गरुड़पर जानेवाले हैं। आप 
ब्रह्म है । वर देनेवाले अक्मादि देवताओंके और चाणीके स्वामी हैँ। 
आप सर्वच्यापक, निमेल, बड़े बलवान और भोक्ष-पदफे अघीः्वर 
है ॥१॥ मूल प्रकृति, महत्तत्त्व, शब्द, स्पर्या, रूप, रस, गन्व, सत्य, रज, 


ः 
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तमोगरुण; समस्त देवता; आकाश, वायु, अश्लि, निर्मल जल, पृथ्वी, 
बुद्धि, मन, द्सों इन्द्रियाँ; प्राण, अपान, समान, व्यान, उदाननामक पश्च 
प्राण; चित्त, आत्मा, काल, परमाणु ओर महान चैतन्य-शक्ति आदि सभी 
कुछ आपका ही रूप है। हे राजशिरोमणि ! प्रकट और अप्रकट सब कुछ 
आप ही हैं; आप अभेद्रूपसे अखिल विश्वमे रम रहे हैं। यह समस्त 
जगत्‌ आपके अंशम स्थित है । शिवजी आपके दोनों चरणकमलोंकी 
चन्‍्दना करते है, श्रीगज्ञाजी इन्हीं चरणोंसे निकली हैँ। आप स्वेविज्ञयी 
हैं ॥२-३॥ हे भगवन्‌ | आप ही आदि, सध्य और अन्त हैं। आप सबमे 
व्याप्त हैं । हे ईश ! ब्रह्मवादी ज्वानीजन आपको सबसे ऐसे ओतप्रोत देखते 
है, जैसे वस्ममे सूत, घड़ेमे मिद्ठी, सर्पमे माला, लकड़ीके बने हुए हाथीमें 
लकड़ी और कड़े, बाजू आदि गहनोंम॑ सोना ओतप्रोत है ॥४॥ इस प्रकार 
आप अत्यन्त गूढ़, गस्मीर, द्पेहारी, गुप्त रहस्यके ज्ञाता, गुप्त, मन-इन्द्रियों- 
से अतीत, सबके गुरु, ज्ञान, ज्ञाता और शेयसवरूप, शानप्रिय, महान 
गौरवके सण्डार और इस घोर भवसागरखे पार उतार देनेवाले 
हैं ॥५॥ आपका संकल्प सत्य है; आप प्रढय और महाप्ररय करनेवाले 
हैँ । मन-बुद्धिलि आपकी कोई कल्पना नहीं कर सकता । आप 
शेषनागकी शय्यापर निवास करनेवाले हैं । आपके कमलके समान 
सेत्र है, आपकी नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ है, आपके शरीरकी 
कान्ति मेघके समान श्याम है ओर करोड़ो कामदेवोंके समान आप 
सुन्द्रताकी शशि हैं ॥६॥ आप भक्तोंके लिये खुलम, दुश्शके 
लिये दुलस हैं, आपकी आराधनामें ( परीक्षाके लिये ) वढ़े-बड़े कष्ट भाते 
हैं, आप भक्तोंके सारे दु्मुणोंका नाश कर देते हैं, बड़े दुर्गम ( बढ़ी 
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राजिका नाश फरनेके लिये प्रचण्ड किरणयुक्त सूर्यके समान है।रे 
आपका तेज बड़ा ही तीक्ष्ण है, संसारके नये-नये तीव्र तापोका गा 
नाश करनेवाले हैं, राजाका शरीर होनेपर भी आपका खरूप तपोम 
है। आप अज्ञानसे परे और तपसवी हैं | मान, मद, काम, मत्सर, काम! 
और मोहरूपी समुद्रके मथनेके छिये आप मन्द्राचछ हैं; आप मे 
विवारशील हैं ॥४॥ वेदोंमें प्रसिद्ध, वर देनेवाले देवता्भोके ] 
चामन, विरक्त, विमलछ, वाणीके अधीभ्वर और बैकुण्ठके खामी हैं। था |“ 
काम, क्रोध, लोभ आदिके नाश करनेवाले, क्षमा बढ़ानेवाले, शालिं' 
रूप और पक्षियज गरुड़पर चढ़कर जानेवाले हैं ॥५॥ आप परम पक 
और पापपुअरूपी सूजके वनको पलमरमें जड़सद्वित जला देनेवाठे| 
अभ्रिरूप हैं । आप ब्रह्माण्डके भूषण, दूषण दैत्यके शत्रु, जगतके खामी। 
पृथ्वीके पति, वेदके मस्तक और सारे विश्वका भरण-पोषण करनेवाले 
हैं। आपकी जय हो ॥६॥ आप निर्मछ, एकरख, कलारहित, 
सहित और कलियुगके तापसे तपे हुए जीवॉकी व्याकुछताका नाई 
करनेवाले, आनन्द्की राशि हैं । आप शेषनागपर शयन करते है, अर्पी 
नेत्र अत्यन्त प्रफुछित कमलूके समान हैं । आप व्यक्तरूपसे क्षीर-सागर् 
निवास करते हैं और अव्यक्तरूपले सबमे रहते हैं ॥७॥ सिद्धो, कवियों 
ओर विद्यानोंको खुख देनेवालें आपके वे चरण-युगल डुशत्मा मड॒प्योंकी 
बड़े दुर्लभ हैं, जिन पवित्र चरणोंसे परम पवित्र जलवाली गल्जाजी निकली 
हैं, जिनके दर्शनमात्रसे द्वी पाप दुर हो जाते हैं ॥८॥ आप नित्य हैं। 

सर्वथा मुक्त हैं, दिव्य-गुण-सम्पत्न हैं, तीनों गरुणोसि रहित हैं, आना” 
स्वरूप हैं, छः प्रकारके ऐश्वर्यसे युक्त भगवान्‌ हैं, नियमोकि कतो भर 
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ग्बपर शासन करनेवाले हैं । आप समस्त विश्वके पालन-पोषण 
रनेवाले, जगतके आद्-कारण और शरणागत तुरूलीदालका भय 
रनेवाले है ॥९॥ 

[ ५६ ] 
च-- 
'नुजसदन, दयासिंधु, दंभापहन, दहन दुर्दोष, दर्पापहर्ता । 
प्तादसन, दममवन, हुःखोघहर, दुर्ग दुर्वासना नाशकत्तो ॥१॥ 
रिसृषण, मालुसंत, सगवंत, सवर्ंजनामयद, श्रुवनेश मारी । 
।बनातीत, भववंद्र, सवभक्तहित, भरूमिउद्धरण, भ्रूधरण-घारी ॥२॥ 
रद, वनदाभ, वागीश, विश्वातमा, विरज, वेकुण्ठ-मन्दिर-विहारी । 
यापक व्योम, वंदारु, वामन, विभो, ब्रह्मविद, ब्रह्म, चिंतापहारी ॥३॥ 
[हज सुन्दर, सुसुख, सुमन, शुभ सबंदा, शुद्ध सवेज्ष, खच्छन्दचारी । 
(वेकृत, सर्वभ्ृुत, सर्वेजित, सर्वहित, सत्य-संकल्प, कल्पांतकारी ॥४॥ 
नेत्य, निर्मोह, निभुण, निरंजन, निजानंद, निर्वाण, निवाणदाता । 
नेभेरानंद, निःकंप, निःसीम, निर्ठुक्त, निरुपाधि, निर्मम, विधाता ॥५॥ 
हामंगलमूल, मोद-महिमायतन, मुग्ध-मधु-मथन, मानद, अमानी । 
प्रदूनमदेन, मदातीत, मायारहित, मंजु मानाथ, पाथोजपानी ।।६॥ 
ऊप्ू-लोचन, कलाकोश, कोदंडधर, कोशलाधीश, कल्याणराशी । 
यातुधान प्रचुर मत्तकरि-केसरी, भक्तमन-पृण्य-आरण्यवासी ॥७॥ 
अनघ, अद्वेत, अनवद्य, अव्यक्त, अज, अमित, अविकार, आनंदसिंधो। 
अचल, अनिकेत, अविरल, अनामय, अनारंस, अंभोदनादहन-बंधो ॥८॥ 
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दासतुलसी खेदखिन्न, आपन्न इह, शोकसंपन्न, अतिशय समीत॑ | 
प्रणतपालक राम, परम करुणाधाम, पाहि मापर्विपति, दुर्विनीतं ॥९॥ 


भावार्थ-हे श्रीरामजी ! आप दानवोके नाशकर्ता, दयाके समुद्र 
दम्भ दूर करनेवाले, दुष्कृतांको भस्म करनेवाले और दर्पको हरनेवाले 
हैं; आप दुष्टताका नाश करनेवाले, द्मके स्थान अर्थात्‌ जितेन्द्रियोमे 
श्रेष्ठ, ढुःखोंके समूहको हरनेवाले और कठिन तथा बुरी वासनाओके 
विनाशक हैं ॥१॥ आप अनेक अलंकार धारण किये, खूर्यके समात 
प्रकाशमान, पेश्वर्यादे छः दिव्य गुणोंसे युक्त, संसारसे छुड़ानेवाले, 
अभय दान देनेवाले और सबसे वड़े जगदीश्वर हैं | आप मन-बुद्धिकी 
भावनाआंसे परे, शिवजीसे वन्दनीय, शिवभक्तोंके हितकारी, भूमिका, 
उद्धार करनेवाले और ( गोवर्द्धन ) पर्वतको धारण करनेवाले हैं ॥ २॥ है 
वरद्‌ | आपका शारीर मेघके समान श्याम है ! आप चाणीके अधीश्वर, 
विश्वके आत्मा, रागरहित और चैकुण्ठ-मन्दिरिमें नित्य विहार करने: 
वाले हैं। आप आकाशके समान सर्वेन्न व्याप्त हैं, सबसे वन्द्नीय, वामन- 
रूप-घारी सर्वसमर्थ, अह्मवेत्ता, अह्मरूप और चिन्ताओंकों दूर करने 
चाले हैं ॥३६॥ आप खभावसे ही खुन्दर, खुन्दर मुखवाले और शुद्ध मनः 
धाले हैं। आप सदा श्ुभखरूप, निर्मल, सर्वक्ष ओर खतन्‍्त्र आचरण 
फरनेवाले हैं | आप सब कुछ करनेवाले, सबका भरण-पोषण करनेवाले 
सबकी जीतनेवाले, सबके हिंतकारी, सत्यसंकल्प ओर कट्पका अन्त 
अथीत्‌ प्रलय करनेवाले हैं ॥४॥ आप नित्य हैं, मोहरद्वित हैं, निगुंण हैँ) 
निरक्षन हैं, निजानन्द्रूप हैं तथा मुक्तिखरूप और मुक्ति प्रदान करने 
चाले हैं | आप पूर्ण आनन्द्खरूप, अचल; सीमारदित, मोल्लरूप, उपाधि: 
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(हित, ममतारहित और सबके विधाता हैं ॥५॥ आप बड़े-बड़े मंगलोके 
मूल, आनन्द और महिसाके स्थान; सूखे मधु द्ैत्यको मारनेवाले, दूसरो- 
को मान देनेवाले और खर्य मानरहिंत हैं | आप कामदेवके नाशक, 
मदसे रहित, मायासे रहित; खुन्दरी लक्ष्मी देवीके खामी और हाथमें 
कमल लेनेवाले हैं. ॥द॥ आपके नेत्र कमलके समान है, आप चोंसठ 
कलाओँके भण्डार, धन्नुष धारण करनेवाले, कोशलदेशके खामी और 
कल्याणकी राशि हैं। राक्षसरूपी बहुत-से मतवाले हाथियांको मारनेके 
लिये सिंह हैं, भक्तोंके मनरूपी पवित्र वनमे निवास करनेवाले हैं ॥७॥ 
आप पापरहित, अद्वितीय, दोषरहित, अप्रकट, अजन्मा, सीमारहित, 
निर्विकार और आनन्‍्दके समुद्र हैं।आप अचल हैँ, (पर ) एक ही 
स्थानमें आपका निवास नहीं है--आप सर्वत्र हैं, परिपूर्ण हैं, नीरोग 
अथौोत्‌ मायाके विकार्ँसे रहित हैं और भनादि हैं। आप ही मेघनादके 
मारनेवाले लक्ष्मणजीके बड़े भाई हैं ॥८॥ यह तुलसीदास संसारके 
डुश्खोंसे दुखी, विपद्शस्त, शोकयुक्त और अत्यन्त भयभीत हो रहा 
है; हे शरणागतपालक ! हे परम करुणाके घाम ! हे पृथ्वीपति रामजी ! 
इस दुर्विनीतकी रक्षा कीजिये ॥९॥ 


[५७ ] 


देव-- 

देहि सतसंग निजअंग श्रीरंग ! भवभंग-कारण शरण-शोकहारी । 

थे तु भवदंधिपक्चव-समाश्रित सदा, मक्तिरत, विगतसंशय, मुरारी ॥१॥ 
असुर, सुर, नाग, नर, यथ्ष, गंधव, खग, रजनिचर, सिद्ध, ये चापि अन्ने | 
संत-संसर्ग प्रैवर्गपर, परमपद, प्राप्य निःप्राप्यगति त्वयि प्रसन्े ॥२॥ 
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बृत्र,बलि,बाण, प्रहलाद, मय, व्याध,गज, गृध्र, द्विजबन्धु निजधर्मत्यागी। 
साधुपद-सलिल-निर्धृत-कस्मप सकल, श्रपच-यवनादि फ़ैवल्य-भागी ॥ 
शांत, निरपेक्ष, निर्मम, निरामय, अगुण, शब्दत्रह्मेकपर, ब्र्ज्ञानी। 
दक्ष, समदक, खदक, विगत अति खपरमति, परमरतिविरति तब चक्रपाती 
विश्व-उपकारहित व्यग्रचित सर्वदा, त्यक्तमदमन्यु, कृत पुण्यराप्ती | 
यत्र तिष्ठन्ति तत्रेव अज शर्ब हरि सहित गच्छन्ति क्षीरान्धिवासी ॥५॥ 
वेद-पयसिंधु, सुविचार मंदरमहा, अखिल-पुनिदृंद निर्मथनकतों | 
सार सतसंगमुद्ध्ृत्य इति निश्चितं वदति श्रीकृष्ण वेदर्मिमतां ॥९॥ 
शोक, संदेह, मय, हु, तम, तपंगण, साधु-सद्युक्ति विच्छेदकारी । 
यथा रघुनाथ-सायक निशाचर-चमू-निचय-निदेलन-पढ़-वेग भारी ॥७॥ 
यत्र कुत्रापि सम जन्म निजकरमवश अभ्रमत जगजोनि संकट अनेक । 
तत्र त्वद्धक्ति, सज्ञन-समागम, सदा भवतु मे राम विश्राममेक ॥८॥| 
प्रबल भव-जनित त्रेव्याधि-मैषज सगति, भक्त भैषज्यमद्रेतदरसी । 
संत-भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दासतुलसी ॥ 


भावा4थ-ह्वे रमापते ! मुझे सत्संग दीजिये, क्योंकि वह आपकी 
भाप्तिका एक प्रधान खाधन है, संसारके आवागमनका नाश करनेवाला हैं 
ओर शरणमें आये हुए जीवॉके शोकका हरनेवाला है। हे मुरायी | जो 
लोग सदा आपके चरण-पलक्वके आश्रित और आपकी भक्तिमें छगे रहते 
हैँ, उनका अविद्याजनित सन्देह नष्ट हो जाता है ॥१॥ दैत्य, देवता, 
नाग, मनुष्य, यक्ष, गन्‍्धवे, पक्षी, राक्षस, सिद्ध तथा और भी दूसरें 
जितने जीव हैं; थे सभी ( आपकी भक्तिमें लगे हुए ) संतंके संसर्गस 


क.. %२कड्पयरीयतानगिनन-+ कल, 
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अ्थे, धर्म, कामसे परे आपके उस नित्य परमपदको प्राप्त कर लेते हैं, 
जो अन्य साधनोसे नहीं मिल सकता, परन्तु केवल आपके प्रसन्न होनेसे 
ही मिलता है ॥५॥ चृत्रासुर, बलि, बाणाखुर, प्रह्माद, मय, व्याध 
(वाल्मीकि), गजेन्द्र, गिद्ध जद।यु और ब्राह्मणोचित कर्मले पतित अजामिल 
त्राह्षण तथा चाण्डाल, यवनादि भी संतोके चरणोदके अपने सारे 
पापोंको चोकर कल्याण-पदके भागी हो गये ॥३॥ (वे साधु केसे है ) 
चित्तसे सारी कामनाएँ निकल जानेके कारण शानन्‍्त, किसी भी वस्तु या 
स्थितिकी आकांक्षा न रहलेसे निरपेक्ष, समतासे रहित, उपाधिरहित, 
तीनों गरुणोंसे अतीत, शब्द्त्नह्म अथोत्‌ वेदके जाननेवालोम सुख्य और 
च्रह्मवेत्ता हैं। जिस कार्यके लिये मजुष्य-देह मिला है उसे पूरा करनेमें 
कुशल, सम-द्रष्टा, अपने आत्मस्वरूपको जाननेवाले, अपनी-परायी बुद्धि 
अथोत भेदचुद्धिसे रहित, सब कुछ अपने श्रीरामका समझनेवाले, ओर 
हे चक्रपाणे ) वे संसारके भोगोंसे विस्‍क्त ओर आप परमात्माके अनन्य 
प्रेमी हैं ॥३४॥ संसारके उपकारके लिये उनका चित्त सदा व्याकुल रहता 
है, मद और क्रोधको उन्होंने त्याग दिया है और पुण्योंकी बड़ी पूँजी 
कमायी है । ऐसे संत जहों रहते हैं, वहाँ ब्रह्मा ओर शिवजीको साथ 
लेकर क्षीर-समुद्र-निचासी श्रीहरि भगवान्‌ आप-से-आप दोड़े जाते 
हैं ॥५॥ ( सत्संग कैसा है ) वेद क्षीर-समुद्र है, उसका भलीमाँति विचार 
ही मन्द्राचल है, समस्त शुनियोंके समूह उसे मथनेवाले हैं। मथनेपर 
सत्संगरूपी सार-अम्गत निकला । यह सिद्धान्त रुक्मिणीपति भगवान 
भ्रीकृष्ण बतलाते हैं ॥६॥ संत-महात्माओँंकी सत्-युक्ति शोक, सनन्‍्देह, 
भय, हष, अज्ञान ओर वासनाओंके समूहको इस प्रकार नए कर डालती 


हे, जैसे भ्रीरघुनाथजीके बाण राक्षसोंकी सेनाके समुदायको कौशल और 
वि० प० ८ 
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बड़े वेगसे नष्ट कर देते है ॥७॥ हे रामजी ! अपने कर्मवश जहाँ कहे 
मेरा जन्म हो, जिस-जिस भी योनिर्म अनेक संकट भोगता हुआ भट्ठूँ 
वहाँ ही सुझे आपकी भक्ति और संतोंका संग सदा मिलता रहे, हे 
राम ! बस, मेरा एकमात्र यही आश्रय हो ॥८॥ संसार-जनित ( भीतिक, 
देदिक और देविक ) तीन प्रकारकी प्रबल पीड़ाका नाश करनेके हिये 
आपकी भक्ति ही एकमात्र ओषधि है और अद्धेतदर्शी ( चराचरमे एक 
आपको ही देखनेवाले ) भक्त ही वैद्य हैं । वास्तवमे संत और 


भगवानमं कभी किश्वित्‌ भी अन्तर नहीं है--मलिन-बुद्धि तुलसीदास 
तो यही कहता है ॥९॥ 


देव-- 

देहि अवलंब कर कमल, कमलारमन, दमन-दुख, शमन-संताप भारी 
अज्ञान-राकेश-ग्रासन बिधुंतुद, गवे-काम-करिमत्त-हरि, दूषणारी॥। 
वुष ब्रह्माण्ड सुप्रवृत्ति लंका-दुर्गं, रचित मन दतुज मय-रूपधारी | 
विविध कोशौध, अति रुचिर-मंद्रि-निकर, सत्वगुण प्रसुख त्रेकटकंकार 
कुणप-अभिमान सागर भयंकर घोर, विपुल अबगाह, दुस्तर अपार | 
नक्र-रागादि-संकुल मनोरथ सकल, संग-संकर्प वीची-विकार॥३। 
मोह दशमीलि, तद्भ्रात अहँकार, पाकारिजित काम विश्वामहारी | 
लोभ अतिकाय, मत्सर महोदर दुष्ट, क्रोध पापिष्ट-विवुधांतकारी ॥४ 
हेप दुख, दंभ खर, अकंपन कपट, दर्प मनुजाद मद-शलपानी। 
अमितबल परम दुर्जय निशाचर-निकर सहित पडबर्ग गो-यातुधानी ॥५| 
जीव मवद॑ध्रि-सेवक विभीषण वसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसितर्चिता | 


[५८ ] 
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नियम-यम सकल सुरलोक-लोकेश लंकेश-चश नाथ ( अत्यंत भीता ॥६॥ 
ज्ञान-अवधेश-गृह गेहिनी भक्ति शुम, तत्र अवतार भूमार-हता। 
भक्त-संकष्ट अवलोकि पितु-वाक्य कृत गमन किय गहन बैदेहि-भता ॥७॥ 
कैबल्य साधन अखिल भाल मकट विपुल ज्ञान-सुग्रीवक्ृत जलधिसेतू । 
प्रवल वेराग्य दारुण प्रभंजन-तनय, विषम वन भवनमिव घूमकेतू ॥॥८॥ 
निवे [2 ञ्े 
दुष्ट दुजेश निर्वेशक्ृत दासहित, विश्वद्ख-हरण बोधेकरासी | 
अनुज निज जानकी सहित हरि सबंदा दासतुलसी हृदय कमलवासी ॥९॥ 


भावार्थ-हे लक्ष्मी-स्मण | इस खंसार-सागरमे डूबते हुए मुझको 
अपने कर-कमलका सहारा दीजिये। क्योंकि आप दुःखोके दूर करते व्राले 
और बड़े-बड़े सनन्‍्तापोके नाश करनेवाले हैं | हे दृषणनाशक | आप 
अक्षानरूपी चन्द्रमाको असनेके लिये राहु और गये तथा कामरूपी 
मतवाले हाथियोके मर्दन करनेके लिये सिंह हैं ॥१॥ शरीररूपी ब्रह्माण्ड- 
में प्रवृत्ति ही छंकाका फिला है । मनरूपी मयदानवने इसे बनाया है। 
इसमें जो अनेक कोश (शरीरमे पाँच कोश हैं--अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञनमय और आनन्द्मय) हैँ. वे इसके अत्यन्त खुन्दर महल हैं, 
सत्त्वमुण आदि तीनों ग्रुण इसके खेनापति हैं ॥२९॥ देहामिमान 
अत्यन्त भयड्भर, अथाह, अपार, डुस्तर समुद्र है, जिसमें र(ग-छेष और 
कामना आदि अनेक घड़ियारू भरे हैं ओर आसक्ति तथा संकल्पोंकी 
लहरें उठ रही हैं ॥३॥ इस लंकाम मोहरूपी रावण, अहंकाररूपी उसका 
भाई कुस्मकर्ण और शान्ति नए्ट करनेवाला कामरूपी मेघनाद दे। यहाँ 
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लोभरूपी अतिकाय, मत्सररूपी दुष्ट महोदर, क्रोधरूपी महापं 
देवान्तक, द्वेषरूपी दुर्सुख, दम्भरूपी खर, कपटरूपी अकम्पन, दर्पण 
मलुजाद और मद्रूपी शूलपाणि राक्षस हैं, यह ( दुष्ट राज-परिवार भोए 
उसके सेनापतिरूपी ) राक्षसोंका समूद्द अत्यन्त पराक्रमी और जीतने 
बड़ा कठिन है । एन मोह आदि छः राक्षसोंके साथ इन्द्रियर्प 
राक्षसियाँ भी हैं ॥४-५॥ हे नाथ ! आपके चरणकमलाका सेवक जीत 
विभीषण है, जो इन दुष्टोंसे भरे हुए वनमें सर्वथा चिन्ताग्रस्त हुआ 
निवास कर रहा है । यम-नियमरूपी दसों दिकूपाछ और एल्द छत 
रावणके अघीन द्दोकर अत्यन्त भयभीत रहते हैं ॥६॥ इसलिये जैसे आपने 
महाराज दशरथ और कौशल्याके यहाँ पृथ्वीका भार उतारनेके लिये 
अवतार लिया था, वैसे द्वी हे जानकीवलभ ! श्लानरूपी द्शरथके धर 
शुभ भक्तिरूपी कौशल्याजीके द्वारा (इन मोहादि राक्षसोका नाश 
करनेके लिये) प्रकट होश्ये और जैसे भक्तोंका कष्ट देखकर पिताकी 
आशासे आप उस समय वन पघारे थे, (वैसे ही मेरे हृदयरूपी चर्म 
पधारिये ) ॥७॥ मोक्षके जो सब साधन हैं, उन अनेक रीछ-वंदरोंरे 
डारा छानरूपी सुश्नीवसे ( संसार ) सामरपर पुल बँँधा दीजिये | फिर 
प्रवल वेराग्यरूपी महावरूबान पचनकुमार हनुमानजी विषयरूपी पेन 
ओर महलोको अश्निके समान भस्म कर देँगे ॥८॥ तद्नन्तर दे केवल 
शानघन ! हे सारे विश्वका डुःख हरनेवाले श्रीयमजी ! जीवरूपी दासके 
लिये मोहरूपी दुए्ट दानचका वंशसहित नाश कर दीजिये और ठुलसी- 
दासके छद्यकमलर्म सदा-सर्वदा छोटे भाई लक्ष्मण और श्रीजञानकीजी- 
सहित निवास कीजिये ॥९॥ 
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रीन-उद्धरण रघुवथ करुणामवन शमन-संताप पापौधहारी | 
पेमल विज्ञान-विग्रह, अनुग्रहरूप, भूषवर, विद्ुध, नमेंद, खरारी ॥१॥ 
ंसार-कांतार अति घोर, गंभीर, घन, गहन तरुकमेसंकुल, मुरारी । 
एसना वल्लि खर-कंटकाइुछ विपुल, निविड़ विटपाटवी कठिन भारी॥। २॥ 
पेविध चितवृत्तिखग निकर व्येनोलक, काक बक ग॒ध्र आमिष-अहारी | 
प्रखिल खल, निपुण छल, छिद्र निरखत सदा, जीवजनपथिकमन-खेदकारी 
फ़ोध करिमत्त, सगराज, कंदप, मद-दप बक-भालु अति उद्रकर्मा । 
प्हिष मत्सर क्रूर, लोस शुकररूप, फेरु छल, दंस माजोरघर्मा ॥४७॥ 
क्पट सकेट विकट, व्याप्र पाखण्डसुख, दुखद सगवात, उत्पातकतों । 
हृदय अवलोकि यह शोक शरणागतं, पाहि मां पाहि भो विश्वमत्तों ॥५॥ 
प्रबल अहँकार दुरघट महीघर, महामोह गिरि-शुहा निविड़ांधकार । 
चित्त वेताल, मनुजाद मन, प्रेतगन रोग, भोगोध वृश्चिक-विकारं ॥६॥ 
विषय-सुख-लालसा दंश-मशकादि, खल झिल्लि रूपादि सब सपे, खाम्ती । 
तत्र आक्षिप्त तव विषम माया नाथ, अंध में मंद, व्यालादगामी ॥७) 
घोर अवगाह भव आपगा पापजलपूर, दुष्प्रेज्ष्य, दुस्तर, अपारा । 
मकर षड़वरे, गो नक्र चक्राकुला, कूल शुभ-अशुस, दुख तीत्र घारा॥८॥ 
सकल संघट पोच शोचवश सवेदा दासतुलसी विषम गहनग्रस्तं । 
त्राहि रघुवंशभूषण कृपा कर, कठिन काल विकराल-कलित्रास-त्रस्तं ॥९॥ 


भावा्थ--हे श्रीरामजी ! आप दीनोंका उद्धार करनेवाले, रघुकुलमें 
श्रेष्ठ, करुणाके स्थान, सत्तापका नाश करनेवाले और पापोके ससृहके 
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हरनेचाले हैं । आप निर्विकार, विज्ञन-खरूप, कृपा-मूत्ति, राजम। 
शिरोमणि, देवताओंको खुख देनेवाले तथा खरनामक दैत्यके ९ 
हैं ॥१॥ हे मुरारे ! यह संसाररूपी वन वड़ा ही भयानक और गहगई 
इसमें कर्मरूपी चुक्ष बड़ी ही सघनतासे लगे हैं, धासनारूपी रत 
लिपट रही हैं और व्याकुछतारूपी अनेक पैने काँटे विछ रहे है। ४ 
प्रकार यह सघन बृक्ष-समूहोंका महाधोर वन है ॥२॥ इस व 
चित्की जो अनेक प्रकारकी चृत्तियाँ हैं, सो मांसादारी वाज, उरद 
काक, बगुले और गिद्ध आदि पक्षियोंका समूह है। ये सभी बढ़े $ 
और छल करनेमें निषुण हैं | कोई छिद्र देखते ही यह जीवरूपी यात्रियार 
मनको सदा छुःख दिया करते हैं ॥३॥ इस खंसार-वनमें क्रोधरुप 
मतवाला हाथी, कामरूपी सिंह, मदरूपी भेड़िया और गवेरूपी रीछ है 
ये सभी बड़े निर्दय हैं | इनके सिवा यहाँ मत्सररूपी क्रूर मैंसा, लोभ 
रूपी शुकर, छलरूपी गीदड़ और दसम्भरूपी बिलाव भी हैं ॥४॥ यहाँ 
कपटरूपी विकट वंदर और पाखण्डरूपी बाघ हैं, जो संतरूपी 

सदा दुःख दिया करते ओर उपद्रव मचाया करते हैं। हे विश्वम्भर ' 
ह॒ृदयमें यह शोक देखकर मैं आपकी शरण आया हूँ, हे नाथ ! आप मेरी 
रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥५॥१ इस संसार-वनम (इन जीव-जन्तुओपे 
बच जानेपर भी आगे और विपद्‌ है ) अहंकाररूपी बड़ा विद्ञाल पर्वत 
है, जो सहजमें लॉघा नहीं जा सकता । इस पर्वत महामोहरूपी गुफा 
है जिसके अंदर घना अन्धकार है। यहाँ चित्तरूपी वेताल, मनरूपी 
मलुष्य-भक्षक राक्षस, रोगरूपी भूत-प्रेतगण और भोग-विलासरूपी 
विच्छुओंका जहर फैला हुआ दे ॥६॥ यहाँ विपय-सुखकी छाललारपी 
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पक्खियाँ और मच्छर हैं, दुष मनुष्यरूपी झिल्ली है, ओर हे खामी ! 
हप, रस, गन्धघ, शब्द, स्पर्श विषयरूपी सर्प हैं। हे नाथ ! आपकी कठिन 
तायाने मुझ सूखेको यहाँ लाकर पटक दिया है| हे गरुड़गामी ! में तो 
अन्धा हूँ, अथात्त शाननेत्र-विहीन हूँ ॥७॥ इस संसार-बनमे बहनेवाली 
त्रासनारूपी सव-नदी बड़ी ही भयड्ञर और अथाह है, जिसमें पापरूपी जल 
भरा हुआ है, जिसकी ओर देखना सहज नहीं, इसका पार करना बहुत 
ही कठिन है; क्योंकि यह अपार है। इसमे काम, क्रोध, छोभ, मोह, मद, 
प्रत्सररूपी छः मगर हैं, इन्द्रियरूपी घड़ियाल और सँवर भरे पढ़े 
हैं । शुभ-अशुभ कमरूपी इसके दो तीर हैं, इसमे दुःखोंकी तीव धारा बह 
रही है ॥८॥ हे रघुवंशभूषण ! इन सब नीचोंके दलने मुझे पकड़ रकखा 
है, यह आपका दास तुलसी सदा चिन्ताके चश रहता है | इस कराल 
कलिकालके भयसे डरे हुए मुझको आप कृपा करके बचाइये ॥९॥ 

[ ६० | 
देव-- 
नोमि नारायणं नरं करुणायनं, ध्यान-पारायणं, ज्ञान-मूलं। 
अखिल संसार-उपकार-कारण, सदयहूदय, तपनिरत, प्रणतानुकूल | १॥ 
ध्याम नव तामरस-दामझुति वधुष, छवि कोटि मदनाक अगणित प्रकाश 
तरुण रमणीय राजीव-लोचन ललित, वदन राकेश, कर-निकर हास॑ ॥२॥ 
सकल सौंदर्य-निधि, विपुल गुणधाम, विधि-वेद-बुध-शं घुसे वित, अमान | 
अरुण पदकंज-मकरंद मंदाकिनी मधुप-मुनिइंद कुबेन्ति पान॑ ॥३॥ 
शक्र-प्रेरित घोर मदन मद-मंग त्त, क्रोधगत, बोधरत, अह्मचारी | 
माकण्डेय मुनिवर्येहिित कौतुकी व्रिनहि कल्पांत प्रछ्ध॒ प्रठयक्रारी ॥४॥ 
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पुण्य बन शेलूसरि बद्रिकाश्रम सदासीन पद्मासनं, एक रूप॑। 
सिद्ध-योगीद्र-बंदारकानंदप्रद, भद्रदायक दरस अति अनूप॥५॥ 
मान मनभंग, चितमंग मद, क्रोध छोभादि पर्वतदु्ग, सुवन-मत्तो 
हेष मत्सर-राग अबल प्रत्यूह प्रति, भूरि निर्दय, क्रूर कर्म कर्ता॥॥$। 
विकटतर बक्र क्षुरधार प्रमदा, तीव्र दर्प कंदर्प खर खड़गधारा। 
धीर-गंभीर-मन-पीर-कारक, तत्र के वराका बय॑ विगतसारा॥०॥ 
परम दुर्घट पथ खल-अस॑गत साथ, नाथ | नहिं हाथ वर विरति-यथी | 
दर्शनारत दास, त्रसित माया-पाश, त्राहि हरि, त्राहि हरि, दास कष्टी॥८॥ 
दासतुलसी दीन धर्म-संचलहीन, भ्रमित अति खेद, मति मोह नाशी | 
देहि अचलंब न विलंब अंभोज-फर, चक्रधर-तेजबल शर्मराशी॥९॥ 
भावार्थ--मैं उन श्रीनर-नारायणको नमस्कार करता हूँ, जो फरुणाके 
स्थान, ध्यानके परायण और छ्ानके फारण हैं। जो समस्त संखारकी 
डपकार करनेवाले, दयापूर्ण हृद्यवाले, तपस्यामें छगे हुए और शरणागत 
भक्तोंपर कृपा करनेवाले हैं ॥१॥ जिनके शरीरकी कान्ति नवीन-नीठ 
कफमलोकी माछाके समान है | जिनका सौन्दर्य करोड़ों कामदेवोके सदश 
और प्रकाश अगणित सूर्योंके समान है । नव-विकसित झुन्दर कमलके 
समान जिनके मनोहर नेत्र हैं, चन्द्रमाके समान सुन्दर मुख दे और 
चन्द्रमाकी किरणोके समान जिनकी मन्द्‌ मुसकान है ॥२॥ जो समस्त 
उुन्दरताके भण्डार, अनेक दिव्य गुर्णोके स्थान और ब्रह्मा, चेद। विदान 
और शिवजीके द्वारा सेवित दोनेपर भी मानरहित हैं। जिनके छाल-लाल 
चरण-कमलासे घकट हुए मन्दाकिनी (गंगाजी) रूपी मकरन्दका मुनिरुर्ष 
भरे सदा पान करते हैं ॥॥॥ जो इन्द्रसे भेजे गये भीषण कामदेवके मर्द 
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का मर्दून करनेवाले, क्रोधरहित, शुद्ध बोधस्वरूप ओर ब्रह्मचारी हैं । 
जिन्होंने अपने सामथ्यंसे बिना ही कल्पान्तके मा्केण्डेय मसुनिको दिखाने- 
के लिये प्रल्यकालकी लीला की थी ॥४॥ जो पवित्र वन, पर्वत और 
नदियाँसे पूर्ण बद्रिकाश्रममं सदा पद्मासन लगाये एकरूपसे ( अटल ) 
विराजमान रहते हैं । जिनका अत्यन्त अनुपम दर्शन सिद्ध, योगीन्द्र और 
देवताओंकों भी आनन्द और कल्याणका देनेवाला है ॥५॥ हे विश्वस्मर ! 
चहाँ आपके बद्रिकाश्रमके मार्गमे 'मनभंग” नामक पवेत है, ( जिसे देख- 
कर लोग आगे बढ़नेसे हिचकते हैँ ) और यहाँ मेरे हृद्यमे अभिमानरूपी 
मनभंग है; ( जिससे साधनका उत्साह भक्ठ हो जाता है; ) वहाँ 'चित्त- 
भट्ट? पर्वत है, तो यहाँ मद ही चित्तभझ्का काम करता है; वहाँ जेसे 
कठिन-कठिन पर्वत हैँ तो यहाँ काम-छोमादि कठिन पदंत हैं। ( वहाँ 
जैसे हिंसक पशु आदि बड़े विघ्न हैं तो ) यहाँ राग, द्वेष, मत्सर आदि 
अनेक बड़े-बड़े विश्न हैं, जिनमेसे प्रत्येक बड़ा निदेय और कुठटिल फर्म 
करनेवाला है ॥६॥ यहाँ कामिनीकी अत्यन्त बाकी चितवन ही छुरेकी 
भयड्ूर धार और कामका विष ही तलवारकी तेज घार है, जो बड़े-बड़े 
धीर ओर गस्भीर पुरुषोंके मनको भी पीड़ा पहुँचानेवाला है, फिर हम- 
सरीखे निरबेलोंकी तो गिनती ही क्‍या है ? ॥७॥ है नाथ |! प्रथम तो यह 
आपके द्शेनका मार्ग ही बड़ा कठिन है, फिर छुष्ट और नीचोंका ( मेरा ) 
साथ हो गया है, सहारेके लिये हाथमे चेराग्यरूपी लकड़ी भी नहीं है । 
यह दास आपके दर्शनके लिये घबरा रद्दा है, परन्तु मायाके फंदेमें फँस- 
कर दुखी हो रहा है। हे नाथ ] दासके कष्टको दुरकर इसकी रक्षा कीजिये, 
रक्षा कीजिये ॥८॥ सुझ दीन तुललीदासके पास घम्मरूपी मार्गेज्यय 
( कलेवा ) भी नहीं है, में थककर बड़ा दुखी दो रहा हूँ, मोहने मेरी वुद्धि- 
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का भी नाश कर दिया है; अतएच हे चक्रधारी | आप तेज, वर और सुख 
राशि हैं, मुझे बिना विलम्ब अपने कर-कमरका सहारा दीजिये ॥९॥ 


६ 
हे [६६] 


सकल सुखकंद, आनंदवन-पुण्यक्रत, बिंदुमाधव इंद्-विपतिहारी | 
यस्यांप्रिपाथोज अज-शंजु-सनकादि-शुक-शेष-सुनिदृंद-अलि-निलयकाए 
अमल मरकत श्याम, काम शतकोटि छवि, पीतपठ तड़ित इब जलदनीएं 
अरुण शतपत्र लोचन, विलोकनि चारु, ग्रणतजन-सुखद, करुणाद्रेशीर 
काल-गजराज-मृगराज, दलुजेश-वन-दहन पावक, मोह-निशि-दिनेश | 
चारिश्ुज चक्र-कोमोदकी-जलूज-द्र, सरस्तिजोपरि यथा राजहँस॑ ॥३॥ 
सुकुट,छंडल, तिलक,अलक अलिब्रावइव, भृकुटि, द्विज,अधरवर, चारनाए। 
रुचिर सुकपोल, दर ग्रीव सुखसीव, हरि, इंदुकर-कुंदमिव मधुरदासा।४ 
उरसि वनमाल सुविशाल नवमंजरी, आज श्रीवत्स-लांछन उदार। 
प्रम त्रह्मन्य, अतिधन्य, गतमन्यु, अज, अमितवल, विपुल महिमा अपार 
हार-केयूर, कर कनक कंकन रतन-जटित मणि-मेखला कंटिशरदेश | 
युगल पद न्‌ पुरामुखर कलहंसवत, सुभग सर्वाग सौंदर्य वेश ॥5॥ 
सकल सोौमाग्य-संयुक्त त्रेलोक्य-श्री दक्षि दिशि रुचिर वारीश-कन्या |# 
चसत विद्युधापगा निकट तट सदनवर, नयन निरखंति नर ते5ति ध्यां 


वर्नमान विन्दुमाधवजीकी वायीं ओर ल्थ्मीजी विराजती हैँ। परन्ठु यह 
मूर्ति मसजिद बेननेके बादकी स्थापित की हुई है। तुलसीदासजीके समयर्मे ल्प्मी 
जी दाहिनी ओर थीं । बह मूर्ति पह्ोसके एक ब्राक्षणके यहों है। उतके पृर्वजन 
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' अखिल मंगल-मवन, निबिड़ संशय-शमन दमन-बजिनाटवी, कृष्टहत्तो । 
विश्वश्वत, विश्वहित, अजित, गोतीत, शिव, विश्वपालन-हरण, विश्वकत्तो 
ज्ञान-विज्ञान-बेराग्य-ऐश्वर्य-निधि, सिद्धि अणिमादि दे भूरिदानं । 
ग्रसित-भव-व्याल अतित्रास तुलसीदास, त्राहि श्रीराम उरगारि-यान॑ ॥ 


भावार्थ-हे विन्दुमाथव ] आप सब खुखोंकी वो करनेवाले मेध हैं, 
आनन्द्वन काशीको पविन्न करनेवाले हैं, रागद्वेषादि दन्द्रजनित विपत्ति- 
को हरनेवाले हैं; आपके चरणकमऊ्ॉम ब्रह्मा, शिव, सनक-सननन्‍्द्नादि, 
शुकदेवजी, शेषजी और अन्य मुनिजनरूपी भ्रमर सदा निवास किया 
करनले हैं ॥१॥ आप निर्मल नीलूमणिके समान द्यामरूप हैं, सो करोड़ 
कामदेवोके समान आपकी सुन्दरता है, पीताम्बर धारण किये हैं । वह 
पीताम्बर नीले बादलमे बिजलीके समान शोमित हो रहा है। आपके नेत्र 
छाल कमलके समान हैं, सुन्दर चितवन है, आप भक्तोंको खुख देनेवाले हैं 
ओर स्वभावसे ही करुणा-रससे भीगे रहते हैं ॥९॥ आप कालरूपी हाथी- 
को मारनेके लिये सिंह, राक्षसरूपी वनके जछानेके लिये अप्नि और 
मोहरूपी राजिके नाश फैरनेके लिये सूर्यरूप हैं। चारों भुजाओंम शंख, 
चक्र, गदा और पद्म चारण किये है। आपके हाथमे रवेत शंख, कमरूके ऊपर 
गया । उस समय शैवकाशीके विश्वनाथजीका और वेष्णवकाशीके विन्दुमाधवजीका 
मन्दिर तोड़ा गया ओर उसीकी जगह मसजिद बनायी गयी । एक धवरहरा 
मन्दिरका ही है । दूसरा उसी मेलमें बनाया गया । तुलूसीदासजी जहाँगीरके 
समयमे बेकुण्ठबासी हुए ओर मन्दिर औरंगजैबके राज्यकाल्में तोड़े गये । 
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बेंठे हुए राजहंसके समान शोभित हो रहा है ॥ ३ ॥ मस्तकपर सुकुठ 
कानोमे कुण्डल, भालपर तिलक, भ्रमरसमूहके समान काली अलके,ेढी 
भ्रुकुटी, खुन्द्र दाँत, होठ और नाखिका बड़ी ही खुन्द्र हैं। छुन्दर कपोर 
और शंंखके समान श्रीवा मानो खब खुखकी सीमा है | हे हरे ! आपकी 
मधुर मुसकान चन्द्रकिरण और कुन्दकुरुमके समान है ॥४॥ आपके 
हृद्यपर नयी मझ्लरियोसलहित विशाल वनमाला और सुन्दर श्रीवत्सका 

चिह्न शोमायमान हो रहा है । आप ब्लाह्मणोंका बहुत आदर करनेवाले हैं।. . 
तथा क्रोधरहित, अजन्मा, अपरिमित पराक्रमी महान, महिमावाले और 
अनन्त हैं । आपको घन्य है, धन्य है ॥५॥ आप हृद्यपर हार, भुजाओपर 
सोनेके बाजूबंद, हाथोमे रलजड़ित कह्कण और कटिदेशमें मणियोंक्ी 
तागड़ी घारण किये हैं । दोनों चरणोंमे॑ हंसके समान सुन्दर शब्द 
करनेवाले नूपुर पहिने हैं। आपके समस्त अंग खझुन्दर और आपका 
सारा ही वेष सुन्दरतामय है ॥६॥ समस्त सौभाग्यमयी तीनों 
लोकोंकी शोभा समुद्र-कन्या श्रीलक्ष्मीजी आपके दृक्षिणमार्गा 
विराजमान हैं. । आप गद्ाजीके समीप सुन्दर मन्दिरमें निवास करते 
हैं; जो मनुष्य नेन्रोसे आपका दर्शन करते हैं, वे! अत्यन्त धन्य हैं ॥ी 
आप सब कल्याणोके स्थान, कठिन-कठिन सन्देहोंके नाश करनेवारेंः 
पापरूपी चनको भस्म करनेवाले और कर्शोके हरनेवाले हैं ! आप 
विश्वको धारण करनेवाले, विश्वके द्वितकारी, अजेय, मन-इन्द्रियोंसे 
परे, फल्याणरूप और विश्वका खजन, पालन तथा संहार करनेवाले 
हैँ ॥८॥ आप प्वान, विप्तान, चैराग्य और ऐश्वर्यके भण्डार हैं, अणिमादि 
महान, सिद्धियोंके देनेवाले बढ़े दानी हैं । मुझ तुलसीदासको संसाररूपी 


श्र बिनय-पत्रिका 


: सर्प निगले जा रहा है, इससे मैं अत्यन्त भयभीत हूँ, अतए्व हे सर्पोके 
_ नाशक गरुड़की सवारी करनेवाले श्रीरामजी ! कृपा करके मुझे 
बचा लीजिये ॥ ९॥ 


राग आसावरी 
[६२ ] 


इंहै परम फल, परम बड़ाई। ४ 

नखसिख रुचिर बिंदुमाधव छबि निरखहिं नयन अधाई ॥ १॥ 
विसद किसोर पीन सुंदर बपु, श्याम सुरुचि अधिकाई। 
नीलकंज, बारिद, तमाल, मनि, इन्ह तलुते दुति पाई॥२॥ . 
सदुल चरन शुभ चिन्ह, पदुज, नख अति अभूत उपमाई। 

अरुन नील पाथोज प्रसव जल, मनिज्ञत दल-समुदाई॥३॥-.. 
जातरूप मनि-जंटित मनोहर, नृूपुर जन-सुखदाई। 

जनु हर-उर हरि विविध रूप धरि, रहे बर भवन बनाई ॥ ४॥ 
कटितट रठति चारु किंकिन-रव, अलुपम, बरनि न जाई। 

हेम जलज कल कलित मध्य जल, मधुकर मुखर सुहाई॥५॥ 
उर बिसाल भृगुचरन चारु अति, छचत कोमलताई। 

कंकन चारू विविध भूषपन विधि, रचि निज कर मन लाई॥ ६॥ 
गज-मनिमाल बीच भ्राजत कहि जाति न पुदक निकाई । 

जलु उदुगन-संडर बारिपर, नवग्रह रची अथाई॥ ७॥* 
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है 


भ्रुजगमोग-सुजदंड कंज दर चक्र गदा बनि आईं। 
सोभासीव ग्रीव, चिबुकाधर, बदन अमित छवि छाई॥<८॥ 
कुलिस, कुंद-कुडमल, दामिनि-दुति, दसनन देखि ढजाई। 
नासा-नयन-कपोल, छलित श्रुति छुंडल आर मोहि भाई॥९॥ 
कुंचित कच सिर मुकुट, भार पर, तिलक कहाँ समझाई | 
अलप तड़ित जुग रेख इंदु महँ, रहि तजि चंचलताई॥१० 
निर्मल पीत दुकूल अनूपम, उपमा हिये न समाई। 
बहु मनिजुत गिरि नीरू सिखरपर कनक-बसन रुचिराई॥११॥ 
दच्छ भाग अनुराग-सहित इंदिश अधिक लकिताई। 
हेमलता जनु॒ तरु तमाल हिग, नील निचोल ओढ़ाई ॥११॥ 
सत सारदा सेष श्रुति मिलिके, सोभा कहि न पिराई। 
तुलसिदास मतिमंद ढंदरत कहे कौन विधि गाई।॥३)| 


भावार्थ-इस शरीरका यही बड़ा भायी फल और इतनी ही महिमा 
है कि नेत्र ठृप्त होकर श्रीविन्दुमाधवकी नखसे शिखतक शोभा देखें ॥ *१॥ 
जिनके निर्मल, किशोर (सोलह वर्षके), पुष्ठ और सुन्दर दयाम 
शरीरकी शोभा असीम है | ऐसा जान पड़ता है मानो नील कमल 
( इयाम ) मेघ, तमाल और नीलम मणिने इन्हींके दारीरसे शोभा प्रा 
की है ॥२॥ जिनके कोमल चरणोंमें सुन्दर (वजञ्ज-अंकुशादि ) शुभ-चिद 
हैं, अंगुलियों और न्ोंकी ऐसी अति अभूतपूर्व उपमा दै मानों छाल और 
नीले कमल्यसे रलयुक्त पत्तोका समूह निकला हों ॥६॥ सोनेके गल- 
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जड़ित नूपुर मनको मोहनेवाले और भक्तोंको खुख देनेवाले हैं, मानो 


शिवजीके हृदयम अनेक रूप धारण करके भगवान, विष्णु सुन्दर मन्दिर 
बनाकर वास कर रहे हो ॥ ४॥ कमरमे जो तागड़ीका झुन्दर शब्द हो 
रहा है, वह अज्ञुपम है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, ( फिर भी ऐसा कहा 
जा सकता है) मानो सोनेके कमलकी खझुन्दर कलियोमे भ्रमरोका 
सुहावना शब्द (शुआ्लार) हो रहा हो ॥५॥ विशाल वक्षःस्थलूमे 
भगुमुनिके चरणका चिह्न अड्डित होकर आपके वक्षःस्थलकी कोमलता 
वतल्य रहा है। कडट्टण आदि नाना प्रकारके गहने ऐसे सुन्दर हैं, मानो 
ब्रह्माजीने मन लगाकर स्वयं अपने द्वार्थोसे बनाये हैं ॥ ६॥ गजमुक्ताओं- 
की मालाके बीचमे रतोोकी चोकी ऐसी शोभा पा रही है कि उसका वर्णन 
नहीं हो सकता (पर समझानेके लिये कहा जाता है कि) मानो (नीले ) 
मेघपर तारागणोके मण्डलके बीचमे नवश्नहोने बैठनेका स्थान बनाया हो। 
( भाव यह है कि नीले मेघके समान भगवानका शाणीर है, तारागणोंका 
मण्डल गजमुक्ताभोकी माला है ओर उसके बीचमे स्थान-स्थानपर पिरोये 
हुए रंग-बिरंगे रत्न नवग्रहोके बेठनेका स्थान है) ॥७॥ सर्पके शरीर-सद्श 
श्ुजदण्डोमे कमल, शंख, चक्र और गदा शोभित हो रहे हैं: ञ्रीचा 
खुन्द्रताकी सीमा है ओर ठोड़ी तथा होर्ठॉसद्दित मुखकी असीम छवि 
छा रही है ॥ ८ ॥ दाँतोंकी ओर देखकर हीरे, कुन्दकलियोँ और विजली- 
की चमक लजाती है । नासिका, नेत्र, कपोल, झुन्द्र कानोर्मे कुण्डल 
ओर भोंहं मुझे बहुत प्यारी लूगती हैं ॥ ९ ॥ सिरपर घुँघराले बाल हैः 
उनपर मुकुट पहले हैं, भालपए तिरूककी बड़ी शोभा हो रही है, डसे 
समझाकर कहता हूँ, मानो विजलीकी दो छोटी-छोटी रेखाएँ अपनी 


बिनय-पन्चिका २ | 


चञ्चलता छोड़कर चन्द्रमाके मण्डलमे निवास कर रही हैं॥! ; 
शरीरपर निर्मेल अनुपम पीताम्बर घारण किये हैं, जिसकी उपमा हंदप 
समाती नहीं । (फिर भी कल्पना की जाती है) मानो अनेक मणियोपे 
युक्त नीले पर्वतके शिखरपर सोनेके समान वख्र शोमित हो रहा हे 
॥ ११॥ दृक्षिणभागमें प्रेमसह्चित छक्ष्मीजी विराजमान हैं । वह ऐसी 
शोभा पा रही हैं मानो तमालवुक्षके समीप नीला वस्त्र ओढ़े सोनेकी रत 
बेटी दो ॥ १२॥ सेकड़ों सरस्वती, शेषनाग और वेद सब मिलकर शत 
झोभाका वर्णन करें तो भी पार नहीं पा सकते । फिर भला यह 
रागद्वेषादि दन्द्रोमे फँसा हुआ मन्दवुद्धि तुलसीदास किस प्रकार गार्क 
इस शोभाका वर्णन कर सकता है ॥ १३॥ 

राग जैतश्री 

[ ६३ ] पड 
मन इतनोई या तलुको परम फल । 
#सब अँग सुभग बिंदुमाधव-छबि,तजि सुभाव, अवलोकु एक पल ॥ १॥| 
तरुन अरुन अंमोज चरन मृदु, नख-दुति हृदय-तिमिर-हारी | 
कुलिस-केतु-जव-जलज रेख बर, अंकुस मन-गज-बसकारी ॥ * | 
कनक-जटित मनि न पुर, मेखल, कठि-तट रटति मधुर वानी | 
त्रिवली उदर, गँभीर नामि सर, जहूँ उपने व्रिरंचि ग्यानी ॥ ह || 
उर वनमाल, पदिक अति सोमित, विग्र-चरन चित कहूँ करपे | 
स्थाम तामरस-दाम-बरन बपु पीत बसन सोमा वर ॥ ४॥ 
9 “सब अंग? और “पनखसतिख”? दोनों पाठ मिलते हू | 


१२९, बिनय-पश्चिका 


कर कंकन केयूर मनोहर, देति मोद सुद्रिक नयारी। 
गदा कंज दर चारु चक्रधर, नाग-सुंडसम शुज॒ चारी॥५॥ 
'कॉजगरीव, छब्िसीव चिबुक दिज, अधर अरुन, उन्नत नासा। 
नव राजीव नयन, ससि आनन, सेवक-सुखद बिसद हासा ॥६॥ 
; रुचिर कपोल, श्रवन कुंडछ, सिर मुकुट, सुतिलक माल शआराजे । 
। ललित भृकुटि, सुंदर चितवनि, कच निरखि मधुप-अवली लाजे ॥७॥ 
' रूप-सील-गुन-खानिदच्छ दिसि, . सिं-सुता रत-पद-सेवा । 
जाकी ऊपा-कटठाच्छ चहत सिव, विधि, सुनि, मनुज, दलुज, देवा ॥८५ 
तुलसिदास मव-त्रास मिटे तब, जब मति येहि सरूप अठके। 
नाहिंत दीन मलीन हीनसुख, कोटि जनम भ्रमि श्रमि भठके ॥९॥ 


भावार्थ-हे मन ! इस शरीरका परम फल केवल इतना ही है कि 
नखसे शिखतक खुन्द्र अंगोवाले श्रीविन्दुमाधवजीकी छबिका पलभर- 
के लिये अपने चश्चल खभावकों छोड़कर स्थिरताके साथ प्रेमसे दर्शन 
कर ॥१॥ जिनके कोमल चरण नये खिले हुए छाल कमलके समान हैं, 
नखोकी ज्योति हृदयके अज्ञलानरूप अन्धकारकों हरनेवाली है । जिन 
चरणाम वज्च, ध्वजा, जो ओर कमल आदिकी झुन्द्र रेखाएँ हैं । और 
अंकुशका चिह् मनरूपी हाथीको वशमें करनेवाला है ॥२॥ पेरोम खोने- 
के रलजड़ित नूपुर और कमरमें तागड़ी मधुरखरसे वज रही है। पेट- 
पर तीन रेखाएँ पड़ी है, नासि सरोवरके समान गहरी है, जहाँसे प्ह्मा- 


जी-सरीखे शानी उत्पन्न हुए है ॥३॥ हृद्यपर वनमाला और उसके बीचमें 
बि० प० ९ 


विनय-पतन्रिक [ 7 
धाम 


मणियोंकी चौकी अत्यन्त शोमायमान है, भ्गुजीके चरणका चिह्न हे 
चित्तको खींचे लेता है। नीले कमलके फ़ूलाँकी मालाके समान खिंपे 
शरीरका वर्ण है, उसपर पीताम्बर मानो शोमाकी वर्षो ही कर रहा! 
॥४॥ हाथोंमें मनोहर कंकण और बाजूबंद हैं, अंगूठी निराछा ही बाद 
दे रही है । हाथीकी सूँड्सडश विशाल चारों सुजाओंमें शंख चक्र शा 
और पद्म घारण किये हैं ॥५॥ शंंखके समान झौीवा सुन्द्रताकी सीमा है। 
खुन्दर ठोड़ी, दाँत, छाल होठ और जुकीली नाखिका है, नवीन कमरे 
सदश नेत्र, चन्द्रमाके समान मुखमण्डल और सूदु मुसकान भर्तोे 
खुख देनेचाली है ॥६॥ खुन्दर कपोल, कानोंमें कुण्डल, मस्तकपर मुकुट 
और भालपर खुन्दर तिलक शोमित हो रहा है । छुन्दर फटीटी मेँ 
और मनोहर चितवन है और जिनके काछे फेशॉको देखकर भागे 
पंक्ति भी लज्ञित हो रही दै ॥७॥ रूप, शील और गुर्णोकी खानि सिख 
खुता भ्रीलक्ष्मीजी दक्षिणभागमें वियजित होकर चरणसेवा कर रही है 
जिनकी कृपाइष्टि शिव, ब्रह्मा, मुनि, मनुष्य, दैत्य और देवता भी चाही 
हैं ॥८॥ तुलखीदाखका संसारजनित भय तभी मिट सकता है। मई 
उसकी बुद्धि इस खुन्दर छविमें अठक जाय; नहीं तो वह दीन, मलीन 
और खुखहीन होकर करोड़ों जन्मोतक व्यर्थ ही भटकता फिरेगा ॥९%॥ 
राग बसन्त 


[ ६४ ] 
बंदी रघुपति करुना-निधान | जाते छूटे. भव-मेद-स्यान ॥१॥ 
रघुवंस-कुमुद-सुखप्रद निसेस । सेवत पद-पंकज अज-महेस ॥?॥| 
निज भक्त-हृदय-पाथोज-भूंग । छावन्‍्य बपुप अगनित अनंग ॥श॥ 


३१ बिनय-पत्रिका 
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वति प्रबल मोह-तम-मारतंड । अग्यान-गहन-पावक प्रचंड ॥४॥ 
प्रभिमान-सिंधु-झुंमल_ उदार । सुररंजन, , अंजन भूमिमार ॥५।॥। 
एगादि-सर्पंगन-पत्नगारि.. । कंदप-नागे-सगपति, सझुरारि ॥३॥ 
मव-जलधि-पोत चरनारबिंद | जानकी-रयन आनंद-कंद ॥७॥ 
हनुमंत-प्रेम-बापी-मराल । निष्काम कामधुक गो दयाल ॥८॥ 
त्रैलोक-तिलक, गुनगहन राम | कह तुरूसिदास विश्राम-धास ॥९॥ 


भावार्थ-मैं करुणानिधान भ्रीरघुनाथजीकी वन्दना करता हूँ, जिससे 
मेरा सांसारिक भेद-ज्ञान छूट जाय ॥१॥ श्रीरामजी रघुवंशरूपी कुमुद- 
को चन्द्रमाके समान प्रफुछित करनेवाले हैं । ब्रह्मा और शिव जिनके 
चरणकमलकोकी सेवा किया करते हैं ॥२॥ जो अपने भक्तोके हृद्यकमल- 
में श्रमरकी भाँति निवास करते हैँं। जिनके शरीरका लावण्य असंख्य 
कामदेचोंके समान है ॥३॥ जो बड़े प्रबल मोहरूपी अन्धकारके नाश 
फरनेके लिये सूर्य और अज्ानरूपी गहन वनके भस्स करनेके लिये 
अश्निरूप हैं ॥७॥ जो अभिमानरूपी समुद्गरके सोखनेके लिये उदार अगस्त्य 
है और देवताओंको सुख देनेवाले तथा ( देत्योंका दुलनकर ) पृथ्वीका 
भार उतास्नेवाले हैं ॥५॥ जो राग-छ्वेषादि सर्पोंके भक्षण फरनेके लिये 
गरुड़ और कामरूपी हाथीको मारनेके लिये सिंह हैं तथा मुरनामक 
द्वैव्यफी मारनेवाले हैं ॥६। जिनके चरणकमल संसार-सागरसे पार 
उतारनेके लिये जहाज हैं. पेसे श्रीजानकीस्मण रामजी आनन्दकी वपों 
करनेवाले हैं ॥७॥ जो हजुमानजीके प्रेमरूपी बावड़ीमें हंसके समान सदा 
विद्ार करनेवाले और निष्काम भक्तोंके लिये फामघेनुके समान परम 


बिनय-पन्निका |] 


दयाछु दें ॥८॥ तुलसीदास यही कहता है कि तीनों छोकोके शिरोमी) 
शुणोंके वन श्रीरामचन्द्रजी ही केवल शान्तिके स्थान हैं ॥९॥ 


राग भेरव 


६्५ ] 
राम राम रु, राम राम रह, राम राम जपु जीहा। 
रामनाम-नवनेह-मेहको, मन! हठि होहि पपीहा॥॥ 
सब॒ साधन-फल. कूप-सरित-सर, सागर-सलिल-निरासा | 
रामनाम-रति-खाति-सुधा-सुभ-सीकर प्रेमपियासा ॥२॥ 
गरजि, तरजि, पाषान बरषिं पवि, प्रीति परखि जिय जातें। 
अधिक अधिक अनुराग उमूँग उर, पर परमिति पहिचान॥े| 
रामनाम-गति रामनाम-मति, राम-नाम-अनुरागी | 
:“# हे गये, हैं, जे होहिंगे, तेह त्रिश्ुवन गनियत बड़भागी।॥१! 
एक अंग मग अगम्ु गबन कर, विल्मु न छिन छिन छाहे | 
तुलसी हित अपनो अपनी दिसि, निरुपधि नेम निवाह ॥४/ 


भावा4-ह्टे जीम ! तू सदा राम रममें रमा कर, राम राम रढों कर 
ओर राम रामका जाप किया कर। हे मन ! तू भी रामनाममे प्रेमरूपी 
नित्य-नवीन मेघके लिये हठ करके पपीहा वन जा ॥१॥ जैसे पपीदी 
कुआँ, नदी, तालाव और समुद्रतकके जलकी जरा-सी भी आशा ने 
कर फेचल खाती-नक्षत्रके जलकी पक प्रेम-चूँदके लिये प्यासा रहता 
है, ऐसे ही तू भी और सारे साधनों तथा उनके फर्लोकी आशा न कर 


१३३ बिनय-पत्रिका 


म॑ केवल श्रीरामनामके प्रेमरूपी अम्ठतकी बूँद्म ही प्रीति कर ॥२॥ पर्पीहिषर 
उसका प्रेमी मेघ गरजता है, डाँट बतलाता है, ओले बरखाता है, वज्नपात 
करता है, इस प्रकार कठिन-से-कठिन परीक्षा करके पर्पीहेके अनन्य 
प्रेमको पूर्णरुपसे परखकर जब वह्द इस बातको जान लेता है कि ज्यो-ज्यों 
परीक्षा लेता हूँ त्यॉ-त्यों इस पर्पीहिका प्रेम अधिकाधिक बढ़ता है, 
:( तब उसे खातीकी वबूँद मिलती है ) ॥३॥ इसी प्रकार ( भगवानकी 
, दयासे परीक्षाके लिये केसे ही संकट आकर तुझे विचलित फकरनेकी 
वेश क्‍यों न करें ) तू तो ( अमनन्‍्य मनसे ) श्रीरामनामकी ही शरण 
' ग्रहण कर, राम-नाममे ही बुद्धि लगा, राम-नामका ही प्रेमी वन । ऐसे 
' शामनामके आश्रित जितने भक्त हो गये हैं, अभी हैं और जो आगे होंगे, 
भिलोकीम उन्हींको बड़ा भाग्यवान समझना चाहिये ॥४॥ यह ( राम- 
नाममें अनन्य प्रेम करनेका ) एकांगी मार्ग बड़ा छी कठिन है, यदि तू इस 
भार्गपर चला जाय तो क्षण-क्षणम॑ ( सांसारिक खुखोंकी ) छाया लेनेके 
लिये ठद्दरकर देर न करना । हे तुलूसीदास ! तेरा भछा तो अपनी ओरसे 
श्रीरामनामसे निरुपधि अथौत्‌ निष्कपट प्रेमके निबाहनेले ही होगा ॥५॥ 
[६६ ] 
राम जपु, राम जपु, राम जपु बाबरे। 
घोर भव-नीर-निधि नाम निज नाव रे॥१॥ 
एक ही साधन संब रिद्धि-सिद्धि साथि रे। 
ग्रसे कलि-रोग जोग-संजम-समाधि रे ॥१॥ 
भलो जो है, पोच जो है, दाहिनो जो, वाम रे । 
राम-नाम ही सो अंत सब ही को काम रे ॥३॥ 


बिनय-पत्रिका -। 
जग नभ-बाटिका रही है फलि फूलि रे। 

(४ छथुबाँ कैसे धोरहर देखि तू न भूहि रे॥॥॥ 

राम-नाम छाड़ि जो मरोसो करे और रे। 

तुलसी परोसो त्यागि माँगे कूर कोर रे ॥५॥ 
भावा्-भरे पागल |! राम जप, राम जप, राम जप। इस भयातक 
संसाररूपी समुद्रसे पार उत्तरनेके लिये श्रीरामनाम ही अपनी नाव है! 
अथीत्‌ इस रामनामरूपी नावमें बैठकर मलुष्य जब चाहे तभी पा क्‍ 
उतर सकता है, क्‍योंकि यह मलुष्यके अधिकारमें है॥१॥ इसी एक 
खत्घनके बलसे सब ऋद्धि-सिद्धियोंको साथ ले, क्योंकि योग संगम 
और समाधि आदि साधनोंको कलिकालरूपी रोगने श्रस लिया है॥?॥ 
भल्न हो) चुरा हो, उलटा हो, सीधा हो, अन्तर्मे खबको पुक यमवामः 
से ही काम पड़ेगा ॥३॥ यह जगत्‌ श्रमसे आकाझमें फले-फूले दीसने 
वाले वगीचेके समान सर्वथा मिथ्या है, धुपँके महलांकी भांति क्ष” 
क्षणमें दीखने और मिट्नेवाले इन सांसारिक पदार्थोंकी देखकर व भू 
मत ॥७॥ जो रामनामकों छोड़कर दसरेका भरोसा करता है, हे तुलसी 
दास | वह उस सूर्खके समान दे जो सामने परोसे हुए मोजनको छोड़ 
कर पुक-एक कौरके लिये कुत्तेकी तरह घर-घर माँगता फिरता है ॥५॥ 

[६७ ] 


राम राम जपु जिय सदा सानुराग रे। 
कलि न बिराग, जोंग, जाग, तप, त्याग रे ॥१॥ 


३५ बिनय-पत्िका 

राम सुमिरत सब विधि ही को राज रे। 

रामको बिसारिबो * निषेध-सिरताज रे॥२॥ 
राम-नाम सहासनि, फनि जगजाल रे। 

मनि लिये फनि जिये, व्याकुल बिहाल रे ॥३॥ 
राम-नाम कामतरु देत फल चारि रे। 

कहत पुरान, बेद, पंडित, पुरारि रे॥४॥ 
राम-नाम प्रेम-परमारथकोी सार रे। 

राम-नाम तुलसीको जीवन-अधार रे॥५॥ 


भावार्थ-हे जीव ] सदा अनन्य प्रेमले श्रीगयमनाम जपा कर, इस 
कलिकालमें रामनामके सिवा वैराग्य, योग) यज्ष, तप और दानसे कुछ भी 
नहीं हो सकता ॥१॥ शास्त्रों विधिनिषेधरूपसे कर्म बतलाये हैं, मेरी 
सस्मतिम श्रीराम-नामका स्मरण करना ही सारी विधियोंमें राज-विधि हे 


और श्रीयमनामको भूल जाना ही सबसे बढ़कर निषिद्ध कर्म है ॥श॥ 
राम-नाम महामणि है और यह जगतका जाल साँप है जैसे मणि ले लेनेसे 
साँप व्याकुल होकर मर-सां जाता है, इसी प्रकार रामनामरूपी मणि ले 
लेनेसे ठुःखरूप जगत्‌-जाल आप ही नष्ठआाय हो जायगा ॥शे॥| अरे ! 
यह राम-नाम कल्पवृक्ष है; यह अथे, धर्म, काम और मोक्ष चारो फल 
देता है, इस वातको बेद्‌, पुराण, पण्डित और शिवजी महाराज भी कहते 
हैं ॥७॥ भ्रीराम-नाम प्रेम और परमार्थ अर्थात्‌ सक्ति-सुक्ति दोनोंका खार 
है और यह रामनाम इस तुललीदालके तो जीवतका आधार दी है ॥५॥। 





बिनय-पत्रिका (है 


[६८ ] 
राम राम राम जीह जोलौं तू न जपिहे। 
तोलौं, तू कहूँ जाय, तिहूँ ताप तपिहै॥१॥ 
सुररि-तीर बिचु नीर दुख पाहहे। 
 सुतरु तरे तोहि दारिद सताहहे ॥२॥ 
('  जागत, बागृत, सपने न सुख सोहहे। 
जनम जनम, जुग जुग जग रोहहे ॥३॥ 
छूटिबेके जतन विसेष बाँधो जायगो | 
हेंहे बिष भोजन जो सुधा-सानि खायगों ॥४॥ 
तुलसी तिलोक, तिहूँ काल तोसे दीनको। 
रामनाम ही की गति जेसे जल मीनको ॥५॥ 
भावा्-हे जीव ! जबतक तू जीमसे राम-नाम नहीं जपेगा, तबतक 
तू कहीं भी जा,--तीनों तापोंसे जलता ही रहेगा ॥१॥ गड्ढाजीके तीए 
पर जानेपर भी तू पानी विना तरसकर दुखी होगा, कव्पतृक्षके नीचे 
भी तुझे दरिद्रता खताती रहेगी ॥२॥ जागते, सोते और सपनेमें हमे 
कहीं भी खुख नहीं मिलेगा, इस संसारमें जन्म-जन्म और युग-युगमे 
ठक्े रोना ही पड़ेगा ॥३॥ जितने ही छूटनेके ( दूसरे ) उपाय करेगा 
( राम-नामविमुख होनेके कारण |) उत्तना ही और कसकर वँधता 
जायगाः अम्बतमय भोजन भी तेरे लिये विपके समान हो जायगा ॥शा 
है तुलसी | छुझ-से दीनकों तीनों लोकों और तीनों .कार्लॉर्मे एक 
भौरामनामका चसे ही भरोसा है जैसे मछलीको जरका ॥५॥ 


इज 


लिन पालिका 
[ ६६ ] 


सुमिर सनेहसों तू नाम रामरायकों | 
संबल निसंबलकों, सखा असहायको ॥ १॥ 
माग है अमागेहकों, गरुन गुनहीनकों । 
गाहक गरीबको, दयाह दानि दीनकों ॥ २॥ 
कुछ अकुलीनको, सुन्यो है बेद साखि है। 
पाँगुरेको हाथ-पाँय, आँधरेको आँखि है॥३॥ 
माय-बाप भूखेकी, अधार निराधारको । 
सेतु भव-सागरकों, हेतु सुखसारको ॥ ४॥ 
पतितपावन राम-नाम सो न दूसरो। 
सुमिरि सुभूमि भयो तुलसी सो ऊसरो॥ ५॥ 


भावा्थ-हे जीव ! तू प्रेमपू०क राजराजेश्वर श्रीरामके नामका स्मरण 
कर, उनका नाम पाथेयहीन पथिकोके लिये मार्गव्यय ( कलेवा ) है, 
जिसका कोई सहाय नहीं है उसका सहायक है॥ १॥ यह रामनाम 
भाग्यहीनका भाग्य और गुणहीनका गुण है, ( राम-नाम जपनेवाले 


भाग्यहीन और गुणद्दीन भी परम भाग्यवान्‌ और सर्वग्रुणसस्पन्न हो जाते 


हैं। ) यह गरीबोंका सस्मान करनेवाला आहक और दौनोंके लिये 


द्यालु दानी है ॥ २॥ यद्द राम-नाम कुलहीनोंका उच्च कुल ( रामनाम 
जपनेवाले चाण्डाल भी सबसे ऊँचे समझे जाते हैँ ) और छगड़े-्दूलाके 
हाथ-पैर तथा अन्चोंकी आँखें है ( रामनाम जपनेवाले खसंसार-मार्गको 


बिनय-पत्रिका है 
सहजहीमें लाँघ जाते हैं ) इस सिद्धान्तका वेद साक्षी है ॥श॥ण 
राम-नाम भूखोंका माँ-चाप और निराधारका आधार है । संसा 
सागरसे पार जानेके लिये यह पुल है और सब ख़ु्खोंके सार भगवद 
प्राप्तिका प्रधान कारण है ॥७४॥ राम-नामके समान पतित-पावनर ुउए 
कौन है, जिसके स्मरण करनेसे तुझलीके समान ऊखर भी सुददा 
( भक्ति-प्रेसरूपी प्रशुर घानकी ) उपजाऊ भूमि बन गया ॥ ५ 
[ ७० ] 
भलो मली भाँति है जो मेरे कहे लागिदे | 
सन राम-सामसों सुभाय अलुरागि है॥ 
२ राम-नामकों प्रभाउ जानि जुड़ी आगिदे। 
क “ सहित सहाय कलिकाल भीरु भागिहे॥९॥ 
राम-नामसों बिराग, जोग, जप जामिहे। 
बाम विधि भाल हू न करम दाग दागिहे॥२॥ 
राम-नाम मोदक सनेह सुधा पागिहे | 
पाह परितोष तू न ठ्वार छार बागिहे॥ ४)! 
राम-नाम काम-तरु जोइ जोह माँगिदे | 
: तुलसिदास खारथ परमारथ न खाँगिद ॥ ५॥ 


भावार्थ-हे मन ! यदि मेरे कहेपए चलकर, खभावसे ही अ्रीगर 
नामसे प्रेम करेगा तो तेरा सब प्रकास्से भला द्वोगा ॥ ९ ॥ रामनाम* 
ध्माव कँपा देनेवाली सर्दीका नाश करनेके लिये अभ्िके समान 


(३९, बिनय-पत्रिका 
प्रनुष्यकी बुद्धिको विचलित कर देसेवाला कलिकाल अपने (काम-क्रोधादि) 
छहायकोसमेत राम-तामक्े डरसे तुरंत साग जायगा ॥२॥ राम-नामके 
प्रभावसे वैराग्य, योग, जप, तप आदि आप ही जागृत हो उठेंगे; फिर वाम 
विधाता भी तेरे मस्तकपर बुरे कर्म-फल अंकित नहीं कर सकेगा, अथोत्‌ 
तेरे सारे कर्म क्षीण हो जायेंगे ॥१॥ यदि तू राम-नामरूपी छड़डूको भेमरूपी 
अस्तमे पागकर खायगा तो तुझे सदाके लिये परम सस्‍्तोष प्राप्त हो 
जायगा, फिर खुखके लिये घर-घर भठकना नहीं पड़ेगा ॥४॥ राम-नाम 
कल्पवृक्ष है, इससे हे तुलसीदास ! तू उससे स्वार्थ-परमार्थ जो कुछ भी 
माँगेगा, सो सभी मिल जायगा, किसी बातकी कमी नहीं रहेगी ॥ ५ ॥ 


[७१ ] 


ऐसेहू साहवकी सेवा सों होत चोरु रे। 

आपनी न बूझज्, न कहे को रॉडरोरु रे॥ १॥ 
मुनि-सन-अगम, सुगम साइवापु सों। 

ऊपासिधु, सहज सखा, सनेही आपु सों ॥ २॥ 
लोक-बेद-विदित बड़ो न रघुनाथ सों। 

सब दिन सव देस, सवहिके साथ सों॥ ३॥ 
खामी सरबग्य सों चले न चोरी चारकी | 70 - '' 

प्रीति पहिचानि यह रीति दखारकी ॥ ४॥ 
काय न कलेस-लेस, लेत मान मनकी | 

सुमिरे सकुचि रुचि जोगवत जनकी ॥५॥। 


५ 3 
धर 


) 


ज् 


प्‌ 


बिनय-पत्रिका 7! 


रीश्े बस होत, खीझे देत निज धाम रे। 
फलत सकल फल कामतरु नाम रे॥६॥ 

बेंचे खोदों दाम न मिले, न राखे काम रे । 
:« . '' सोऊ तुलसी निवाज्यों ऐसो राजाराम रे ॥७॥ 


ध 
भावार्थ-भरे | तू' ऐसे स्वामीफी सेवासे भी अपना जी चुराता है। 
तुझ्में न तो अपनी समझ है और न तुझे दूसरेके कद्ठेका ही कुछ खबार 
है, तू तो किसी भी कामका नहीं, पत्थरका रोड़ा है॥ १॥ जो भगवार 
श्रीराम मुनि्योके मनको भी अग्रम हैं, वही भक्तोंके लिये माता-पिता. 
समान खुगम हैं, वे कृपाके समुद्र हैं, स्वभावसे द्वी मित्र और अपने भा। 
ही प्रेम करनेवाले हैं ॥२॥ यह वांत लोक और चेदमें प्रसिद्ध है कि भर 
नाथजीसे वड़ा कोई भी नहीं है, वे सर्वदा सर्वत्र और सभीके साथ 
रहते हैं. ॥३॥ ( सच्चे मनसे भ्रीरामसे प्रेम कर, क्योंकि ) वे स्वामी सबेश है 
उनसे सेवककी चोरी छिपी नहीं रद्द सकती। वहाँ प्रेमकी ही पहचान होती 
है, यही उनके दरवारकी नीति है ॥४॥ उनकी सेवार्मे शरीरकों जय-सों 
भी कष्ट नहीं पहुँचता, वे स्वामी मनके प्रेम और सेवाकों ही मान लें 
है। प्रेमले स्मरण करते ही वे संकोच पढ़ जाते हैं और सेवकर्ती 
रुचि देखने लगते हैं, अथीत्‌ भक्तोंको मनमानी वस्तु देकर भी एस 
संफोचर्म रहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं दिया ॥५॥ वह जिसपर प्रस# 
होते हैं, उसके वद्यमें दो जाते हैँ और जिसपर नाराज होते दें उसे 
( देहके बन्धचनसे छुट़ाकर ) अपने परम घाममें भेज देते है । उनका नाम 
कल्पवृक्षके समान है, जिसमें सब श्रकारके फल फलते हैं ॥६॥ जिसके 


१ विनय-पत्रिका 


बनेपर पुक खोटा पैसा नहीं मिलता और रखनेसे कुछ काम नहीं 
कलता, ऐसे तुलसीदासको भी जिन्होंने निहाल कर दिया, ऐसे 
जाधिराज श्रीरामजीका क्या कहना है ? ॥ ७ ॥ 
[७२ ] 
मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई। 
हाँ तो साई-द्रोही पे सेवक-हित साई ॥ १॥ 
राससों बड़ो है कौन, मोसों कौन छोटो | 
राम सो खरो है कौन, मोर्सों कोन खोटो ॥ २॥ 
लोक कहै रामको गुलाम हों कहावों। | 
हम एतो बड़ो अपराध भो न मन बाषों॥३॥ 
पाथ माथे चढ़े तन तुलसी ज्यों नीचो। 
बोरत न बारि ताहि जानि आपु सींचो ॥ ४॥ 


भावार्थ-श्रीरामजीने अपने भलेपनसे ही मेरा भला कर दिया । (मेरे 
कत्तव्यले भला होनेकी क्‍या आशा थी ? ) क्योंकि मैं तो खामीके 
साथ चुराई करनेवाला हूँ; परन्तु मेरे खामी श्रीराम सेवकके हितकारी 
हैं ॥१॥ श्रीरामजीसे तो बड़ा कौन है और सुझसे छोटा कौन है ? 
उनके समान खरा कौन है और मेरे समान खोटा कौन है ? ॥२॥ संसार 
कद्दता है कि मैं ( तुलसीदास ) रामजीका गुलाम हैँ और मैं भी यदद 
कहलवाता हूँ । ( वास्तव रामका सेवक न होकर भी मैं इस पदवीको 
खीकार कर लेता हूँ ) यह मेरा वड़ा भारी अपराध है, तो भी श्रीरामका 
मन मेरी तरफ्से तनिक भी नहीं फिरा ॥३॥ हे तुलसी ! जैले तिनका 


है 


विनय-पत्रिका (१ 


वहुत नीच होनेपर भी जलूके मस्तकपर चढ़ जाता है, ( ऊपर उतण़े 
लगता है ) परन्तु जल उसे अपने द्वारा ही सींचकर पालापोसा हुआ 
समझकर डुवोता नहीं । (इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीरामजी समझते हैं) |) 
[ ७३ | 
जाग, जाग, जीव जड़ | जोंहे जग-जामिनी | 
देह-गेह-नेह जानि जेसे घन-दामिनी ॥१॥ 
सोवत सपनेहूँ सहे संसृति-संताप रे। 
बवृड़यो मृग-वारि खायो जेवरीकों साँप रे ॥ २॥ 
कहें वेद-बुध, तू तो वृज्लि मनमाहिं रे। 
दोप-ढुख सपनेके जागे ही पै जाहिं रे॥३॥ 
तुलसी जागेते जाय ताप तिहूँ ताय रे। 
राम-नाम सुचि रुचि सहज सुमाय रे॥४॥ 
भावार्थ-अरे सूर्ख जीच ! जाग जाग ! इस संसाररूपी रत्रिको देख ! 
शरीर और घर-कुद्म्वके प्रेमको ऐसा क्षणमंगुर समझ जैसे वादलके 
वीचकी विजली, जो क्षणमर चमककर ही छिप जाती है ॥१॥ ( जागनेके 
समय ही नहीं ) त्‌ लोते समय सपनेमें भी संसारके कष्ट ही सह रहा हैः 
अरे ! तू अ्रमसे स॒ग-तृष्णाके जलमें इवा जा रहा है और तुझे रस्सीका 
सर्प डस रहा है ॥२॥ वेद और विद्वान पुकार-पुकारकर कद रहे है। 
तू अपने मनमें विचार कर समझ ले कि खम्के सारे डुःख और दोष 
वास्तवर्म जागनेपर ही नए होते हैं ॥३॥ दे तुलसी ! संसारके तीनों ताप 


१७३ बिनय-पत्रिका 


'धभ्रज्ञानरूपी निद्रासे जागनेपर ही नष्ट होते हैं और तभी श्रीराम-नाममें 
“अहैतुकी खामाविक विशुद्ध प्रीति उत्पन्न होती है ॥ ४ ॥ 


राग विभास 
[७४ ] 
जानकीसकी कृपा जगावती सुजान जीव, 
जागि त्यागि मूढ़ताओ्लुराणु श्रीहरे । 
करि बिचार, तजि बिकार, भजु उदार रामचंद्र, 
भद्रसिंधु दीनवंधु, बेद बदत रे॥१॥ 
मोहमय कुह-निसा बिसाल काल बिपुल सोयो, 
खोयो सो अनूप रूप सुपन जू परे। 
अब प्रभात प्रगठ ग्यान-भानुके प्रकाश, बास- 
ना, सराग सोह-हेष निबिड़ तम टरे॥ २॥ 
भागे मद-सान चोर भोर जानि जातुधान 
काम-फोह-लोस-छोम-निकर अपडरे । 
देखत रघुबर-प्रताप, बीते संताप-पाप, 
ताप त्रिविध प्रेम-आप दूर ही करे॥३॥ 
श्रवन सुनि गिरा गंभीर, जागे अति धीर बीर, 
घर विराग-तोष सकरझ संत आदरे। 
तुरुसिदास प्रश्चु कृपाठ, निरखि जीव जन विहाल, 
भंज्यो मव-जालू परम मंगलाचरे ॥ ४ ॥! 


विनय-पत्रिका | 

भाव्-( श्रीरामनामके आश्रित ) चतुर जीवोकों श्रीग्ी फ़त 
कृपा ही ( अज्ञानरूपी निद्रासे ) जगाती है, (अतएव रामनाममे प्रभाके) 
मूर्खताको त्याग कर जाग और श्रीहरिके साथ प्रेम कर । नित्यारित 
वस्तुका विचार करके, काम-क्रोधादि समस्त विकारोको छोड़ा 
कल्याणके समुद्र, दीनबन्धघु, उदार श्रीरामचन्द्रजीका भजन के, यह 
चेदकी आजा है ॥१॥ मोहमयी अमावस्याकी लंबी राजिमे सोते हु | 
तुझे बहुत समय बीत गया और माया-खम्ममें पड़कर तू अपने अब 
आत्मखरूपको भूल गया । देख अब खबेरा हो गया है और शाबर् 
सूर्यका प्रकाश होते ही वासना, राग, मोह और द्वेषरूपी घोर अन्धर्ती: 
दूर हो गया है ॥२॥ प्रातःकाल हुआ समझकर गये और मानरूपी 
भागने छगे तथा काम, क्रोध, छोम और क्षोमरूपी राक्षसोके सम 
अपने आप डर गये । श्रीरघुनाथजीके प्रचण्ड प्रतापकों देखते ही पाए 
सम्ताप नए्ठ हो गये और तीन प्रकारके ताप श्रीयमजीके प्रेमढूप 
जलने शान्त कर दिये ॥३॥ इस गस्मीर वाणीको कानेसे खुतकर 
भीर-वीर संत मोह-निद्रासे जाग उठे और उन्होंने झुन्दर वैराग्य, 
सनन्‍्तोष आदिको आदरखसे अपना लिया । दे तुलसीदास ; कृपामय 
श्रीरामचन्द्रजीने भक्त-जीवोंकों व्याकुल देखकर संसाररूपी जाल 
डाला और उन्हें परमानन्द प्रदान करने लगे ॥४॥ 

राग छढित 
[ ७५ ] 
खोटो खरो रावरो हों, रावरी सौं, रावरेसों झूठ क्‍यों कहौंगो, 
जानो सव ही के मनकी | 






रँ 


!५ बिनय-पत्निका 


'म-बचन-हिये, कहीं न कपट किये, ऐसी हठ जेसी गाँठि 
पानी परे सनकी ॥| १॥ 

7रो, भरोसो नाहिं, बासना उपासनाकी, बोसवे, बिरंचि 

सुर-नर-मुनिगनकी । 

ररथके साथी मेरे, हाथी खान लेवा देह, काह तो न पीर 
तपेश १! रघुबीर ! दीन जनकी ॥ २॥ 

प-सभा साबर लबार भये, देव दिव्य, दुसह साँसति कीजे 

आगे ही या तनकी । 

चि्‌ परों, पाऊँ पान, पंचमें पन प्रसान, तुलसी चातक आस 
राम स्थामघनकी ॥ ३॥ 
भावार्थ-बुरा-भल्ला जो कुछ भी हैँ सो आपका हूँ | आपकी सोंह, में 
आपसे झूठ क्‍यों कहूँगा ? आप तो सभीके मनकी वात जानते हैं। में कपटसे 
नहीं; परन्तु कम, वचन और हृद्यसे कद्दता हूँ कि “मैं आपका हूँ ।? यह आप- 
की गुलामीका हठ इतना पक्का है जैसे पानीसे भींगे हुए सनकी गाँठ ! ॥१॥ 
है रामजी ! न तो मुझे दूसरेका भरोसा है और न मुझे इन्द्र, चरह्म अथवा 
अन्य देवता, मनुष्य और झुनियांकी उपासना करनेकी ही इच्छा है । आपके 
सिवा सभी खार्थेके साथी हैं, जन्ममर हाथीकी तरह सेवा करनेपर कहीं 
फुत्तेजैसा तुछछ फल देते हैं। इनमेले किसीको भी दीनोंके दुःखमें पेसी 


सहालुभूति नहीं है, जैसी आपको है ॥२॥ हे द्व्यदेव, 'में आपका गुलाम 


ष्ट हर बात यदि में झूठ कद्दता हूँ तो मेरे इस शरीरकों अपने ही आगे 
० पृ० १०--- 
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पेसा असह्य कष्ट दीजिये जैसा सॉपांकी सभामे ( साँपको वश करने 
मन्त्र नहीं जाननेवाले ) झूठे सपेरेको मिलता है अथोत्‌ उस पाखण्डीके 
साँप काट खाते हैं। और यदि में सच्चा (रामका गुलाम) सिद्ध हो जाऊँतो 
हे नाथ ! मुझे पंचोंके बीचम सचाईका एक बीड़ा मिल जाय । क्योंरि 
सुझ तुलसीरूपी चातकको पक रामरूपी इयाम मेघकी ही आशा है।े! 


[ ७६ | 


रामको गुलाम, नाम रामबोला राख्यो राम, 

काम यहै, नाम है हों कबहूँ कहत हों। 
रोटी-छगा नीके राखे, आगेहकी बेद भाखे, 

भलो हेंहे तेरों, ताते आनंद लहत होँ॥ १॥ 
बॉँघ्यो हों करम जड़ गरब गृढ़ निगड़, 

सुनत दुसह हों तो साँसति सहत हों। 
आरत-अनाथ-नाथ,  कौसलपाल, क्रपाल, 

लीन्हों छीन दीन देख्यो दुरित दहत हों ॥ २॥ 
बृइ्यो ज्यों ही, क्यो, में हूँ वेरो छवेहो रावरो जू 

मेरो कोऊ कहूँ नाहिं, चरन गहत हों। 
मींजो गुरु पीठ, अपनाह गहि बॉह, बोलि 

सेवक-सुखद, सदा बिरद बहत हों ॥ १॥ 
लोग कहें पोच, सो न सोच न संकोच मेरे 

ब्याह न बरेखी, जाति-पाँति न चद्वत हों । 
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तुलसी अकाज-काज राम ही के रीक्षे-सीजझ्ले, 
प्रीतिकी प्रतीति मन सुदित रहत हों॥ ४॥ 


भावार्थ-मैं श्रीयमजीका गुलाम हूँ । छोग सुझे 'रामबोला' फहने 
उगे हैं। काम यही करता हूँ कि कभी-कभी दो-चार बार राम-नाम फट्द 
ऐैता हूँ । इसीसे राम मुझे रोटी-कपड़ोंसे अच्छी तरद्द रखते हैं। यदद 
त्री इस छोककी बात हुई, आगे परलछोकके लिये तो वेद पुकार ही रहे 
हैं. कि राम-नामके प्रतापले तेरा कल्याण हो जायगा । बस, इखीसे मैं 
लदा प्रसन्न रहता हूँ ॥१॥ पहले मुझे जड़ कर्मोने अहंकाररूपी कठिन 
बेड़ियोसे बाँघ लिया था। वह ऐसा भयानक कष्ट था, जो खझुननेमे भी 
बड़ा असह्य है। मैंने डुखी हो पुकारकर कहा, 'हे आत्त और अनाथोके 
नाथ ! हे कोसलेश ! हे कृपासिन्धु ! मैं बड़ा कष्ट सह रहा हैँ।! ( यह 
खुनते ही ) श्रीरामने मुझ दीनको पापोसे जलता हुआ देखकर तुरंत 
कर्म-बन्धनसे छुड़ा लिया ॥२॥ ज्यों ही उन्होंने सुझले पूछा “तू फोन 
है ? त्यों ही मैंने कहा, 'हे नाथ ! मैं आपका दास बनना चाहता हूँ। 
मेरे कहीं भी और कोई नहीं है, आपके चरणोंम पड़ा हूँ ।! इसपर 
भक्तसुखकारी परम गुरू श्रीरामजीने मेरी पीठ ठोकी, बॉह पकड़कर 
मुझे अपनाया और आश्वासन दिया। तबसे में यह ( कण्ठी, तिलक, 
माला, रामनाम-जप, अहिंसा, अभेद, नम्नता आदि ) भगवानका चेष्णवी 
। पाना सदा धारण किये रहता हूँ ॥३॥ रामका गुलाम चना देखकर 
लोग मुझे नीच कहते हैं; परन्तु मुझे इसके लिये कुछ भी चिन्ता या 
संकोच नहीं है, क्योंकि न तो मुझे किसीके साथ विवाह-सगाई करनी 


बिनय-पश्चिका ४ 


है और न मुझे जाति-पॉतिसे ही कुछ मतलब है | तुलसीका वतन | 
बिंगड़ना तो श्रीरामजीके रीक्षने-खीझनेमे ही है । परन्तु मुझे भाफ़े 
प्रेमपर विश्वास है, इसीसे में मनमे सदा सानन्द रद्दता हूँ ॥ ४ 


[७७ ] 


जानकी-जीवन, जग-जीवन, जगत-हित, 
जगदीस, रघुनाथ, राजीवलोचन राम | 
- सरद-बविधु-बदन, -सुखसील,  श्रीसदन, 
सहज सुंदर तनु, सोभा अगनित काम ॥ १॥ 
जग-सुपिता, सुमातु, सुगुरु, सुहित, सुमीत, 
सबको दाहिनो, दीनबन्धु, काहूको न बाम | 
आरतिहरन, सरनद, अतुलित दानि, 
प्रनतपालु, कंपालठ, पतित-पावन नाम ॥ २)! 
सकल बिख-बंदित, सकल सुर-सेवित, 
आगम-निगम कहें राबरेई गुनग्राम | 
इहे जानि तुलसी तिहारो जन भयो, 
न्‍्यारो के गनियों जहाँ गने गरीब शुढामम ॥ ३ ॥। 


भावार्थ-हे श्रीयमजी ! आप श्रीजानकीजीके जीवन, विश्वके प्राण! 
जगवके हितकारी, जगतके खामी, रघुकुलके नाथ और कमलके समा 
नेतवाले हैं। आपका सुखमण्डल शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान है। सं 
प्रदान करना आपका खसाव है । रूक्मीजी सदा आपमें निवास करती है! 


'छ९, बिनय-पत्रिका 


धधापका शरीर खाभाविक दी परम खझुन्दर है, जिसकी शोभा असंख्य 
“कामदेवोंके समान है ॥१॥ आप जगतके झखुखकारी पिता, माता, गुरु, 
/हेतकारी, मित्र और सबके अनुकूल हैं। आप दीनोके बन्धु हैं, 
ररन्‍्तु चुरा किसीका भी नहीं करते। आप विपत्तिके हरनेवाले, शरण 
रेनेवाले, अतुलनीय दानी, शरणागत-रक्षक ओर कृपाल हैं। आपका 
णाम-नाम पतिताोंको पावन कर देता है ॥२॥ सारा विश्व आपकी बन्दना 
करता है, समस्त देवता आपकी सेवा करते हैं और सभी बेद-शास्तर 
आपके ही गुण-समूहोका गान करते हैं । यह सब जानकर तुलसीदास 
आपका ग़ुरूम बना है, अब बतलाइये आप इसे अलरूग समझेंगे या 
' गरीब गुरामोंकी नामावलीमे गिनेंगे ॥ ३ ॥ 


राग टोड़ी 

[७८ ] 
देव-- 
दीनकी दयालु दानि दूसरों न कोऊ। 
जाहि दीनता कहीं हों देखों दीन सोझ ॥ १॥ 
सुर, नर, मुनि, असुर, नाग साहिब तो घनेरे। 
(पे) तो लौों जो लौं रावरे न नेकु नयन फेरे ॥ २॥ 
त्रिशुवन, तिहुँ काल बिदित, बेद बदति चारी। 
आदि-अंत-सध्य राम ! साहबी तिहारी ॥ ३॥ 
तोहि माँगि साँगनो ने माँगनो कहायो। 
सुनि सुमाव-सील-सुजसु जाचन जन आयो ॥ ४॥ 


बिनिय-पत्रिका . (९ 


पाहन-पसु, बिट॒प-बिहँग अपने करि डीन्हे। 


हा 
डा |! 


महाराज दसरथके ! रंक राय कीन्हे॥५॥ 
तू गरीबको निवाज, हों गरीब तेरो। 
बारक कहिये कृपाठ ! तुलसिदास मेरो ॥९॥ 


भावार्थ-हे श्रीरामजी ) दीनोपर दया करनेवाला और उन्हें ( पमम 
खुख ) देनेवाला दूसरा कोई नहीं है । मैं जिसको अपनी दीनता सुबह 
हैँ, उसीको दीन पाता हूँ । (जो खय॑ दीन है वह दुसरेको क्या दे सकती 
है ? ) ॥१॥ देवता, मह्॒ष्य/ मुनि, राक्षस, नाग आदि मालिक तो 
हैं, पर वहींतक हैं. जबतक आपकी नजर तनिक भी टेढ़ी नद्दी होती। 
आपकी नजर फिरते ही वे सब भी छोड़ देते हैं ॥२॥ तीनों लोक 
तीनों कपल सर्वत्र यही प्रसिझ है और यही चारों वेद कह रहे है कि 
आदि, मध्य और अन्‍्तमे, हे रामजी | सदा आपकी ही एकन्सी प्रशुता 
है ॥३॥ जिस मिखमंगेने आपसे माँग लिया, वह फिर कभी भिंखाे 
नहीं फद्दछाया । ( वह तो परम नित्य खुखको प्रात्तकर सदाके लिये द8 
और अकाम हो गया ) आपके इसी खभाव-शीलका खुन्दर यश सुनकर 
यह दास आपसे भीख माँगने आया है ॥४॥ आपने पाषाण ( अहवल्या )! 
पश्च ( बंदर-भाल्ू ), वृक्ष ( यमलाजुन ) और पक्षी ( जटायु, काकसुश्॒ण्डि ) 
तककी अपना लिया है । हे महाराज दशरथके पुत्र | आपने नीच रंकोंको री 
राजा बना दिया है ॥५॥ आप गरीवाँको निह्यल करनेवाले हैं और में 
आपका गरीब गुलाम हैं | हे कपालु ! ( इसी नाते ) एक वार यही कह 
दीजिये कि 'घुलूसीदास मेरा है? ॥६॥ 


७१ विनय-पत्नचिका 


[७९ ] 
देव-- 
तू दयालु, दीन हों, तू दानि, हों भिखारी । 
हों प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुंज-हारी ॥ १॥ 

नाथ तू अनाथको, अनाथ कौन मोसो ९ 

मो समान आरत नहिं, आरतिहर तोसो ॥ २॥ 

ब्रह्म तू, हों जीव, तू है ठाकुर, हों चेरो। 

तात-मात, गुरूसखा तू सब बिधि हितु मेरों ॥ ३॥ 

तोहिं मोहिं नाते अनेक, मानिये जो भावे। 

ज्यों त्यों तुलसी कृपाठु ! चरन-सरन पावे॥ ४॥ 

भावार्थ-हे नाथ ! तू दीनोपर दया करनेवाल्ग है, तो मैं दीन हैँ। चू 
अतुल दानी है, तो में भिखमंगा हूँ । में प्रसिद्ध पापी हूँ, तो तू पाप-पु्ो- 
का नाश करनेवाला है ॥१॥ तू अनाथोंका नाथ है, तो मुझ्न-जैसा 
अनाथ भी और कौन है ? मेरे समान फोई दुखी नहीं है और तेरे समान 
कोई दुःखोको हस्नेवाला नहीं है ॥२॥ तू ऋह्म है, में जीच हँँ। तू खामी 
है, में सेवक हैँ । अधिक कया, मेरा तो माता, पिता, शुरू, मित्र और 
सब प्रकारसे हितकारी तू ही है ॥३॥ मेरे-तेरे अनेक नाते हैं; नाता तुझे 
जो अच्छा लगे, वही मान ले | परन्तु बात यह है कि हे कृपाछु ! किसी 
भी तरह यह तुरूसीदास तेरे चरणांकी शरण पा जावे ॥४॥ 


[८० ] 
देव--- 


ओर काहि माँगिये, को माँगियो निवारे। 
अभिमतदातार कौन, दुख-दरिद्र दारे॥१॥ 


7 अर्थ ४४0७7 % «८५० कप 


विनय-पत्रिका पर 


धरमधाम राम काम-कोटि-रूप रुरो। 
साहब सब विधि सुजान, दान-खडग-स्रो ॥ २॥ 
सुसमय दिन हे निस्ान सबके द्वार बाजे | 
कुसमय दसरथके ! दानि तें गरीब निवाजे ॥ ३॥ 
सेवा बिलसु गुनबिहीन दीनता सुनाये। 
जे जे तें निहाल किये फूले फिरत पाये ॥ ४॥ 
तुलसिदास जाचक-रुचि जानि दान दीजे। 
रामचंद्र चंद्र तू, चकोर मोहिं कीजे ॥५॥ 


भावार्थ-हे प्रो ! अब और किसके आगे हाथ फैलाऊँ ऐसा 
दूसरा कौन है जो सदाके लिये मेरा माँगना मिटा दे ! दूसरा पेसा 
कौन मनोचाओ्छित फर्ॉका देनेवाला है जो मेरे ढुःख-दारिद्रयका नर 
कर दे ? ॥१॥ हे श्रीराम ! तू धर्मका स्थान और करोड़ों कामदेव 
खौन्दर्यसे भी खुन्दर है। सब प्रकारसे मेश खामी है, मनकी अच्छी 
तरह जानता है भौर दानरूपी तलूवारके चलानेमे बड़ा शूर है॥२॥ 


(पे 
फ् 
। 


अच्छे समयमें तो दो दिन सभीके दरवाजेपर नगारे बजते है, परन्तु हे... 


दशरथ-तन्दन ! तू ऐसा दानी है कि बुरे समयमे भी 

निहाल कर देता है ॥३॥ कुछ भी सेवा न करनेवाले, अच्छे गर्॒णोसे सर्वधा 
हीन जिन मलुष्योंने तेरे सामने अपना दुखड़ा खुनाया, उन सबको तने 
निदहाल कर दिया, मैंने उन्हें आनन्दसे फ़ूले फिरते पाया है ॥४॥ अब ठुलसी- 
दास मिखारीके मतकी जानकर ( अर्थात्‌ वह और कुछ भी नहीं चाहता; 


श्े बिनय-पतन्निका 


बल तेरा प्रेम चाहता है ऐसा जानकर ) दान दे और वद्द यही कि 
भ्रीरामचन्द्र ! तू चन्द्रमा है ही, मुझे बस, चकोर बना ले ॥५॥ 


[<१ ] 


दीनबंधु, सुखसिंधु, कृपाकर, कारुनीक रघुराई। 
सुनहु नाथ ! मन जरत त्रिबिध जुर, करत फिरत बौराई ॥ १॥ 
कबहूँ जोगरत, भोग-निरत सठ हठ बियोग-बस होई। 
कबहूँ मोहबस 'द्रोह करत बहु, कबहुँ दया अति सोई॥२॥ 
कबहूँ दीन, मतिहीन, रंकतर, कबहुँ भूप अभिमानी | 
कबहूँ मूढ़, पंडित बिडंबरत, कबहुँ धमरत ग्यानी॥ ३॥ 
कबहुँ देव ! जग धनमय रिपुमय कबहूँ नारिमय भासे । 
संसृति-संनिषात दारुन दुख बिलु हरि-क्रपा न नासे॥४॥ 
संजम, जप, तप, नेम, धरम, त्रत बहु भेषज-सपुदाई । 
तुलसिदास भव-रोग रामपद-प्रेम-हीन नहिं जाई॥५॥ 


भावार्थ-द्वे परस द्यालु श्रीस्घुनाथजी | आप दीनोंके बन्धु, खुखके 
समुद्र और कृपाकी खानि हैं। हे नाथ ! खुनिये, मेरा मन संसारके त्रिविध 
तापासे जल रहा है अथवा डसे ( काम-क्रोच-लोभरूपी ) जिदोष ज्वर 
हो गया है और इसीखे वह पागलूकी तरह वकता फिरता है ॥१॥ 
कमी वह योगाश्यास करता है तो कभी वह दुष्ट भोगामें फँस जाता है। 
कमी हठपूर्वक वियोगके वश हो जाता है तो कभी मोहके चश होकर 
नाना प्रकार्के द्रोह करता है और वही किसी समय बड़ी दया करने लगता 
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है ॥ २॥ कभी दीन, घुद्धिहीन, बढ़ा ही कंगाल बन जाता है तो किम 
घमण्डी राजा बन जाता है । कमी मुख बनता है, तो कभी पण्डित व 
ज्ञाता है। कभी पाखण्डी बनता है और कभी घर्मपरायण शानी वन जात 
है ॥ ३॥ हे देव ! कभी उसे सारा जगत्‌ घनमय दीखता है, कभी शक्षमप 
और कमी ख््रीमय दीखता है अथोत्त वह कभी छोममें, कमी क्रोधमे गौ 
कभी काममे फँसा रहता है । यह संसाररूपी सन्निपात-ज्वरका दाह 
दुःख बिना भगवत्‌-कृपाके कभी नष्ट नहीं हो सकता ॥४॥ यद्यपि संया॥ 
जप, तप, नियम, धर्म, त्त आदि अनेक ओषधियाँ हैं। परन्तु तुलसी 
दाखका खंसाररूपी रोग श्रीरामजीके चरणोंके प्रेम बिना दूर नहीं ही 
सकता ॥५॥ 
[ ८२ ] 
मोहजनित मर लाग बिविध विधि कोटिहु जतन न जाई। 
जनम जनम अभ्यास-निरत चित, अधिक अधिक लपठाई॥ १॥ 
नयन मलिन परनारि निरखि, मन सलिन विषय सँग ढागे | 
हृदय मलिन बासना-मान-मद, जीव सहज सुख त्यागे॥९॥ 
प्रनिंदा सुनि श्रवन मलिन भे, बचन दोष पर गाये। 
सब प्रकार मलमार छाग निज नाथ-चरन बिसराये | र॥ 
तुरसिदास ब्रत-दान, ग्यान-तप, सुद्धिहेत श्रुति गावे। 
राम-चरन-अलुराग-नीर वितु मल अति नास न पावे ॥ ४॥ 


सावार्थ-मोहसे उत्पन्न जो अनेक प्रकारका ( पापरूपी ) मल लगा 
हुआ है, वह करोड़ों उपायोंसे भी नहीं छूटता । अनेक जन्मोंसे यह मर 


श्षण बिनय-पत्रिका 
पापमें लूगे|रहनेका अभ्यासी हो रहा है, इसलिये यह मल अधिकाधिक 
लिपवता ही चला जांता हैः॥ १॥ पर-खरियांकी ओर देखनेले नेत्र मरिन 
हो गये हैं, विषयोंका संग करनेसे सन सलिन हो गया है ओर वासना, 
अहंकार तथा गवेसे हृदय मलिन हो गया है तथा सुखरूप स्व-स्वरूपके 
त्यागसे जीव मलिन हो गया है ॥ २॥ परनिन्दा खुनते-खुनते कान ओर 
दूसरोका दोष कहते-कहदते चचन मलिन हो गये हैं । अपने नाथ श्रीराम- 
जीके चरणोको भूल जानेसे ही यद्द मलका भार सब प्रकारसे मेरे पीछे 
लगा फिरता है ॥३॥ इस पापके घुलनेके लिये वेद तो व्रत, दान, शान, तप 
आदि अनेक उपाय बतलाता है; परन्तु हे तुलसीदास ! श्रीरामके चरणोंके 
प्रेमरूपी जल बिना इस पापरूपी मलका समूल नाश नहीं हो सकता ॥४॥ 


राग जैतगश्री 


[ ८४ | 
कहछु छवे न आई गयो जनम जाय । 
अति दुररूम तनु पाइ कपट तजि भेजे न राम मन-बचन-काय ।। १ ॥। 
लरिकाई बीती अचेत चित, चंचछता चौगुने चाय। ,, 
जोबन-जुर जुबती कुपथ्य करि, भयो त्रिदोष भारि मदन बाय ॥ २॥ 
मध्य बयस धन हेतु गँवाई, कृषी बनिज नाना उपाय । 
राम-बिश्रुख सुख लक्यो न सपनेहूँ, निसिबासर तयो तिहूँ ताय ॥ ३ |! 
सेये नहिं. सीतापति-सेवक, साधु सुमति भलि मगति माय । 
सुने न पुलकि तनु, कहे न मुदित सन किये जे चरित रघुबंसराय ॥ ४॥ 
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अब सोचत मनि बिलु भुअंग ज्यों, बिकल अंग दले जरा धाय | 
सिर धुनि-धुनि पछितात मींजि कर कोठ नमीत हित दुसह दाय ॥ ५॥ 
जिन्हे लगि निज परलोक बिगारथो, ते लज्ञात होत ठाढ़े ठाय । 
तुलसी अजहूँ सुमिरि रघुनाथहिं, तरयों गयँद जाके एक नाँय ॥ ६॥ 


भावार्थ-द्वाय ! मुझले कुछ भी नहीं बन पड़ा और जन्म यो ही 
बीत गया । बड़े दुर्लभ मलुष्य-शरीरको पाकर निष्कपट-मावसे तन-मन- 
वचनसे कभी ्रीरामका भजन नहीं किया ॥ १॥ लड़कपन तो अश्ञानमे 
बीता, उस समय चिक्तम चोगुनी चश्चलता और ( खेलने-खानेकी ) 
प्रसन्षता थी । जवानीरूपी ज्वर चढ़नेपर स््ीरूपी कुपथ्य कर लिया, 
जिससे सारे शरीरमें कामरूपी वायु भरकर सजन्निपात हो गया ॥२॥ 
( जवानी ढलनेपर ) बीचकी अवस्था खेती, व्यापार और अनेक उपायों: 
से घन कमानेमे खोयी; परन्तु श्रीयमसे विमुख होनेके कारण कभी स्वप्न- 
में भी खुख नहीं मिला, दिन-रात संसारके तीनों तापोंसे जलता ही, 
रहा ॥३॥ न तो कभी श्रीरामचन्द्रजीके भक्तोंकी र्म्‌ कि] की 
की ही भक्तिमावसे भलीमाँति सेवा की और. “४. «६ 
लीलाएँ की थीं उन्हें ही रोमाश्वित होकर 
कहा ॥४॥ अयब जब कि चुढ़ापेले न्‍ सारे अंगोंको 


है, तव मणिहीन खॉँपके/._*,. करता हूँ, 
और हाथ मल-मलकर पछ .,.. समय « - 2/ 
नलको घुझानेके लिये कोई ४ दृष्टि & 5 
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जिनके लिये ( अनेक पाप क 
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आज पास खड़े होनेमे भी शमोते हैं।हे तुलसी ! तू अब भी उन 
गीरघुनाथजीका स्सरण कर, जिनका एक बार नाम लेनेसे ही गजराज 
संसारसागरसे ) तर गया था ॥६॥ 
[८४ | 
तै तू पछितेंहे मन मींजि हाथ । 
यो है सुगम तोको अमर-अगम तन, समुज्ििधों कत खोबत अकाथ ॥९॥ 
मुख-साधन हरिबिशुख बृथा जैसे श्रम फल घ्तहित मथे पाथ | कि 
ग्रह बिचारि, तजि कुपथ-कुसंगति चलि सुपंथ मिलि भले साथ ॥२॥ 
देखु राम-सेवक, सुनि कीरति, रटहि नाम करि गान गाथ । 
हृदय आलु धलुबान-पानि प्रश्न, लसे सुनिपट, कटि कसे माथ ॥रे॥ 
तुलसिदास परिहरि प्रपंच सब, नाठ रामपद-कमले माथ | 
जनि डरपहि तोसे अनेक खल, अपनाये जानकीनाथ ॥४॥ 
भावार्थ-हे मन ] तुझे हाथ मरू-मलूकर पछताना पड़ेगा । अरे | जो 
मलुष्य-शरीर देवताओंको दुलभ है; वही तुझको सहजमें मिल गया है, तू 
तनिक विचार तो कर; उसे व्यर्थ क्यों खो रहा है ? ॥१॥ दरिले विमुख 
होनेपर खुखका साधन बैसे ही व्यथथ है जैसे घी निकालनेके लिये पानीके 
मथनेका परिश्रम । ( खुख हरिमें है, उसको भूछकर खुखरहित 
विषयोकी सेवाले खुख कमी नहीं मिल सकता ) यह विचारकर 
बुरा मार्ग और चुरोकी संगति छोड़ दे तथा खत्मागेपए चलता हुआ 
सजनोका संग कर ॥२॥ भ्रीराम-सक्तोके दशन कर, उनसे हरि-कथा खुन, 
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राम-नामको रट ओर रामकी गुण-गाथाओंका गान कर और हाथो | 
धन्लुष-बाण लिये, मुनियांके चस््र पहने एवं कमरमें तरकस कसे हुए प्र 
श्रीरामजीका हृदयमें ध्यान कर ॥ ३ ॥ है तुलसीदास ! संसारके सो 
प्रपश्चोोकी छोड़कर श्रीयमजीके चरण-कमलोमे मस्तक नवा। डर मत, 
तेरे-जैसे अनेक नीचोंको श्रीजानकीनाथ रामजीने अपना लिया है ॥४॥ 


राग धनाश्री 

[८५ ] 
मन ! माधवको नेकु निहारहि । 
सुन्रु सठ, सदा रंकके धन ज्यों, छिन-छिन प्रशृहिं समारहि ॥॥ 
सोभा-सील-ग्यान-गुन-मंदि. सुंदर परम उदारहि।| 
रंजन संत, अखिल अधघ-गंजन, भंजन बिषय-बिकारहि ॥२॥ 
जो बिनु जोग-जग्य-त्रत-संयम गयो चहे मव-पारहि | 
तो जनि तुरुसिदास निसि-बासर हरि-पद-कमल विसारहि।॥ै॥ 


भावार्थ-हे मन | माधवकी ओर तनिक तो देख ! भरे दुष्ट | छठ 
जैसे कंगाल क्षण-क्षणमें अपना घन सँभालता है, चैसे ही तू अपने खामी 
श्रीरामजीका स्मरण किया कर ॥ १॥ वे श्रीयम शोमा, शील; शान और 
सदूमुणोंके स्थान हैं । वे खुन्दर और बड़े दानी हैं। संतोंकों प्रतत्र 
करनेवाले, समस्त पापोंके नाश करनेवाले और विषयोंके विकारको 
मिंटानेवाले हैं ॥ २॥ यदि तू बिना ही योग, यश्ष, श्रत और संयमके 
संसार-सागरले पार जाना चाहता है तो दे तुछलीदास | यत-दिनां 
श्रीहरिके चरणकमलोको कभी मत भूल ॥ ३ ॥ 


७९, बिनय-पत्निका 


[<६ ] 

इहे कह्मो सुत ! बेद चहूँ। 

श्रीरघुवीर-चरन-चिंतन तजि नाहिन ठौर कहूँ ॥१॥ 

जाके चरन बिरंचि सेह सिधि पाई संकरहू | 

सुक-सनकादि घुकुत बिचरत तेड भजन करत अजहूँ ॥२॥ 

जद्यपि परम चपल श्री संतत, थिर न रहति कतहूँ। 

हरि-पद-पंकज पाह अचल मह, करम-बचन-मनहूँ ॥३॥ 

करुनासिंपु, भगत-चिंतामनि, सोभा सेवतहूँ । 

और सकल सुर, असुर-इस सब खाये उरग छहूँ॥४॥ 

सुरुचि कद्यो सोइ सत्य तात अति परुष बचन जबहूँ। 

तुरुसिदास रघुनाथ-बिझुख नहिं मिट॒ह बिपति कबहूँ ॥५॥ 

भावार्थ-भक्त घुबजीकी माता खुनीतिने पुजले कहा था-हे पुत्र ! 
चारो चेदोंने यही कहा है कि श्रीरघुनाथजीके चरणोके चिन्तनकों छोड़- 
कर जीवको और कहीं भी ठिकाना नही है ॥१॥ जिनके चरणोका 
चिन्तन करके ब्रह्म और शिवजीने भी सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, ( जिनकी 
सेवासे ) आज शुक-सनकादि जीवन्सुक्त हुए विचर रहे और अव भी 
जिनका स्मरण कर रहे है ॥२॥ यद्यपि लक्ष्मीजी बड़ी दी चञ्चला है, कहीं भी 
निरल्तर स्थिर नहीं रहतीं, परन्तु वे भी भगवानके चरण-कमर्ोको 


पाकर सन, वचन, कर्मसे अचल हो गयी हैं अथोत्‌ निरन्तर मन, वाणी, 
शर्ीरसे सेवामें ही ऊगी रहती हैं ॥ ३ ॥ वे करुणाके समुद्र और भक्तों- 
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के लिये चिन्तामणिखरूप हैं, उनकी सेवा करनेसे ही सारी शोभा है। 

और जितने देवता, दैत्योंके खामी हैं, सो सभी काम, क्रोध, लोभ, मद, गो! 
और मात्सय--इन छः सर्पोसे डसे हुए हैं ॥४॥ हे पुत्र ! ( तेरी विमाता) 
खुरुचिने जो कुछ कहा है सो खुननेमें अत्यन्त कठोर होनेपर भी सर | 
है । हे तुल्लीदास ! श्रीरघुनाथजीसे विमुख रहनेसे विपत्तियोश् | 
नाश कभी नहीं होता ॥ ५॥ 


[८७ ] 

सुनु मन मृढ़ सिखावन मेरो | ही 
हरि-पद-बिम्रुख लक्यों न काहु सुख, सठ [यह समुझ सबेरो | ६ | 
बिछुरे ससि-रवि मन-नेननितें, पावत दुख बहुतेरो। 
अमत श्रमित निसि-दिविस गगन महँ, तहँ रिप्रु राहु बढ़ेरों॥ ३२! । 
जद्यपि अति पुनीत सुरसरिता, तिहूँ पुर सुजस घनेरों | 
तजे चरन अजहूँ न मिटत नित, बहिब्रो ताहू केरो॥ 
छुटे न बिपति भजे बिल्ु रघुपति, श्रुति संदेह निवेरों | 
तुलसिदास सब आस छांड़ि करि, होहु रामको चेरो || ? | 

भावार्थ-हे मूर्ख मन ! मेरी सीख खुन, हरिके चरणोसे बिमुख होकर 
किखीने भी खुख नहीं पाया। हे दुष्ट ! इस वातको शीघ्र ही समन्न ढे 
( अभी कुछ नहीं विगड़ा है, शरण जानेसे काम वन सकतीं 


है) ॥१॥ देख | यह खये और चन्द्रमा जबसे भगवानके नेत्र और मनसे 
अलग हुए तभीसे बड़ा दुःख भोग रहे हैं। रात-दिन आकादइमे चक्कर 





विनय-पत्रिका 
रे बिताने पढ़ते है, वहों भी बलवान, शात्रु राहु पीछा किये रहता 
'॥ यद्यपि गढ़ाजी देवनदी कहती हैं और बड़ी पवित्र हैं, तीनों 
मैं उनका बड़ा यश भी फैल रहा है; परन्तु भगवच्चरणोसे अछग 
[र तबसे आजतक उनका भी नित्य बहना फभी बंद नहीं « 
'॥१॥ भ्रीरघुनाथजीके सजन बिना विपत्तियोंका नाश नहीं होता । 
सिद्धान्तका सन्‍्देह वेदोने नष्ट कर दिया है। इसलिये हे तुलसी- 
'] खब प्रकारकी आशा छोड़कर श्रीयमका दास बन जा ॥४॥ 


[ <८ ] 


हूँ मन विश्राम न सान्यो । 

पदिन भ्रमत बिसारि सहज सुख, जहाँ तहँ इंद्रिन तानयो ॥ १ ॥ 
पि चिषय-सँग सहो दुसह दुख, विषम जाल असुझान्यों। 

पि न तजत सूढ़ समताबस, जानतहूँ नहिं जान्यो॥२॥ 
[मे अनेक किये नाना बिधि करम-कीच चित सान्‍यो। 

|! न बिमल बविवेक-नीर बिलु, बेद पुरान बखान्यो ॥ ३॥ 
त्र हित लाथ पिता शुरु हरिसों हरषि हुंदे नहि आन्यो। 
'सिदास कब तृषा जाय सर खनतहि जनम सिरान्यो ॥ ४॥ 


सावार्थ-भरे मन | तूने कभी विश्राम नहीं लिया । अपना सहज 
खखरूप भूलकर दि्नि-रात इन्द्रियोका खींचा हुआ जहाँ-तहों विषयों- 
भटक रहा है ॥१॥ यद्यपि विषयोके संगसे तूने असहा संकट सहे हैं 


ष्चू फरठिन जालम फेस गया है तो भी हे मुखे | तू ममताके अधीन 
यू० प्‌ृ७ श्र 
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होकर उन्हें नहीं छोड़ता | इस प्रकार सब कुछ समझकर भी बेस | * 
हो रहा है ॥श॥ अनेक जल्मोंमें नाना प्रकारके कर्म करके तू उहँरे | 
कीचड़में सन गया है, हे चित्त ! विवेकरूपी जल प्राप्त किये विना ६ + 
« कीचड़ कभी साफ नहीं दो सकता। ऐसा वेद-पुराण कहते है ।शे | ' 
अपना कल्याण तो परम प्रभु, परम पिता और परम ग़ुरुरूप हर्सि । 
पर तूने उनको हुलूलकर हृदयमें कभी धारण नहीं किया; ( दिन गा द 
विषयोंके बटोरनेमें ही लगा रद्दा ) हे तुलसीदास ) ऐसे तालावसे का 
व्यास मिट सकती है, जिसके खोदनेमें दी सारा जीवन बीत गया ॥॥। 

[ <९ |] 
मेरो मन हरिजू ! हठ न तजे । 
निसिदिन नाथ देझँ सिख बहु बिधि, करत सुभाउ नि ॥ ६! 
ज्यों जुबती अलुभवति प्रसव अति दारुन दुख उपे। 
है अनुकूल बिसारि सल सठ पुनि खल पहतिहिं मजे ॥ १।| 
लोल॒प अ्रम गृहपसु ज्यों जहँ तहँ सिर पदत्रान बने 
तदपि अधम बिचरत तेहि मारग कबहँ न मूह लणे॥ रे! 
हों हासर्था करि जतन बिबिध विधि, अतिसे प्रबल अरे । 


तुलसिदास बस होह तबहिं जब प्रेरक प्रभु बरमे | ४ | 


भावार्थ-हे श्रीहरि ! मेय मन दृठ नहीं छोड़ता । दे नॉथ हैः 
दिन-रात इसे अनेक प्रकारसे समझाता हूँ; पर यह अपने ही खमावी 
अज्ठुसार करता है ॥१॥ जैसे युवती ख्री सन्‍्तान जननेके समय अत्यन्त 


हरे बिनय-पत्रिका 
असह्य कष्टका अज्ञुभव करती है ( उस समय सोचती है कि अब पतिके 
ग़स नहीं जाऊँगी ) परन्तु वह सूखों सारी वेदनाको भूलकर पुनः उसी 
दुःख देनेवाले पतिका सेवन करती है ॥५॥ जेसे लालची कुत्ता जहाँ 
नाता है वह्दी उसके सिर जूते पड़ते हैं तो भी वह नीच फिर उसी 
पस्ते भटकता है, सूखेको जरा भी लज्जञा नहीं आती ॥३॥ ( ऐसी ही दशा 
परे इस सनकी है, विषयामे कष्ट पानेपर भी यह उन्हींकी ओर दौड़ा जाता 
है) में नाना प्रकार उपाय करते-करते थक गया। परन्तु यह मन 
अत्यन्त बलवान, और अजेय है। हे तुललीदास ! यह तो तभी वश हो 
सकता है, जब कि प्रेरणा करनेवाले भगवान खय॑ ही इसे रोके ॥४॥ 


[९० ] 

ऐसी मूढ़ता या सनकी । 

परिहरि राम-भगति-सुरसरिता, आस करत ओसकनकी ॥ १॥ 
धूम-समूह निरखि चातक ज्यों, तृषित जानि मति घनकी | 
नहिं हि सीतछता न बारि, पुनि हानि होति लोचनकी ॥ २॥ 
ज्यों गव-काँच बिलोकि सेन जड़ छाँह आपने तनकी। 
टूटत अति आतुर अहार बस, छति बिसारि आननकी ॥ ३॥ 
कहें लों कहीं कुचार कृपानिधि ! जानत हो गति जनकी । 
तुलसिदास प्रश्न हरहु दुसह दुख, करहु छाज निज पनकी ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-इस मनकी ऐसी सूखता है कि यह अश्रीरयम-भक्तिरूपी 
गह्लाजीको छोड़कर ओखकी दूँदोँसे ठ॒प्त होनेकी आशा करता है ॥१॥ 


बिनय-पत्रिका ७ 


जैसे प्यासा पपीहा चुफँका गोट देखकर उसे मेघ समझ लेता है, परनु 
वहों ( जानेपर ) न तो उसे शीतछता मिलती है और न जल मिद्ता 
है, चघुएँसे आँखें ओर फूट जाती हैं । ( यही दशा इस मनकी है )॥१॥ 
जैसे मूर्ख बाज कॉँचकी फर्शमें अपने दी शरयरकी परछाई देखकर उस 
पर चाँच समारनेसे वह टूट जायगी इस बातको भूखके मारे भूलकर 
जल्दीसे उसपर टूट पड़ता है ( वैसे ही यह मेरा मन भी विषयोप 
हटा पड़ता है ) ॥३॥ हे कृपाके भण्डार ! इस कुचालका में कहाँतक 
वर्णन करूँ ? आप तो दासोंकी दशा- जानते ही हैं | हे खामिन! 
तुलूसीदासका दारुण दुःख दर लीजिये और अपने ( शरणागतः 
चत्सलतारूपी ) प्रणकी रक्षा कीजिये ) ४ ॥ 

[९१ | 
नाचत ही निसि-दिवस मरथो । 
तब ही ते न भयो हरि थिर जबतें जिव नाम धरथों॥(१॥ 
बहु बासना विविध कंचुकि भूषन लोमादि भरथों। 
चर अरु अचर गगन जल थलमें, कौन न खाँग करयो ॥ १ । 
देव-दनुज, सुनि, नाग, मनुज नहिं जाँचत कोठ उबरथों | 
मेरी दुसह दरिद्र, दोप, दुख काहू तो न हस्थों॥ ३॥| 
थके नथन, पद, पानि, सुमति, बल, संग सकल विछुरथो | 
अब रघुनाथ सरन आयो जन, भव-भय बिकल डरथों॥ 2॥| 


के बिनय-पत्रिका 


जैहि गुनतें बस होहु रीक्षि करि, सो मोहि सब बिसरथों । 
तुलसिदास निज भवन-द्वार प्रशु दीजे रहन परथयो ॥ ५॥ 


भावार्थ-रात-दिन नाचते-नाचते द्वी मरा ! हे हरे ! जबसे आपने 
जीव” नाम रक्‍खा, तबसे यह कभी स्थिर नहीं हुआ ॥१॥ ( इस माया- 
रूपी नाचमे ) नाना प्रकारकी वासनारूपी चोलियाँ तथा लोभ ( मोह ) 
आदि अनेक गहने पहनकर, जड़-चेतन और जलरू-स्थलू-आकाशमे ऐसा 
कौन-सा खाँग है जो मैंने नहीं किया ! ॥२५॥ देवता, देत्य, मुनि, नाग, 
मनुष्य आदि ऐसा कोई भी नहीं बचा जिसके आगे मैंने हाथ न 
फैलाया हो ? परन्तु इनमेंले किसीने मेरे द्ारुण दारिद्रथ, दोष और 
ढुःखोको दूर नहीं किया ॥३॥ मेरे नेज्न, पेर, द्ाथ, खुन्दर बुद्धि और 
बल सभी थक गये हैं । साय संग मुझसे बिछुड़ गया है। अब तो हे 
रघुनाथजी ! यह खंसारके भयसे व्याकुल और भीत दास आपकी 
शरण आया है ॥४॥ हे नाथ | जिन शुणोपर रीक्षकर आप प्रसन्न दोते 
हैं, वह सब तो मैं भूल चुका हूँ । अब हे प्रभो ! इस तुलूसीदासको 
अपने द्रवाजेपर पड़ा रहने दीजिये ॥५॥ 


[९२ ] 
माधवजू, सोसम मंद न कोऊ | 
जद्यपि मीन-पतंग हीनमति, मोहि नहिं पूजें ओऊ॥ १॥ 
रुचिर रूप-आहार-बस्य उन्‍्ह, पावक लोह न जान्यो। 
देखत विपति विषय न तजत हों, ताते अधिक अयान्‍न्यों ॥ २॥ 


बिनय-पत्निका छा 


महामोह-सरिता अपार महँ, . संतत फिरत बह्यो । ९ 


श्रीहरि-चरन-कमल-नौका. तजि, फिरि फिरि फेन गद्यो॥३॥ 
अखि पुरातन छुघित खान अति ज्यों भरि झुख पकरे | 
निज तालगत रुधिर पान करें, मन संतोष धरे ॥ १॥ | 
परम कठिन मव-व्याल-असित हों त्रसित मयो अति भारी। 

चाहत अभय मेक सरनागत, खग्रपति-नाथ बिसारी ॥५॥ 
ज़रूचर-बूंद जाल-अंतरगत होत सिमिटि इक पास | 

एकहि. एक खात लालच-बस, नहिं देखत निज नासा ॥ ६॥ 
मेरे अध सारद अनेक छुग, गनत पार नहीं पावै। 
तुलसीदास पतित-पावन श्र|्म यह मरोस जिय आवे ॥७॥ 


भावार्थ-हे माधव ! मेरे समान मूर्ख कोई भी नहीं है। यद्यपि 
मछली और पतंग हीनबुद्धि हैं, परन्‍्ठ वे भी मेरी वरावरी नहीं कर 
सकते ॥१॥ पतंगने खुन्दर रूपके वश हो दीपकको अभि नहीं समन 
और मछलीने आहारके वश हो लोहेको काँटा नहीं जाना, पंस्-ं ५ 
तो विषयोंको प्रत्यक्ष विपक्तिरूप देखकर भी नहीं छोड़ता हूँ ( अत 
मैं उनसे अधिक मूर्ख हैँ) ॥९॥ मद्दामोहरूपी अपार नदीमें निरल्‍्ता 
यहता फिरता हैँ । ( इससे पार होनेके लिये ) श्रीहरिके चरण-कर्मटे 
रूपी नौकाको तजकर वार-वार फेनॉको ( अथोत्‌ क्षणभंगुर भोगोंको | 
पकड़ता हैँ ॥१॥ जैसे बहुत भूखा कुचा पुरानी सूखी हड्डीको मुँह 
भरकर पकड़ता है और अपने तादूमें रगड़ छगनेसे जो खून निकलत 






७ बिनय-पत्रिका 
है, उसे चाटकर बड़ा -सन्तुए होता है ( यह नहीं समझता कि यह रक्त 
गे मेरे ही शरीरका है । यद्दी हाल मेरा है ) ॥४॥ मैं संसाररूपी परम 
झटिन सर्पके डसनेसे अत्यन्त ही भयभीत हो रहा हूँ, परन्तु ( सूखंता 
यह है कि उससे बचनेके लिये ) गरुड़गामी भगवानके शरणागत न 
होकर ( विषयरूपी ) मंढककी शरणसे अभय चाहता हूँ ॥५॥ जैसे 
जलमे रहनेवाले जीवॉके समूह सिमट-सिमटकर जालम इकट्ठे हो 
जाते हैं और छोमवश एक दूखसरेकों खाते हैं, अपना भावी नाश नहीं 
देखते ( वैसी ही दशा मेरी है ) ॥६॥ यदि सरखतीजी अनेक युगोतक 
मेरे पापोंको गिनती रहे, तब भी उनका अन्त नहीं पा सकतीं । मेरे 
मनमे तो यही भरोसा है कि मेरे नाथ पतित-पावन हैं ( मुझ पतितको 
भी अवश्य अपनावेंगे ) ॥७॥ 


[ ९३ | 


कृपा सो थौं कहाँ बिसारी राम । 

जेहि करुना सुनि श्रवन दीन-दुख, धावत हो तजि धाम ॥ १॥ 
नागराज निज बल बिचारि हिय, हारि चरन चित दीन्‍्हों । 
आरत गिरा सुनत खगपति तज्ि, चलत बिलंब न कीन्‍न्हों ।॥ २ || 
दितिसुत-त्रास-त्रसित निसिदिन प्रहलाद-प्रतिग्या राखी। 
अतुलित बल म्गराज-मनुज-तन्ु दनुज हत्यो श्रुति साखी ॥ ३॥ 
भूप-सदसि सब नुप विलोकि प्रश्न, राखु कद्यो नर-नारी। 
चसन पूरि, अरि-दरप दूरि करि, भूरि कृपा दलुजारी॥ ४७॥ 


१77 लोभ-ग्राह, दुनुजेस-क्रोच, कुरुराज-बंधु खल मार। 
४४७७४] 


विनय-पत्रिका | 


एक एक रिपृते त्रासित जन, तुम राखे रघुबी। ,ह 
अब मोहिं देत हुसह दुख बहु रिपु कस. न हर भव-पीर ॥ ९॥ 








तुलसिदास प्रश्ु यह दारुन दुख मभंजहु राम उदार॥६॥ 


भावार्थ-हे श्रीरामजी ! आपने उस कृपाको कहाँ श्रुढा दिया 
जिसके कारण दीनोंके डुःखकी फरुण-ध्वनि कानोमे पड़ते ही भाप 
अपना धाम छोड़कर दौड़ा करते हैं ? ॥१॥ जब गजेन्द्रने अपने वलकी 
ओर देखकर और हृदयमें हार मानकर आपके चरणोम चित्त 
तब आप उसकी आत्त पुकार खुनते ही गरुड़को छोड़कर तुरंत व 
पहुँचे, तनिक-सी भी देर नहीं की ॥२॥ हिरण्यकशिपुसे रात-दिन भर 
भीत रहनेवाले प्रह्मादकी प्रतिश आपने रक्‍खी, महान बलवान सिह 
भर मलुष्यका-सा ( नुर्सिह ) शरयर धारण कर उस देत्यको मार डर्ली! 
चेद इस बातका साक्षी है ॥३॥ “नर” के अवतार अर्जुनकी पत्नीद्रौपदी 
ज्ञब राजसभार्मं ( अपनी रूज़ा जाते देखकर ) सब राजाभोके सामने 
पुकारकर कद्दा कि 'हे नाथ ! मेरी रक्षा कीजिये! तब हे देत्यशत्र | आएगे 
वहाँ ( द्रौपदीकी लाज बचानेको ) वर््नोके ढेर लगाकर तथा दातरुओंका 
सारा घमंड चूर्णकर वड़ी रूपा की ॥४॥ हे रघुनाथजी ! आपने इन सर 
भक्तोंको एक-एक शात्रुके द्वारा सताये जानेपर ही बचा लिया था। १९ 
यहाँ मुझे तो वहुत-से शत्रु असह्य कष्ट दे रहे हैं । मेरी यह भव-पीढ़ी 
भाप क्यों नहीं दूर करते ? ॥०॥ लछोमरूपी मगर, क्रोधरूपी दैत्ययत 
हिरण्यकशिपु, ढुष्ट कामदेवरूपी दुर्योधघनका भाई दुःशासन, ये सभी 


(६९ विनय-पत्रिका 


पुझ्त तुलसीदासको दारुण दुःख दे रहे हैं । हे उदार रामचन्द्रजी ! मेरे 
इस दारुण दुःखका नाश कीजिये ॥६॥ 


[९४ ] 

काहे ते हरि मोहिं बिसारो । 

जानत निज महिमा मेरे अध, तद॒पि न नाथ सँमारो ॥१॥ 
पतित-पुनीत, दीनहित, असरन-सरन कहत श्रुति चारो। 

हों नहिं अधम, सभीत, दीन ? किधों बेदन सपा पुकारों ? ॥२॥ 
खग-गनिका-गज-ब्याध-पाँति जहँँ तहँ हौंहूँ बेठारो । 
अब केहि छाज क्ुपानिधान ! परसत पनवारों फारो ॥३॥ 
जो कलिकाल प्रबल अति होतो, तुव निदेसतें न्यारो। 

तो हरि रोष मरोस दोष शुन तेहि भजते तजि गारो ॥४७॥ 
मसक बिरंचि, चिरंचि मसक सम, करहु प्रभाउ तुम्हारो । 
यह सामरथ अछत मोहिं त्यागहु, नाथ तहाँ कछु चारो ॥५॥ 
नाहिन नरक परत सोकहँ डर, जद्यपि हों अति हारो। 
यह बड़ि त्रास दासतुलसी प्रश्न, नामहु पाप न जारो ॥६॥ 


भावार्थ-हे हरे ! आपने सुझे क्‍यों भुला दिया? हे नाथ ! आप 
अपनी महिमा और मेरे पाप, इन दोनोंको ही जानते हैं, तो भी मुझे क्‍यों 
नहीं सभालते ॥१९॥ आप पतितोको पवित्र कस्नेचाले, दीनोके दितकारी 
और अशरणको शरण देनेवाले हैं, चारों वेद ऐसा कहते हैं । तो क्‍या 
मैं नीच, भयभीत या दीन नहीं हूँ ! अथवा क्‍या वेदोंकी यह घोषणा 


बिनय-पत्रिका ] 
ही झूठी है ? ॥९॥ (पहले तो ) मुझे आपने पक्षी ( जठायु गम) 
गणिका ( जीवन्ती ); हाथी और व्याध ( वाल्मीकि ) की पंक्तिमे केश 
लिया । यानी पापी खीकार कर लिया । अब दे कृपानिधान | भा 
किसकी शार्म करके मेरी परसी हुई पत्तल फाड़ रहे हैं ॥३॥ या 
कलिकार आपसे अधिक बलवान होता और आपकी आज्ञा न मात 
होता, तो हे हरे ! हम आपका भरोसा ओर गुणगान छोड़कर तथा 
उसपर क्रोध करने और दोष छगानेका झंझट त्याग कर उसीका भर 
करते ॥४॥ ( परन्तु ) आप तो मासूली मच्छरकों ब्रह्म और बहती 
मच्छरके समान बना सकते हैं, ऐसा आपका प्रताप है। यह सामथ | 
होते हुए भी आप मुझे त्याग रहे हैं, तव हे नाथ ! मेरा फिर वश ५ 
क्‍या है ? ॥५॥ यद्यपि में सब प्रकारसे द्वार छुका हैँ और मुग्रे 
गिरनेका भी भय नहीं है, परन्तु सुझ्र तुल्सीदासकों यही सबसे बढ़ी 
डुःख है कि प्रभुके नामने भी मेरे पार्पोको भस्म नहीं किया ॥६॥ 






[९५ | 


तऊ न मेरे अघ-अवशुन गनिहें । 

जौ जमराज काज सब्र परिहरि, इहे ख्याल उर अनिह ॥ 
चलिहें छूटि पुंज पापिनके, असमंजस जिय जनिह | 
देखि खलल अधिकार प्रभूसों ( मेरी ) भूरि भलाई भनिदं ॥ *॥| 
हँसि करिंदें परतीति भमगतकी मगत-पिरोमनि मनिंदे | 
ज्यों त्यों तुलसिदास कोसलपति अपनायेहि पर बरनिहेँ ॥ है! 


9१ विनय-पतन्निका 


भावार्थ-हे श्रीरामजी ! यदि यमराज सब कामकाज छोड़कर केवल 
रे ही पापो और दोषोके हिसाब-फिताबका खयाल करने लगेंगे, तब भी 
'नको गिन नहीं सकेंगे ( क्योंकि मेरे पापांकी कोई सीमा नहीं है) ॥१॥ (और 
बब वह मेरे हिसावम लग जायेंगे, तब उन्हें इधर उलझे हुए समझकर ) 
एपियोके दुल-के-दल छुटकर भाग जायँगे। इससे उनके मनमे वड़ी चिन्ता 
गैगी। ( मेरे कारणसे ) अपने अधिकारमें बाधा पहुँचते देखकर ( भगवानके 
(रवारमे अपनेको निर्दोष सावित करनेके लिये ) वह आपके सामने मेरी 
7हुत बड़ाई कर देंगे ( कहेंगे कि तुलसीदाल आपका भक्त है, इसने कोई 
ग़प नहीं किया, आपके भजनके प्रतापसे इससे दूखरे पापियोंको भी 
पापके बनन्‍्धनसे छुड़ा दिया ) ॥२॥ तब आप हँसकर अपने भक्त यमराजका 
विश्वास कर लेंगे और मुझे भक्तोम शिरोमणि मान लेंगे। बात यह है 
कि हे कोसलेश ! जैसे-तैसे आपको मुझे अपनाना ही पड़ेगा ॥३॥ 

[ *६ ] 

जो पे जिय धरिहों अवगुन जनके । 
तो क्‍यों कटत सुकृत-नखते मो पे, बिपुल बूंद अध-बनके ॥१॥ 
कहिहे कौन कलुष मेरे कृत, करण बचन अरू मनके। 
हारहिं अमित सेष सारद श्रुति, गिनत एक-एक छनके ॥२॥ 
जो चित चढ़े नाम-महिमा निज, गुनगन पावन पनके। | 
तो तुलसिहिं तारिहों बिप्र ज्यों दसन तोरि जमगनके ॥३॥ )!” 


भावार्थ-दे नाथ ! यदि आप इस दासके दोषापर ध्यान देंगे, तब तो 
पुण्यरूपी नखसे पापरूपी बड़े-बड़े वनोके समूह मुझसे कैसे कटेंगे ? 
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बिनय-पत्रिका | ॥) 
( मेरे ज़रा-से पुण्यसे भारी-भारी पाप केसे दूर होंगे!) ॥(;ऋ । 
वचन ओर शरीरसे किये हुए मेरे पापोंका वर्णन भी कोन कर सह, 
है ? एक-एक क्षणके पापोका दिखाब जोड़नेम अनेक शेष, सख्त हे 
और वेद हार जायेंगे ॥२॥ € मेरे पुण्योंके भरोसे तो पापोसे हुटश 
उद्धार होना असस्मव है ) यदि आपके मनमें अपने नामकी महिमा 0] ह 
पतितोंको पावन करनेवाले अपने ग्रुणोंका स्मरण आ ज्ञाय तो आप छा 
त॒ुलूखीदासको यमदूतोंके दाँत तोड़कर संसार-सागरसे अवश्य वैसे है| 
तार देंगे, जैसे अजामिल ब्राह्मणको तार दिया था ॥३॥ | 
[९७ ] न 
जौ पे हरि जनके ओगुन गहते | - . पे । 
तो सुरपति कुरुराज बालिसों, कत हठि बेर बिसहते॥॥ 
जौ जप जाग जोग ब्रत बरजित, केवल प्रेम न चहते। 
तो कत सुर सुनिबर बिहाय ब्रज, गोप-गेह वसि रहते॥९ 
जौ जहँ-तहँ प्रन राखि मगतको, भजन-प्रभाउ न कहते | 
तो कलि कठिन करम-मारग जड़ हम केहि भाँति निबहते ॥र। 


* जौ सुतहित लिये नाम अजामिलके अध अमित न दहते | 


मर 


तो जममट साँसति-हर हमसे ब्रषभ खोजि, खोजि नहते.॥४! 

जो जगबविदित पतितपावन, अति बाँकुर बिरद न बहते | 

तो बहुकलप कुटिल तुलसीसे, सपनेहूँ सुगति न लहते ॥५॥ 
भावार्थ-( आप दासोके दोपोपर ध्यान नहीं देते ) हे रामजी | पा 

आप दासोंका दोष मनमें छाते तो इन्द्र, डुयोचन और यालिसे हठ कर 


दे विनय-पत्रिका 


| शज्ुता मोल छेते ?॥१॥ यदि आप जप, यज्ञ, योग, त्रत आदि 
('डकर केवल प्रेम ही न चाहते तो देवता और श्रेष्ठ मुनियोंकों त्याग कर 
जमे गोपोंके घर किस लिये निवास करते ? ॥२॥ यदि आप जह- 
हाँ मक्तौका प्रण रखकर भजनका प्रभाव न बखानते तो, हम-सरीखे 
[खौंका कलियुगके कठिन कर्म-मार्गमे किस प्रकार निवोह होता १ ॥३॥ 
> संकटद्दारी ! यदि आपने पुत्रके सड्लेतले नारायणका नाम 
'नेवाले अजामिलके अनन्त पापोको भस्म न किया होता, तो यमदुत 
[म-सरीखे बैलोंको खोज-खोजकर हलमें ही जोतते ॥४॥ और यदि 
वापने जगठासिद्ध पतितपावन रूपका बाना नहीं धारण किया 
शेता तो तुलली-सरीखे दुष्ट तो अनेक कल्पातक खप्तमें भी मुक्तिके भागी 
#हीं होते ॥५॥ 
द [९८ ] 

ऐसी हरि करत दासपर प्रीति । 

निज प्रशुता बिसारि जनके बस, होत सदा यह रीति ॥१॥ 

जिन बाँघे सुर-असुर, नाग-नर, प्रबल करमकी डोरी | 

सोह अविछिन्न ब्रह्म जसुमति हटि बॉँघ्यों सकत न छोरी ॥२॥ 

जाकी मायावस बिरंचि सिव, नाचत पार न पायो। 

करतल ताल बजाय ग्वाल-जुब॒तिन्ह सोइ नाच नचायो ॥३॥ 

बिस्व॑भर, श्रीपति, त्रिश्वुवनपति, बेद-विदित यह लीख | 

बलिसों कछु न चली ग्रश्गुता परु छे दिज माँगी सीख ॥४॥ 


विनय-पत्रिका ए 
जाको नाम लिये छुटतः भव-जनम-मरन दुख-भार | 
अंबरीष-हित लागि कृपानिधि सोह जनमे दस बार॥॥ 
जोग-बिराग, ध्यान-जप-तप करि, जेहि खोजत मुनि ग्यानी | 
बानर-माह चपल पसु पामर, नाथ तहाँ रति मानी॥श 
लोकपाल, जम, काल, पवन, रबि, ससि सब आम्याकारी | 
तुलसिदास श्रश्च॒उग्रसेनके द्वार बेंत कर धारी॥७ 


भावार्थ-भ्रीहरि अपने दासपर इतना प्रेम करते हैं कि अपनी सा 
प्रभुता भूलकर उस भक्तके दी अधीन हो जाते हैं। उनकी यह ्रि 
सनातन है ॥ १॥ जिस परमात्माने देवता, देत्य, नाग और मप्र 
कर्मोकी बड़ी मजबूत डोरीमें बाँध रक़खा है, उसी अखण्ड पछह 
यशोदाजीने प्रेमबश जबरदस्ती ( ऊखलूसे ) ऐसा बाँध दिया कि जि 
आप खोल भी नहीं सके ॥२॥ जिसकी मायाके वश होकर त्रह्म ने 
शिवजीने नाचते-नाचते उसका पार नहीं पाया, उसीको गोप-स्मगियो 
ताल वजा-बजाकर ( ऑगनमें ) नचाया ॥ ३॥ बेदका यह सिद्धा' 
प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ सारे विश्वका भरण-पोषण करनेवाले, लक्ष्मीनी 
स्वामी और तीनों छोकोंके अधीइवर हैं, ऐसे प्रभुकी भी भक्त री 
वलिके आगे कुछ भी प्रभुता नहीं चल सकी, वर प्रेमवश ब्राह्मण *' 
कर उससे भीख माँगनी पड़ी ॥४॥ जिसके नाम-स्मरणमात्रसे सती 
के जन्म-मरणरूपी ढुःखेंके भारसे जीव छूट जाते हैं, उसी कृपानि:: 
भक्त अम्बरीषके लिये खयं दस वार अवतार घारण किया ॥५॥ जि 


छ्ण बिनय-पत्रिका 


शी संयमी सुनिगण योग, चैराग्य, ध्यान, जप और तप करके खोजते रहते 
६, उसी नाथने बंद्र, रोौछ आदि नीच चश्चल पशुओखले प्रीति की ॥६॥ 

डेकपाल, यमराज) काल) चायु, सूर्य और चन्द्रमा आदि सब जिसके 
_ भाशाकारी हैं, वह्दी प्रभु प्रेमवश उम्मेनके द्धारपर हाथमें लकड़ी लिये 
'द्रवानकी तरह खड़ा रहता है ॥७॥ 


हा [९० ] 

बिरद गरीबनिवाज रामको । 

गावत बेद-पुरान, संझु-सुक, प्रगट प्रभाउ नामको ॥१॥ 
भ्रव, प्रहाद, विभीषन, कपिपति, जड़, पतंग, पांडब, सुदामको । 
लोक ; सुजस परलोक सुगति, इन्हमें को है राम कामको ॥२॥ 
गनिका, को, किरात, आदिकषि इन्हते अधिक बाम को। ?' 
बाजिमेध कब कियो अजामिल, गज गायों कब सामको ॥३। 
छली, मलीन, हीन सब ही अँग, तुलसी सो छीन छामकों | , 
नाम-नरेस-प्रताप प्रबल जग, जुग-जुग चालत चामको ॥४। 


भावार्थ-भ्रीरामजीका बाना ही गरीबाोको निहाल कर देना है । बेद्‌ 
पुराण, शिवजी, शुकदेवजी आदि यद्दी गाते हैं। उनके श्रीरामनामक 
प्रभाव तो प्रत्यक्ष ही है ॥१॥ घुब, पह्लाद, विभीषण, खुप्मीच, जड़ 
( भहल्या ), पक्षी ( जदायु, काकसमुशुण्डि ), पॉँचों पाण्डव और छुदामा- 
इन सबको भगवानले इस छोकमे खुन्दर यश ओर परलोकम सदूगरि 
दी। इनमेंसे रामके कामका भला कौन था ? ॥२॥ गणिका ( जीवन्ती ) 


बिनय-पत्निका (! 


वबातका पश्चात्ताप अवश्य हुआ कि ऋषिपतीके मेरे चरण क्यों ह॑ 

गये ? ॥ ७॥ शिवज्ञीका धनुष तोड़कर राजाओंका मान हर हिए। 

इससे जब परशुरामज्ञोने आकर कोध किया, तब उनका अपराध प्रा 

करके उलदे श्रीलक्ष्मण जीसे माफी मँगवायी और खय॑ उनके चरणौए 

गिर पड़े, इतनी सहिष्णुता और कहीं नहीं है ! ॥ ५॥ राजा दृशस्पोे 
राज्य देनेकी कहकर, कैकेयीके वशमें होनेके कारण, वनवास दि हि 
और इसी ग्लानिके मारे वे मर भी गये। ऐसी बुरी माता केक्रेयीका म 
भी आप ऐसे सँभाले रहे, जैले कोई अपने शरीरके मर्मस्थानके धाम 
देखता रहता है, अर्थात्‌ आप सदा उसके मनके अलुसार ही चहो 
रहे ॥ ६॥ जब आप दचुमानजीकी सेवाके वश होकर उनके उपहत हे 
गये, तब उनसे कहा कि 'हे पवनखुत ! यहाँ आ, तुझे देनेको तो मे 
पास कुछ भी नहीं है। मैं तेरा ऋणी हूँ, तू मेरा महाजन है, तू चहे गे 
मुझसे लिखा-पढ़ी करवा ले! ॥ ७॥ सुश्नीव और विभीषणने आए 
कपट-भाव नहीं छोड़ा, परन्तु आपने तो उन्हें अपना ही लिंया। 
भरतजीका तो सदा भरी सपायें आप सप्मान करते रहते हैं, उसी 
प्रशंसा करते-करते तो आपके हृदयमें तृप्ति ही नहीं होती॥<४ 
भक्तोंपर आपने जो-जो दथा और डपकार किये हैं, उनकी तो व 

चलते ही आप छज्जासे मानो गड़ जाते हैं ( अपनी प्रशंसा आपके 
खद्दाती ही नहीं ); पर जो एक वार भी आपको प्रणाम करता है मो 
शरणमें आ जाता है, आप सदा उसका यश वर्णन करते हैं, छुनते 
और फह-कहकर दूसरोंसे गान करवाते हैं ॥ ९ ॥ ऐसे कीमलद॑दर् 
श्रीरामजीके गुण लन्तूद्दोंको समत्ष-सम ध्कर मेरे हृदथर्ये प्रेमकी बाढ़ 


९, बिनय-पत्निका 


'यी है, हे तुलसीदास | इस प्रेमानन्दके कारण तू अनायास ही श्रीरामके 
इरणकमलोको प्राप्त करेगा ॥ १० ॥ 


[१०१ ] 
एडँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे । 
ग़को नाम पतित-पावन जग, केहि अति दीन पियारे ॥ १ ॥ 
गीनि देव बराइ बिरद-हित, हठि हठि अधम उधारे । 
बग, संग, ब्याध, पषान, बिटप जड़, जबन कबन सुर तारे ॥ २॥ 
देव, दलुज, सुनि, नाग, मनुज सब, साया-विवस बिचारे । 
तिनके हाथ दासतुलसी पग्रश्ु, कहा अपनपों हारे ॥ ३॥ 


भावार्थ-हे नाथ ! आपके चरणोंको छोड़कर और कहाँ जाऊँ १ 
संसारम 'पतित पावन! नाम और किसका है? ( आपकी भाँति ) दीन- 
दुखियारे किसे बहुत प्यारे हैं ? ॥ १॥ आजतक किस देवताने अपने 
बानेको रखनेके लिये हठपूर्वक चुन-चुनकर नीचोंका उद्धार किया है! 
किस देवताने पक्षी (जदायु), पशु (ऋश्ष-चानर आदि), व्याध (वाल्मीकि)+ 
पत्थर ( अहल्या ), जड़ चृक्ष ( यमलछाजुन ) और यवनोका उद्धार किया 
है? ॥ २॥ देवता, देत्य, मुनि, नाग, मजुष्य आदि सभी बेचारे मायाके 
व हैं। ( स्वयं वँधा हुआ दुसरोंके बन्धनकों कैसे खोल सकता है 


इसलिये ) हे प्रभो ! यह तुलसीदास अपनेको उन छोगोके हाथो सौप- 
कर क्या करे ? ॥ ३ ॥ 


बिनय-पत्रिका (6 |! 


[ १०२ ] 
हरि | तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों | 
साधन-धाम बिबुध-दुरुूम तनु, मोहि कृपा करि दीरों॥ ॥ 
कोटिहूँ मुख कहि जात न ग्रश्ञके, एक एक उपकार। 
तदपि नाथ कछु और माँगिहों, दीजे परम उदार॥९॥ 
विषय-बारि मन-मीन मिन्न नहिं होत कबहूँ पल एक। 
ताते सहों ब्िपति अति दारुन,, जनमत जोनि अनेक ॥ र। 
कृपा-होरि बनसी पद अंकुस, * परम प्रेम-संदु-चारो | 
एहि विधि बेधि हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारों ॥४॥ 
हैं श्रुति-बिदित उपाय सकल सुर, केहि केहि दीन निहोरे | 
तुलसिदास येहि जीव मोह-रजु, जेहि बॉँध्यों सोह छोरे॥५॥ 


भावार्थ- है हरे ! आपने बड़ी दया की, जो मुझे देवताओके हि. 
भी डुलेभ, खाधनोके स्थान मलुष्य-शरीरको कृपापूर्वक दे दिया।* ५ 
यद्यपि आपका एक-एक उपकार करोड़ों मुखोंसे नहीं कहा जा सकता 
तथापि हे नाथ ! मैं कुछ और माँगता हैँ, आप बढ़े उदार हैं; मुझे ४४ 
करके दीजिये ॥ २॥ मेरा मनरूपी मच्छ विषयरूपी जलसे पक पर 
लिये भी अलग नहीं होता, इससे मैं अत्यन्त दारुण डुग्ख सह्द रहा £ 
बार-बार अनेक योनियोंम मुझे जन्म छेना पड़ता है ॥ ३॥ ( इस मनी 
मच्छको पकड़नेके लिये ) हे रामजी ! आप अपनी कृपाकी डोरी बनाए 
और अपने चरणके चिह्व अंकुशको वंशीका काँटा बनाइये, उसमें पस 


था डा 
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८१ बिनय-पत्रिका 


मरूपी कोमल चार चिपका दीजिये । इस प्रकार मेरे मनरूपी मच्छको 
घकर अर्थात्‌ विषयरूपी जलसे बाहर निकालकर मेरा ढुश्ख दुर कर 
दीजिये । आपके लिये तो यह एक खेल ही होगा ॥ ४॥ यो तो बेदमें 
अनेक उपाय भरे पड़े हैं, देवता भी बहुत-से हैं, पर यह दीन किस-किस- 
'फा निहोरा करता फिरे ? हे तुछलीदास ! जिसने इस जीवको मोहकी 
डोरीमे बाँचा है, वही इसे छुड़ावेगा ॥ ५ ॥ 


[१०३ ] 

पह बिनती रघुबीर गुसाई । 

ओर आस-बिखास-मरोसो, हरों. जीव-जड़ताई ॥ १॥ 
चहीौँ न सुगति, सुमति, संपति कछु, रिधि-सिधि बिपुल बड़ाई । 
हेतु-रहित अनुराग राम-पद बढ़े अनुदिन अधिकाई ॥ २॥ 
कुटिल करम ले जाहिं मोहि जहँ जहाँ अपनी बरिआई । 

तहेँ तहँ जनि छिन छोह छाँड़ियो, कमठ-अंडकी नाई॥ ३॥ 
या जगमें जहँ छगि या तनुकी प्रीति प्रतीति सगाई। 

ते सब तुलुसिदास प्रश्चु ही सों होहिं सिमिटि इक ठाई ॥ ७॥ 


भावार्थ-हे श्रीरघुनाथजी ! हे नाथ ! मेरी यही विनती है कि इस 


गीवकों दुसरे साथन, देवता या कर्मोपर जो आशा, विश्वास और भरोसा 
है, उस सूखेताको आप हर लीजिये ॥ १॥ हे राम ! मैं शुभगति, सद्वुद्धि, 
वन-सम्पत्ति, फऋद्धि-सिद्धि और बड़ी भारी वड़ाई आदि कुछ भी नहीं 
चाहता । बस, सेरा तो आपके चरणकमलोमें दिनोंदिन अधिक-से-अधिक 


बिनय-पतन्निका १८२ 
अजनन्य और विशुद्ध प्रेम बढ़ता रहे, यही चाहता हूँ ॥ २ ॥ मुग्ने अपने 
बुरे कर्म जबरदस्ती जिस-जिस योनिमे ले जायें, उस-उस योनिम ही 
हे नाथ ! जैसे कछुआ अपने अंडोको नहीं छोड़ता, वैसे ही आप पह- 
भरके लिये भी अपनी कृपा न छोड़मा ॥ ३ ॥ हे नाथ ! इस संसारमे जहाँ- 
तक इस शरीरका ( स््री-पुज-परिवाराद्सि ) प्रेम, विश्वास और सम्बन्ध 
है; सो सब एक ही स्थानपर सिमटकर केवल आपसे ही हो जाय | ॥४। 
[ १७४ ] 
जानकी-जीवनकी बलि जेहोँ । 


चित कहे रामसीय-पद परिहारि अब न कहूँ चलि जेहों ॥ १॥ 


उपजी उर ग्रतीति सपनेहूँ सुख, प्रशु-पद-बिम्रुख न पेहों | 
मन समेत या तनके बासिन्ह, इंहे सिखावन देहीं॥२॥ 
अ्रवननि और कथा नहिं सुनिहों, ससना और न गेहीं | 
रोकिहों नयन विलोकत औरहिं, सीस ईस ही नेहों॥२॥ 
नातो-नेह नाथसों करि. सब नातो-नेह बहेंहीं। 
यह छर मार ताहि तुलसी जग जाको दास कहेहों | ४ ॥ 


भावार्थ-मैं तो श्रीजानकी-जीवन रघुनाथजीपर अपनेको न्योछारतर: 
कर दूँगा। मेरा मन यही कहता है कि अब मैं श्रीसीता-रामजीऊ चरथों 
को छोड़कर दूसरी जगद कहीं भी नहीं जाऊँगा ॥ ६॥ मेरे ह्द्ा 
ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया है कि अपने स्वामी श्रीयमजीके वरशीत 
विम्मुख होकर में खम्ममें भी कहीं सुख नहीं पा सकूँगा | इससे में मत 


श्८रे बिनय-पन्चिका 


तथा इस शारीरमें रहनेवाले ( इन्द्रियादि ) सभीको यही उपदेश 
दूँगा ॥२॥ कानोसे दूसरी बात नहीं सुनूँगा, जीमसे दूसरेको चर्चा नही 
करूँगा, नेत्ोंकी दुसरी ओर ताकनेसे रोक लूँगा और यह मस्तक 
केवल भगवानको ही झुकाऊँगा ॥ ३ ॥ अब प्रभ्ुके साथ नाता और 
प्रेम करके दूसरे सबसे नाता और प्रेम तोड़ ढूँगा। इस रूंसारमें मैं 
तुलसीदास जिसका दास कहाऊँगा फिर अपने सारे कर्मोका बोझा 
भी उसी खामीपर रहेगा ॥ ४ ॥ 

[१०५ | ५ | 
अबलौं नसानी, अब न नसेहों । पट 
राम-कृपा भव-निसा सिरानी, जागे फिरि न उसेहों ॥ १ ॥ 
पाये५ँ नाम चारु चिंतामनि, उर कर तें न खसेहों । 
स्यामरूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचनर्हि कसेहों ॥ २॥ 
परबस जानि हँस्यो इन इंद्रिन, निज बस है न हँसेहों । 
मन मधुकर पनुकै, तरूसी रघुपति-पद-कमल बसेहों ॥ ३े ॥ 

भावार्थ-अबतक तो ( यह आयु व्यर्थ ही ) नष्ट हो गयी, परन्तु अब 
इसे नष्ट नहीं होने दूँगा। भ्रीरामकी कृपासे संसाररूपी राज्षि बीत गयी 
है, ( मैं संसारकी माया-राजिले जग गया हूँ ) अब जागनेपर फिर ( माया- 
का ) बिछीना नहीं बिछाऊँगा (अब फिर मायाके फंदेम नहीं फेसेगा ) ॥१॥ 
मुझे रामनामरुपी सुन्दर चिन्तामणि मिल गयी है। उसे छृदयरूपी हाथ- 
से कमी नहीं गिरने दूँगा । अथवा हृदयसे रामनामका स्मरण करता 


बिनय-पत्रिका थे 


रहँगा और हाथसे रामनामकी माछा जपा करूँगा। भ्रीरघुनाथजीका ( 
जो पविन्न श्यामसुन्दर रूप है उसकी कसौटी बनाकर अपने चित्तरपी 
सोनेको करूँगा। अथोत्‌ यह देखूँगा कि श्रीरामके ध्यानमें मेरा मत 
सदा-सर्वदा लगता है कि नहीं ॥९॥ जबतक मैं इन्द्रियोंके वश था... 
तबतक उन्होंने ( मुझे मनमाना नाच नचाकर ) मेरी बड़ी हँसी उड़ाई 
परन्तु अब खतन्‍त्र होनेपर यानी मन-इन्द्रियॉंकी जीत लेनेपर उनसे 
अपनी हँसी नहीं कराऊँगा। अब तो अपने मनरूपी भ्रमरको प्रण 
करके श्रीरामजीके चरणकमलॉमें छगा दूँगा । अथौत्‌ श्रीयमजीके 
चरणोको छोड़कर दूसरी जगह मनको जाने ही नहीं दूँगा ॥३॥ 

राग रामकली 

[ १०६ ] 

महाराज रामादरथों धन्य सोई | 
गरुअ, गुनरासि,सरवग्य,सुकृती,ख़र,सील-निधि,साधु तेहि सम न को ॥ 
उपल,केवट,कीस,भाल,निसिचर, सवरि, गीध सम-दम-दया-दान-हीने | 
नाम लिये राम किये परम पावन सकल, नर तरत तिनके गुनगान कीने || 
व्याध अपराधकी साध राखी कहा, पिंगले कौन मति भगति भेई | 
कोन थों सोप्रजाजी अजामिल अधम, कौन गजराज थौं वाजपेयी ॥३॥ 
पांइ-सुत, गोपिका, विदुर, कुबरी, सबरि, सुद्ध किये सुद्धता लेस कैसो | 
प्रेम लखि कसर किये आपने तिनहुँको, सुजस संसार हरिहरकों जेसों ॥ 


श्ट५ बिनय-पत्निका 


कोल, खस, भील, जवनादि खल राम कहि, नीच द्वे ऊँच पद को न पायो 
दीन-दुख-दवन श्रीर-यन करुना-सवन, पतित-पावन विरद बेद गायो 
मंदमति, कुटिल, खल-तिलक तुलसी सरिस, भो न तिहुँ लोक 
तिहूँ काल कोऊ | 
नामकी कानि पहिचानि पन आपनो, ग्रसित कलि-ब्याल 
राख्यो सरन सोऊ ॥ ६॥ 


... भावार्थ-महाराज भ्रीयमचन्द्रजीने जिसका आदर किया वही धन्य 
है। चही भारी यानी महिमान्वित, गु्णोका भण्डार, सर्वेक्ष, पुण्यवान्‌ , वीर, 
सुशील और साधु है, उसके समान कोई भी नही है ॥१॥ पाषाणकी 
अहल्या, निषाद, बंदर, रीछ, राक्षस, शबरी, जटायु ये सब शम, दम, 
दया और दान आदि गुर्णोंसे बिल्कुल छीन थे; परन्तु श्रीराम-नाम 
ससरण फरनेसे श्रीरामजीने इन सबको ऐसा परम पविन्न बना दिया कि 

| ( आज ) उनके गुणोंका गान कसनेसे मलुष्य संसार-सागरले पार हो 

: ज्ञाते हैं ॥२॥ वाल्मीकि व्याधने कौत-से पापकी इच्छा वाकी रक्खी थी? 

; पिंगल्ा वेश्यांने अपनी बुद्धि भक्तिमें कब लगायी थी ! अजामिल पापीने 

कौन-सा सोमयज्ञ किया था ? और गजराज कहाँका अद्ववमेथ करने- 

. बाला था ? ॥३॥ पाण्डवो, गोपियों, विडुर और कुब्जामें पवित्रताका 

: लेश भी कहाँ थाः परन्तु आपने इन सबको पवित्र कर लिया; प्रेम देखकर 
| श्रीकृष्णरूप आपने इनको अपना लिया, जिससे इनका खुन्दर यश (आज) 
/ संसारम विष्णु और शिवके यशके समान छा रहा है ॥४॥ फोल, 
| खख, भील और यवनादि डुछेमे ऐसा कौन है जिसने रामनाम उच्चारण 


बिनय-पत्रिका !6 


करनेपर नीच होकर भी उँचे-से-ऊँचा पद न पाया हो ? दीनोंके दुख | 
नाश करनेवाले, लक्ष्मीजीके पति, करुणाके मन्दिर, पतितांकों पक 
करनेवाले श्रीरामजीका यश वेदोंने गाया है ॥५॥ ( औरोकी वात बे 
दीजिये ) तीनों छोकों और तीनों कालोमे तुलसी-सरीखा मन्दवुद्धि 
कुटिल और दुष्ट-शिरोमणि कोई नहीं हुआ; परन्तु अपने नामकी मयौश 
रखनेके लिये अपने (पतितपावन) प्रणको स्मरण।करके इस कलिकालरुएं 
सर्पसे डसे हुएको भी श्रीरामने अपनी शरणमे ले लिया ॥ ६ ॥ 


[ १०७ ] 


है नीको मेरो देवता कोसलपति राम | 

सुमग सरोरुह लोचन, सुठि सुंदर स्थाम ॥ १॥ 
सिय-समेत सोहत सदा छब्रि अमित अनंग। 

भ्रुज बिसाल सर धनु धरे, कटि चारु निपंग ॥ २॥| 
बलिपूजा चाहत नहीं, चाहत एक ग्रीति । 

सुमिरत ही माने मलो, पावन सब रीति ॥ ३॥ 
देहि सकल सुख, दुख दहे, आरत-जन-चंधु । 

गुन गहि, अध-ओगुन हरे, अस करुनासिंधु ॥ ४ ॥ 
देस-काल-पूरन सदा बंद वेद पुरान | 

सबको प्रभु, सबमें बसे, सबकी गति जान ॥ ५॥ 


8५ 


सेचा देवदेव महादेवजी करते हैं ॥६॥ 


१८७ विनय-पन्निका 


' को करि कोटिक कामना, पूजे बहु देव । 


तुलसिदास तेहि सेइये, संकर जेहि सेव ॥ ६॥ 

भावार्थ-कोसलपति श्रीरामचन्द्रजी मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, उनके 
कमलके समान सुन्दर नेत्र है और उनका शरीर परम खुन्द्र श्यामवर्ण 
है ॥१॥ श्रीसीताजीके साथ सदा शोभायमान रहते है, असंख्य कामदेवोके 
समान उनका सौन्दर्य है। विशाल भुजामोमें घनुष-बाण और कमरमें 
सुन्दर तरकस धारण किये हुए हैं ॥२॥ वे बलि या पूजा कुछ भी नहीं 
चाहते, केवल एक 'प्रेम” चाहते हैं। स्सरण करते ही प्रसन्न हो जाते हैं, 
और सब तरहसे पवित्र कर देते हैं ॥३॥ सब खुख दे देते हैं. और डुःखोको 
भस्म कर डालते हैं। वे दुखी जनोके बन्धु हैं, गुणोंको ग्रहण करते और 
अवगुणोंको हर लेते हैं, पेसे करुणा-सागर हैं ॥४॥ सब देश और सब 
समय सदा पूर्ण रहते हैं, ऐसा वेद्-पुराण कहते है। वे सबके स्वामी 
हैं, सबमें रमते हैं और सबके मनकी बात जानते हैं ॥५॥ ( ऐसे स्वामीको 
छोड़कर ) करोड़ों प्रकारकी कामना फरके दूसरे अनेक देवताओंको कौन 
पूजे ? हे तुलसीदास, ( अपने तो ) उसीकी सेचा करनी चाहिये, जिसकी 


[ १०८ ] 
वीर महा अवराधिये, साथे सिधि होय । 
सकल काम पूरन करें, जाने सब कोय | १॥ 
वेगि, बिलंब न कीजिये लीजे उपदेस । 


फ्हामत जपिये सोई, जो जपत मसहेस ॥ २॥ 


बिनय-पन्चिका (८ 
प्रेम-बारि-तरपन भलो, घृत सहज सनेहु । 
संसय-समिध, अगिनि छमा, ममता-बलि देहु ॥रे॥ 
अघ-उचाटि, मन बस करे, मारे मद मार । 
आकरणपे सुख-संपदा-संतोष-बिचार ॥ ४ | 
जिन्ह यहि भाँति मजन कियो, मिले रघुपति ताहि । 
तुलसिदास ग्रशुपध चढयो, जो लेहु निबाहि ॥५॥ 


भावार्थ-महान्‌, बीर श्रीरघुनाथजीकी आराधना करनी चाहिये! 
जिन्हें साधनेसे खब कुछ सिद्ध हो जाता है। वे सब इच्छाएँ पूर्ण कर देते 
हैं, इस बातकों सब जानते हैं ॥१॥ इस कामको जल्दी ही करना चाहिये; 
देर करना उचित नहीं है। ( सद्गुरुसे ) उपदेश लेकर उसी वीजमल 
( राम ) का जप करना चाहिये, जिसे श्रीशिवजी जपा करते हैं ॥१॥ (मरे 
जपके बाद दृवनादिकी विधि इस प्रकार है) प्रेमरूपी जलसे तपंण करना 
चाहिये, सद्दज स्वाभाविक स्नेद्का घी वनाना चाहिये और सन्देहरुपी 
समिघका क्षमारूपी अभ्निमें दृघन करना चाहिये तथा ममताका वलिंदीन 
करना चाहिये ॥३॥ पापोका उच्चाटन, मनका वशीकरण, अहंकार ओर 
कामका मारण तथा सनन्‍्तोप और शानरूपी खुख-सम्पत्तिका आकर्षण 
फरना चाहिये ॥४॥ जिसने इस प्रकारसखे भजन किया, उसे श्रीरघुनाथर्जी 
मिले हैं | तुलसीदास भी इसी मार्गपर चढ़ा है, जिसे प्रभु निवाद हेंग ॥४॥ 


१८९ बिनय-पत्रिका 


[ १०९ ] 
कस न करहु करुना हरे ! दुखहरन झुरारि ! 
त्रिविधवाप-संदेह-सोक-संसय-भय-हारि ॥१॥ 
इक कलिकाल-जनित मल, मतिमंद, मलिन-सन । 
तेहिपर प्रश्ु नहिं कर सँमार, केंहि माँति जिये जन ॥श॥ 
सब प्रकार समरथ प्रमो, में सब बिधि दीन। 
यह जिय जानि द्रवो नहीं, में करम बिहीन ॥रे। 
अमत अनेक जोनि, रघुपति, पति आन न मोरे। 
दुख-सुख सहाोँ, रहों सदा सरनागत तोरे ॥४॥ 
तो सम देव न कोउ कृपाल, ससुजझों मनमाहीं । 
 तुलसिदास हरि तोषिये, सो साधन नाहीं ॥५॥ 
भावार्थ-हे हरे ! हे मुरारे ! आप डुशखोके हरण करनेवाले हैं 
फिर मुझपर दया क्‍यों नहीं करते ! आप दैहिक, दैविक, भौतिक तीनो 
प्रकारके तापाॉके और सनन्‍्देह, शोक, अज्ञान तथा भयके नाश करने- 
वाले हैं । ( मेरे भी ढुःख, ताप और अज्षान आदिका नाश कीजिये ) ॥१॥ 
पक तो कलिकालसे उत्पन्न होनेवाले पापोंसे मेरी बुद्धि मन्द पड़े गयी 
है और मन मलिन हो गया है, तिसपर फिर हे खामी ! आप भी मेरी 
संभाल नहीं करते ? तव इस दासका जीवन कैसे निभेगा ? ॥२॥ दे 
प्रभो ! आप तो खब प्रकास्से समर्थ हैं और मैं सव प्रकारसे दीन हं। 
यह जानकर भी आप सुझपर कृपा नही करते, इससे मात्ठूम होता दे 
कि मैं भाग्यहीन ही हैं ॥१॥ हे रघुनाथजी ! मैं अनेक योनियोर्मे भटक 


बिनय-पत्रिका (९४ 


आया हूँ; परन्तु आपके सिवा मेरे दूसरा कोई खामी नहीं है। दु | 
झुख सहता हुआ भी मैं सदा आपकी ही दारण हूँ ॥ ४ ॥ में अपने मर 
तो इस बातकों खूब समझता हूँ कि आपके समान दूसरा कोर प 
द्यालु देव नहीं है, परन्तु हे हरे | आपको प्रसन्न करनेवाले साथः 
इस तुलूसीदासके पास नहीं हैं । ( बिना ही साधन केवल शरणागति 
से छी आपको प्रसन्न होना पड़ेगा ) ॥५॥ 
[११० ] 

कहु केहि कहिय कृपानिधे ! भव-जनित बिपति अति | 

इंद्रिय सकल बिकल सदा, निज निज सुमाउ रति ॥(॥ 

जे सुख-संपति, सरग-नरक संतत सँग ढागी। 

हरि ! परिहरि सोह जतन करत मन मोर अमागी॥र॥। 

में अति दीन, दयारु देव सुनि मन अहुरागे। 

जो न द्रवहु रघुबीर>धीर, दुख काहे न ढागे॥ह। 

जद्यपि. में. अपराध-भमवन,  दुख-समनझंररे | 

तुलसिदास कहाँ. आस यहै बहु पतित उधारे ॥४॥ 

भावार्थ-है कृपानिधान ! इस संसार-जनित मारी विपत्तिक 
दुखड़ा आपको छोड़कर और किसके सामने रोऊँ ? इन्द्रियाँ तो सः 
अपने-अपने विपयोमे आसक्त होकर उनके लिये व्याकुल हो रही है #*' 
ये तो सदा सुख-सम्पत्ति और खर्ग-नरककी उलझनमें फँसी 


ही हैं; पर हे हरे ! मेरा यह अमागा मन भी आपको छोड़कर 
इन्द्रियॉका दी साथ दे रहा है ॥२॥ है देव ! में अत्यन्त दीन-ढुसी है 


९ बिनय-पत्रिका 
ग्राषका द्याह्ु नाम खुनकर मैंने आपमे मन छगाया है; इतनेपर भी 
 रघुवीर ! हे घीर ! यदि आप मुझपर दया नहीं करते तो मुझे कैसे 
दुःख नहीं होगा ? ॥३॥ अवश्य ही मेँ अपराधोंका घर हूँ; परच्तु हे 
मुरारे | आप तो ( अपराधका विचार न करके ) दुःखोंका नाश हो 
करनेवाले हैं । सुझ तुछलीदासको आपसे खदा यही आशा है, क्योंकि 
आप अबतक अनेक पतितों ( अपराधियों ) का उद्धार कर चुके हैं 
( इसलिये अब मेरा भी अवदय करेंगे ) ॥४) 
[१११] 


केसव ! कहि न जाइ का कहिये । 

देखत तब रचना बिचित्र, हरि  समुझि मनरहिं मन रहिये ॥१॥ 

सन्‍्य भीतिपर चित्र, रंग नहिं, तलु बिचु लिखा चितेरे । 

धोये मिट॒ह न. मरह भीति, दुख पाइय एंहि तल हेरे ॥२॥ 

रबिकर-नीर बसे अति दारुन सकर रूप तेहि माहीं । 

_ बदन-हीन सो ग्रसे चराचर, पान करन जे जाहीं ॥३॥ 

फोउ कह सत्य, झूठ कह कोऊ, झुगल प्रबल कोड मार्च | 

तुलसिदास परिहरे तीन अम, सो आपन पहिचार्न शी 
भावाथी हे केशव ! क्‍या कहूँ ? कुछ कहा नहीं जाता ! हे हरे | 

आपकी यह विचित्र रचना देखकर मन-ही-मन ( आपकी लीला 9) 


समझकर रह जाता हूँ ॥१॥ कैसी अद्भुत लीला कि, इस ( संसार- 
रूपी ) चित्रको निराकार ( अव्यक्त ) चित्रकार ( खूष्टिकतों पस्मात्मा ) 


बिनय-पत्रिका (९२ || 


ने शून्य ( मायाकी ) दीवारपर बिना ही रंगके (.संकल्पसे ही )कना । 
दिया । ( साधारण स्थूल चित्र तो घोनेसे मिट जाते हैं, परन्तु )फ 
( महामायावी-रचित माया-चित्र ) किसी प्रकार धोनेसे नहीं मिटता। 
( साधारण चित्र जड़ है, उसे स॒त्युका डर नहीं लगता परन्तु ) इसभे 
मरणका भय बना हुआ है । ( साधारण चित्र देखनेसे खुख मिलता 
परन्तु ) इस संसाररूपी भयानक चित्रकी ओर देखनेसे ढुःख होता 
है ॥२॥ सूर्यकी किरणोंमें ( श्रमसे ) जो जल दिखायी देता दै उस जह 
में एक भयानक मगर रहता है; उस मगरके मुँह नहीं है, तो भी वहां गे 
भी जल पीने जाता है, चाहे वह जड़ हो या चेतन, यह मगर उसे ग्रस 
लेता है। भाव यह कि यह खंसार सूर्यकी किरणोंमे जलके समान भ्रम- 
जनित है । जैसे सूर्यकी किरणोंमें जल समझकर उनके पीछे दोड़नेवाला 
म्ग जल न पाकर प्यासा ही मर जाता है, उसी प्रकार इस भ्रमात्मक 
संसारमें खुख समझकर उसके पीछे दोड़नेवालोकों भी बिना मुसक्री 
मगर यानी निराकार काल खा जाता है ॥३॥ इस संसारकों कोई संत 
कहता है, कोई मिथ्या वतलाता है और कोई सत्य-मिथ्यासे मिला हुआ ' 
मानता है; तुलसीदासके मतसे तो ( ये तीनों ही भ्रम हैं ) जो इन तीर 
अर्मोसे निवच हो जाता है ( अथीत्त सब कुछ परमात्माकी छीला ही 
समझता है ) वही अपने असल्ती खरूपको पहचान सकता दे ॥४॥ 


[११२ ] 
केसव ! कारन कौन गुसाई । ः 
जेहि अपराध असाध जानि मोहिं तजेठ अग्यकी नाई।॥१॥ 


१९३ बिनय-पत्रिका 


परम पुनीत संत कोमल-चित, तिनहिं तुमहिं ब॒नि आई | 
तौ कत विम्र, ब्याध, गनिकहि तारेह, कछ रही सगाई  ॥२॥ 
काल, करम, गति अग॒ति जीवकी, सब हरि | हाथ तुम्हारे । 
सोह कछु करहु, हरहु ममता प्रस्च ! फिर न तुमहिं बिसारे ॥३॥ 
जौ तुम तजहु, मजों न आन प्रश्च, यह प्रमान पन मोरे । 
पन-बच-करम नरक-सुरपुर जहाँ तहँ रघुबीर निहोरे ॥9॥ 
जदपि नाथ उचित न होत अस, प्रश्ठ सों करों ढिठाई । 
तुलसिदास सीदत निसिदिन देखत तुम्हारि निठराई ॥५॥ 


भावार्थ-हे केशव ! हे खामी ! ऐसा कया कारण ( अपराध ) है जिस 
अपराधसे आंपने सुझे दुष्ट समझकर एके अनजानकी तरह छोड़ 
दिया ! ॥१॥ ( यदि आप सुझे तो डुछ समझते हैं, और ) जिनके आचरण 
चढ़े ही पवित्र हैं, जो कोमलहृद्य संत हैं, उन्हींको अपनाते हैं, तो फिर 
अजामिल, वाल्मीकि और गणिकाका उद्धार क्यों किया था £ क्‍या उनसे 
आपकी कोई खास रिच्तेदारी थी ? ॥२॥ हे हरे | इस जीवका काल, कमें; 
सुगति, दुर्गति सब कुछ आपहीके हाथ है; अतः हे प्रभो ! मेरी ममताका 
नाश कर कुछ ऐसा उपाय कीजिये, जिससे मैं आपको भूलकर इधर- 
उचर भटकता न फिरूँ ॥१॥ यदि आप मुझे छोड़ भी देँगे, तो भी में तो 
आपद्वीको भजूँगा, दुसरे किसीको अपना भश्ु कभी नही मार्नूँगा, यह 
मेरा अटल प्रण है; आप नरक या खर्गमें जहाँ कहीं भी भेजेंगे, वही दे 
रघुनाथजी ! मन, वचन और कर्मसे मैं आपद्दीकी विनय करता रहूँगा ॥४॥ 


दे नाथ ! यद्यपि यह उचित नहीं है कि मैं अग्रुके साथ ऐसी ढिठाई 
बि० प० १३-- 


(१ 


बिनय-पत्रिका १९४ 


[ 


करूँ, परन्तु रात-दिन आपकी निष्टरता देखकर यह तुलसीदास वड़ा || 


दुखी हो रहा है, ( इसीसे बाध्य होकर ) ऐसा कहना पड़ा ॥५॥ 
[ ११३ ] 


माधव ! अब न द्रवहु केहि लेखे । 
प्रनतपाल पन तोर, मोर पन जिअहुँ कमलपद देखे॥१॥ 
जब लगि में न दीन, दयालु तें, में न दास, तें खामी। 
तब लगि जो दुख सहेएँ कहेझें नहिं, जद्यपि अंतरजामी ॥२॥ 
तें उदार, में कृपन, पतित में, तें पुनीत, श्रुति गाव | 
बहुत नात रघुनाथ ! तोहि मोहि, अब न तजे बनि आवे ॥ २॥ 
जनक-जननि, गुरु-बंधु, स॒हृद-पति, सब प्रकार हितकारी | 
द्वैतरूप तम-कृप परों नहि, अस कछु जतन विचारी ॥९॥ 
सुत्॒ अदभ्न करुना बारिजडोचन मोचन भय भारी। 
तुलसिदास ग्रशु ! तव अ्कास चिलु, संपय टरे न ठारी॥५ 
भावार्थ-डे माधव ! अब तुम किस कारण कृपा नहीं करते : 
तुम्हारा प्रण तो शरणागतका पालन करना है और मेरा प्रण तुम्हा 
चरणारविन्दोंको देख-देखकर ही जीना है । भाव यह कि जव में ठुग्हा' 
चरण देखे विना जीवन घारण ही नहीं कर सकता तब तुम प्रणतपाल 
होकर भी मुझपर कृपा क्‍यों नहीं करते ॥१॥ जबतक मैं दीन भर तुम 
द्यालु, में सेवक और तुम स्वामी नहीं बने थे, तवतक तो में ने जो दुःख सह 
सो मैंने तुमसे नहीं कहे, यद्यपि तुम अन्तयौमीरूपसे सव जानते थे ॥* 
किन्तु अब तो मेरा-तुम्हारा सम्बन्ध हो गया है । तुम दानी हो ओर # 
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कंगाल हूँ, तुम पतितपावन हो और में पति हूँ, वेद इस बातको गा 
रहे है। हे रघुनाथजी ! इस प्रकार मेरे-तुम्हारे अनेक सस्वन्ध हैं; फिर 
भला, तुम मुझे केसे त्याग सकते हो ? ॥३१॥ मेरे पिता, माता, झुरु, 
भाई, मित्र, खामी और हर तरहसे हितू तुम्हीं हो | अतएव कुछ ऐखा 
उपाय सोचो, जिससे में द्वेतरूपी अँधेरे कुफूँम न गिरूँ, अथोत्‌ स्वेत्ष 
केवल एक तुम्हें ही देखकर परमानन्दमे मद्न रहेँ ॥७॥ हे कमलनयन ! 
खुनो, तुम्हारी अपार करुणा भवसागरके भारी भयसे ( आवागमनसे ) 
छुड़ा देनेवाली है। हे नाथ ! तुल्सीदालका अक्षान ( रूपी अन्धकार ) 
बिना तुम्हारे श्ञानरूप प्रकाशके, बिना तुम्हारे दर्शनके, किसी प्रकार 
भी नहीं टल सकता ( अतप॒व इसको तुम ही दूर करो ) ॥ ५॥ 


[ ११७४ ] 


माधव | मो समान जग माहीं | 
सब विधि हीन, मलीन, दीन अति, छीन-बिषय कोउ नाहीं ॥१॥ 
तुम सम हेतुरहित कृपाठु आरत-हित इस न त्थागी। 
दुख-सोऋ-बिकल क्पालु ! केहि कारन दया न लागी॥श।। 
नाहिंन कछु औगशुन तुम्हार, अपराध मोर में साना। 
ग्यान-भवन तनु दियेहु नाथ, सोउ पाय न में प्रभु जाना ॥१॥ 
बेस. करील, श्रीखंड बसंतदहि दूषन सपा लगावे। 
सार-रहित हत-भाग्य सुरभि, पछव सो कहु किमि पाव ॥७॥ 
सब प्रकार में कठिन, मदुल हरि, दृढ़ बिचार जिय मोरे। 
तुरुसिदास प्रश्च॒ मोह-संखला, छुटिहि तुम्हारे छोरे ॥५॥ 


बिनय-पत्रिका १९६ 


भावार-हे माधव ! संखारमे मेरे समान, सब प्रकारसे साधनहीत, 
पापी, अति दीन और विषय-भोगोंमें डूबा हुआ दूसरा कोई नहीं है॥॥ 
और तुम्हारे समान, बिना ही कारण कृपा करनेवाला, दीन-दुखियारे 
हितार्थ सब कुछ त्याग करनेवाला खामी कोई दूसरा नहीं है। भाव यह 
है कि दीनोके दुःख दुर करनेके लिये ही तुम बैकुण्ठ या सबच्चिदानन्दधतक्प 
छोड़कर घराधाममें मानवरूपम अबतीर्ण होते हो, इससे अधिक त्याग 
और क्या होगा ? इतनेपर भी मैं दुःख और शोकसे व्याकुल हो रहा हैं। 
हे कृपालो ! किस कारण तुमको मुझपर दया नहीं आती ? ॥२॥ मैं पर 
मानता हूँ कि इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है, सब मेरा ही अपराव 
है । क्‍योंकि तुमने मुझे जो शानका भण्डार यह मल्ठ॒ुष्य-शरीर दिया! 
उसे पाकर भी मैंने तुम-सरीखे भ्ुको आजतक नहीं पहचाना ॥३/ 


बॉस चन्दनको और करील वसन्तको द्रथा ही दोष देते हैं । असल. 


दोनों हतभाग्य हैं | बॉसमें सार ही नहीं है, तब बेचारा चन्दन उर्स 


। 
| 


खुगन्ध कहॉले भर दे ? इसी प्रकार करीलमें पत्ते नहीं होते फिर पतले द 


उसे कैसे हरा-भरा कर देगा ? ( वैसे ही में विषेकहीन और भर्तिकयं 
केसे तुमपर दोष लऊूगा सकता हूँ ? ) ॥४॥ हे हरे | में सब प्रकार कठोर 
हूँ, पर तुम तो कोमल खभावबाले हो; मैंने अपने मनमें यह निशा 
रूपले विचार कर लिया है कि हे भ्रमो ! इस तुरूखीदासकी मोहरप 
चेड़ी तुम्हारे ही छुड़ानेसे छूट सकेगी, अन्यथा नहीं ॥५॥ 
कि, 
माधव ! मोह-फॉस क्‍यों टूटे । 
बाहिर कोटि उपाय करिय, अम्यंत्तर ग्रन्थि न छटे ॥ £ 


फ 

््र ! 

; घृतपूरन कराह अंतरगत सपि-प्रतिबिंब दिखावे। 
श्वन अनल लगाय कलपसत, ओटत नास न पाबे ॥ २॥ 
तरु-कोटर महँ बस बिहंग तरु काटे मरे न जेसे। 
साधन करिय विचार-हीन मन सुद्ध होह नहिं तेसे ॥३॥ 
अंतर मलिन बिपय मन अति, तन पावन करिय पखारे।, 
मरह ने उरग अनेक जतन बृलमीकि विविध विधि मारे ॥|७॥ 
तुलसिदास हरि-शुरू-करुना ब्रिसु बिमक बिबेक न होई। 
बिनु विवेक संसार-घोर-निधि पार न पावे कोई || ५॥ 
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भावार्थ-हे माधव ! मेरी यह मोहकी फॉँसी केसे हुटेगी? वाहरसे 

चाहे करोड़ों साथन क्‍यों न किये जाय, उनसे भीतरकी ( अज्ञानकी ) 
गाँठ नहीं छूट सकती ॥१॥ घीसे मरे हुए कड़ाहमें जो चन्द्रमाकी परछाई 
दिखायी देती है, वह ( जबदक घी रहेगा तवतक ) सौ कल्पतक ईंधन और 
आग लगाकर ओटानेसे भी नष्ट नहीं हो सकती । (इसी प्रकार जवतक 
मोह रहेगा | तवतक यह आवागमनकी फॉँसी भी रहेगी) ॥ २॥ जैखे 
किसी पेड़के कोट्रय्में कोई पक्षी रहता हो, वह उस पेंड़के काट डालनेखे 
नहीं मर सकता, उसी प्रकार बाहरसे कितने ही साधन क्‍यों न किये 
जायें, पर बिना विवेकके यह मन कभी शुद्ध होकर पकाग्र नहीं हो 
सकता ॥३॥ ज्ेखे सॉँपके बिलपर अनेक प्रकारले मारनेपर और वाहरसे 
अन्य उपायोके करसनेपर भी उसमें रहनेवाला साँप नहीं मरता, चेले ही 

शरीरकों खूब मरू-सछकर घोनेसे विपयोक्ते कारण मलछिन हुआ मन 

भीतरसे कभी पवित्न नहीं हो सकता ॥४॥ हे ठुलूसीदाल ! भगवान्‌ और 


बिनय-पत्निका १९८ |! 


ग्रुरुकी दयाके बिना संशयशून्य विवेक नहीं होता और विवेक हुए बिता |' 
इस घोर संसारसागरसे कोई पार नहीं जा सकता ॥५॥ 


बज््क 


[११६ ] 


माधव  असि तुम्हारि यह माया | 
करि उपाय पचि मरिय, तरिय नहिं, जब लगि करहु न दाया ॥१॥ 
सुनिय, शुनिय, समुझिय, समुझाइय, दसा हृदय नहिं आवे। | 
जेहि अनुभव बित्ुु , मोहजनित भव दारुन बिपति सतावे ॥९॥ 
ब्रह्म-पियूष मधुर सीतल जो पे मन सो रस पावे। 

तो कत सगजल-रूप विषय कारन निसि-बरासर थावे ॥३॥ 
जेहिके मवन बिमल चिंतामनि, सो कत काँच बटोरे। 

सपने परवस परे, जागि देखत केहि जाह निहोंर ॥४॥ 
ग्यान-मगति साधन अनेक, सब सत्य, झूँठ कछु नाहीं | 
तुलुसिदास हरि-कृपा मिटे अ्म, यह भरोस मनमाहीं ॥५॥ 


भावार्थ-हटे माधव ! तुम्हारी यह माया ऐसी ( डुस्तर ) है कि कितने 
ही उपाय करके पच मरो, पर जवतक तुम दया नहीं करते तबतक इससे 
पार पा जाना असम्भव ही है ॥१॥ खुनता हूँ, विचारता हैँ, समझता हैं दवा 
दूसरोको समझाता हूँ, पर तुम्हारी इस मायाका यथार्थ रहस्य समझे 
नहीं आता और जबतक इसके घास्तविक रदस्यका अनुभव नहीं होता, 
तवतक मोहजनित संसारफी महान विपत्तियाँ दुग्ख देती ही रहेंगी ।?# 
बह्मास्गत घड़ा ही मधुर ओर शान्तिकर है, यदि मनको वह अम्ृतरम 


४ 
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- कहीं चखनेको मिल जाय, तो फिर यह विषयरूपी झूठे स्रगजलके लिये क्यों 
रात-दिन सटकता फिरे ॥३॥ जिसके घरमें ही निर्मल चिन्तामणि विद्यमान 
है, वह कॉच क्यों बटोरेगा ? भाव यह कि जिसे ब्ह्मानन्द प्राप्त हो गया, वह 
मायिक विषयानन्दकी ओर क्‍यों ताकने छगा ? जैसे कोई सपनेमें किसीके 
पराधीन हो जाय और (छूट्नेके लिये उससे) विनय करे, पर जब जाग ज्ञाय 
तव वह किससे क्यों निहोरा करेगा ? ॥४॥ ज्ञान, भक्ति आदि अनेक साधन 
हैं और सभी सच हैं, इनमें झूठ एक भी नहीं। परन्तु तुल्सीदासके मन- 
में तो इसी बातका भरोसा है कि अज्ञानका नाश केवल श्रीहरि-कृपासे ही 
हो सकता है। अर्थात्‌ भगवत्क॒पा ही परम साधन है और वद्द सब जीवो- 
पर है ही, केवल उसपर भरोसा या परम विश्वास करना चाहिये ॥५॥|। 

[१५१७] - 

कप ला 23. ड) 
हे हरि ! कबन दोष तोहिं दीजे। ८० ८“ - 
जेहि उपाय सपनेहुँ दुरुकूम गति, सोइ निसि-बासर कीजे ॥१॥ 
जानत अर्थ. अनर्थ-रूप, तमकूप परव यहि छागे। 
तदपि न तजत स्वान अज खर ज्यों, फिरत विषय अलुरागे ॥र॥ 
भृत-द्रोह कृत मोह-बस्य हित आपन मैं न॒विचारो। 
मद-सत्सर-अभिमान ग्यान-रिपु, इन महूँ रहनि अपारो ॥३॥ 
वेद-पुरान सुनत समुझत रघुनाथ सकल जगव्यापी । 
वेघत नहिं श्रीखंड वेलु इंव, सारहीन मन पापी ॥४॥। 
में अपराध-सिंधु करुनाकर ! जानत अंतरजामी | 


[ 2. 


तुरुसिदास भव-ब्याल-ग्रसित तव सरन उरग-रिपु-गासी ॥५।॥ 
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भावार्थ-हे हरे ! तुम्हें क्या दोष दूँ! ( क्‍योंकि दोष तो सब मेत । | 


ही है ) जिन उपायोखे स्वप्नमे भी मोक्ष मिलना दुलूम है, में दिन-रात वहँ 
किया करता हूँ ॥१॥ जानता हूँ कि इन्द्रियोंके भोग सर्वथा अनु 
हैं, इनमे प्सेंसकर अज्ञानरूपी अँधेरे कुएँमे गिरना होगा, फिर भी में विषयोप 
आसक्त होकर कुत्ते, बकरे और गधेकी भाँति इन्हींके पीछे भठकता 
हूँ ॥॥॥ अज्ञानवश जीवॉके साथ द्रोह करता हूँ और अपना हित नहीं 
सोचता । मद्‌, ईष्यो, अहंकार आदि जो ज्ञानके शत्रु हैं, उन्हींम में सदा 
रचा-पचा रहता हूँ ! ( बताइये मुझ-सरीखा नीच और कौन होगा) ॥र| 
वेदों ओर पुराणांमें सुनता हूँ तथा समझता हूँ कि श्रीयमजी ही समल्त 
संखारमें रम रहे हैं, परन्तु मेरे विवेकहीन पापी मनमें यह वात वेसे हो 
नहीं समाती, जैले चन्दनकी खुगन्ध बिना गूदेके साररहित वॉसमें नहीं 
जांती ॥४॥ हे करुणाकी खानि ! मैं तो अपार अपराधोंका समुद्र है--ठम 
अन्तयामी सब कुछ जानते हो । अतएव हे गरुड़गामी ! संसाररूपी सर्प 
डखा हुआ यह तुलसीदास तुम्हारी शरणमें पड़ा है। ( इसे वचाओो, यह 
संसाररूपी सॉप तुम्हारे वाहन गरुड़को देखते ही भयसे भाग जायगा, 
ठुम एक बार इचर आओ तो सही ) ॥५॥ 


[११८ ] 


हे हरि ! कबन जतन सुख मानहु । 

ज्यों गज-दसन तथा मम करनी, सब प्रकार तुम जानहु ॥*। 
जो कछु कहिय करिय भवसागर तरिय वच्छपद जैसे । 
रहनि आन विधि, कहिय आन, हरिपद-सुख पाइय केसे ॥२॥ 


क्‍ 


०१ बिनय-पत्रिका 


देखत चारु मयूर बयन सुभ बोलि सुधा इव सानी । 
सबिष उरग-आहार, निठुर अस, यह करनी वह बानी ।)३॥ 
अखिल-जीव-बत्सल, निरमत्सर,  चरन-कमल-अनुरागी । 
ते तब प्रिय रघुबीर धीरमति, अतिसय निज-पर-त्यागी ॥४॥ 
जय्यपि मम औशुन अपार संसार-जोग्य रघुराया । 
तुलसिदास निज गुन बिचारि करुनानिधान करू दाया ॥५॥ 


भावार्थ-हे हरे ! मैं किस प्रकार छुख मारनूँ ? मेरी करनी हाथीके 
दिखावटी दाँतोंके समान है, यह सब तो तुम भमलीमाँति जानते ही 
हो। भाव यह कि जैसे हाथीके दाँत दिखानेके और तथा खानेके और 
होते हैं, उसी प्रकार मैं भी दिखाता कुछ और हैँ, और करता कुछ और 
ही हूँ ॥१॥ मैं, दुसरोसे जो कुछ कहता हैं वैसा ही स्वयं करनेमे भी लगूँ, तो 
भव-सागरसे बछड़ेके पैरमर जलको छॉँघ जानेकी भाँति अनायास ही तर 
जाऊँ। परन्तु करूँ क्या ? मेरा आचरण तो कुछ और है और कहता हूँ 
कुछ और ही | फिर भला तुम्हारे चरणोंका या परमपद्का आनन्द कैसे 
मिले ! ॥२॥ मोर देखनेमें तो खुन्दर छगता है और मीठी वाणीसे अख्ततसे 
सने हुए-से चचन बोलता है। किन्तु उसका आहार ज़हरीला सॉप दे ! 
कैसा निष्ुुर है ! करनी यह और कथनी वह ! ( यही मेरा हाल है ) ॥३॥ 
हे रघुचीर ! तुमको तो वे ही संत प्यारे हैँ, जो समस्त जीवॉसे प्रेम करते 
हैं, किसीको भी देंखकर तनिक भी नहीं जलते, जो तुम्हारे चरणारविन्दाके 
प्रेमी हैं, जो धीर-बुद्धि हैं और जो अपने-परायेका भेद विल्कुल ही छोड़ चुके 
हैं, अथोत््‌ सबमें पक तुमको ही देखते हैं. ( फिर मैं इन गु्णोसे दीन ठ॒रस्हें 


बिनय-पत्रिका १० 
कैसे प्रिय लगूँ ? ) ॥७॥ हे रघुनाथजी ! यद्यपि मुझमें अनन्त अवगुप 42] 
और मैं संसारमें ही रहने योग्य हूँ, परन्तु तुम करुणानिधाव हो, तर । 
अपने शुण्णापर विचार करके ही तुछूसीदासपर दया करो [॥५॥ 
[ ११९ ] ः 
हे हरि ! कबन जतन अम भागे | | 
देखत, सुनत, त्रिचारत यह मन, निज सुभाड नहिं त्यागे॥ १॥॥ 
भगति-यान-बैराग्य सकल साधन यहि छागि उपाई। 
. कोड मल कहउ, देउ कछु, अति बासना न उर्ते जाई ॥३॥ 
_ 'जेहि निसि सकल जीव छतहिं तब कपापात्र जन जागे | 
निज करनी बिपरीत देखि मोहिं समुझि महा भय लागे ॥ २। 
जद्यपि मग्न-मनोरथ बिधिवस, सुख , इंच्छत, इसे पावे | 
चित्रकार करदीन जथा खारय .. बिल * चित्र बनावे ॥४। 
हुपीकेश सुनि ना जाउें बलि, अति भरोस जिय मोरे | 
तुरुसिदास इंद्रिय-संभव दुख, हरे बनििं प्र तोरे ॥ ५। 
भावार्थ-हे हरे ! मेरा यह ( संसारको सत्‌/ नित्य पवित्र न 
खुखरूप माननेका ) श्रम किस उपायसे दूर होगा ? देखता है, छुतता 
सोचता है, फिर भी मेरा यह मन अपने खभावको नहीं छोड़ता | ( 
संसारको सत्य खुखरूप मानकर वास्चार विषयो्म फँसता है) # 
भक्ति, णान, चैसग्य आदि सभी साधन इस मनको द्ान्त करनेके दा: 
हूँ, परन्तु मेरे छदयसे तो यही चासना कभी नहीं जाती कि “कोई मा 
अच्छा कहे! अथवा मुझे कुछ दें ।! ( शान, भक्ति, चैराग्यके साथक' 


ण्रे बिनचय-पतन्निका 


नमें भी प्रायः बड़ाई और घन-मान पानेकी वालना बनी ही रहती 
;)॥ २॥ जिस ( संसाररूपी ) रातमें सब जीव सोते हैं डसमे केवल 
प्रापका कृपापात्र जन जागता है । किन्तु मुझे तो अपनी करनीको 
बेल्कुल ही विपरीत देखकर बड़ा भारी भय छग रहा है॥३॥ यद्यपि 
रबवश-प्रारब्धवश मलुप्यके सारे मनोरथ नए हो जाते हैं, सांसारिक 
छुख उसके भाग्यमें ( पूर्व खुछतिके अभावसे ) लिखे ही नहीं गये । 
तथापि वह सुखोंकी इच्छामात्र कर वैसे ही डुभ्ख पाता है जैसे कोई 
बिना हाथका चित्रकार ( केवछ मनःकल्पित ) चित्रोसे अपना सखार्थ 
सिद्ध करना चाहता है और भजञ्नमनोरथ होकर डुश्ख पाता है ( उसी 
प्रकार मैं भी भजनसाधनरूप खुकूुत किये बिना ही यो ही खुख चाहता 
हूँ ) ॥ ७॥ आपका हषीकेश ( इन्द्रियोंके खामी ) नाम खुनकर मैं आप- 
'की बलैया छेता हूँ । मेरे मनमें आपका अत्यन्त भरोसा है। तुलसीदास- 
! का इन्द्रियजन्य दुःख आपको अवश्य नष्ट करना ही पड़ेगा ॥ ५॥ 

; [ १२० ] जद कक था 

, हैं हरि ! कस न हरहु भ्रम सारी । | 

जद्यपि सपा सत्य मासे जबरूगि नहिं कुपा तुम्हारी ॥ १॥ 
अर्थ अविद्यमान्‌ जानिय , संसति नहिं जाई गोसाई | 
बिन बाँधे निज हठ सठ परबस परयो कीरकी नाई ॥ २॥ 
सपने व्याधि विविध बाधा जञु खत्यु उपखित आई। 

, बैद अनेक उपाय करे जागे वित्ु पीर न जाई ॥ ३ ॥ 
) श्रुति-गुरु-साधु-सम्ति-संमत यह च्इ्य असत दुखकारी । 
/-ऐैहि विन्लु तजे, भजे विल्‍्ठ रघुपति, बिपति सके को ठारी ॥ ४॥। 


बिनय-पत्रिका ््े 


बहु उपाय संसार-तरन कहूँ, बिमल गिरा श्रुति गयने। | 
तुलुसिदास मैं-मोर गये बिलु जिउ सुख कबहँ न पषे॥९॥ 

भावार्थ-हे हरे ! मेरे इस ( खंसारकों सत्य और खुखरुप र्बाः 
माननेके ) भारी अमको क्यों दूर नहीं करबे ? यद्यपि यह संता 
मिथ्या है, असत्‌ है, तथापि जबतक आपकी छपा नहीं होती तवह |] 
तो यह सत्य-खा ही भासता है ॥ १ ॥ मैं यद जानता हैँ कि ( शरीस्धर 
पुञ्ञादि ) विषय यथार्थमें नहीं है, किन्तु हे खामी | इतनेपर भी एव 
संसारसे छुटकारा नहीं पाता । में किसी दूसरेद्वारा बाँधे बिना है 
अपने ही हठ (मोह ) से तोतेकी तरह परवश चैधा पड़ा हैँ ( खय॑ भपे 
अक्षानसे वँध-सा गया हैँ ) ॥२॥ जैसे किसीको खप्तमं अनेक प्रकार्यी णे। 
हो जायेँ जिनसे मानो उसकी सत्यु ही आ जाय और बाहरसे वेद भर्गीः 
डपाय करते रहें, परन्तु जबतक वह जागता नहीं तबतक उसकी परी! 
नहीं मिंटती ( इसी प्रकार मायाके अममे पड़कर लोग बिना ही के 
खंसारकी अनेक पीड़ा भोग रहे हैं और उन्हें दूर कर्मेके लिये मिशी 
उपाय कर रहे हैं, पर तत्त्वज्ञानके विना कभी इन पीड़ाओसे दा 
नहीं मिल्ठ सकता ) ॥३॥ चेद्‌, शुरु, संत और स्मृतियाँ-सभी एक ख़म 
कहते हैं कि यह दश्यमान जगत्‌ असत्‌ है ( और कापनिक सत्ता मा 
लेनेपर ) ढुःखरूप दे । जवतक इसे त्याग कर श्रीरघुनाथजीका भर: 
नहीं किया जाता तवतक ऐसी किसकी शक्ति दै जो इस विपत्तिका गो 
कर सके ? ॥४॥ वेद निर्मल वाणीसे संसारसागरखे पार होनेके अनेक व 
वनला रहे है, किन्तु दे तुलसीदास ! जबतक 'मैं! और 'मेरा दे नहीं 
जाता--अहंता-ममता नहीं मिट जाती, तबतक जीव कमी सुख नहीं 
खकता ॥णा। 





ण्५ बिनय-पत्रिका 


: [ १५१ ] 
| हरि ! यह अमकी अधिकाई । 
खत, सुनत, कहत, समुकझ्त संसय-संदेह न जाई ॥ १॥ 
यो जग सृषा ताप-अय-अलुमव होइ कहहु केंहि लेखे। 
हि न जाय संगवारि सत्य, भ्रम ते दुख होइ बिसेखे।॥ २॥। 
उुभ्ण सेज सोवत सपने, वारिधि बूड़त मय लागे । 
फ्रोटिहुँ नाव न पार पाव॒ सो; जब छमि आपु न जागे ॥ ३ ॥ 
अनविचार रमनीय सदा, संसार भयंकर भारी । 
तम-संतोष-दया-विबेक ते, . ब्यवहारी. सुखकारी ॥ ४॥ 
तुलसिदास सब विधि प्रपश्च जग, जदपि झंठ श्रति गावे | 
रघुपति-भगति, संत-संगति बिचु, को अव-त्रास नसावे ॥| ५॥। 
भावार्थ-हे हरे ! यह भ्रमकी ही अधिकता है कि देखने, खुनने, 
कहने और समझनेपर भी न तो संशय ( अलत्य जगतको सत्य मानना ) 
ही जाता है और न ( एक पय्मात्मकी दी अखण्ड सत्ता है या कुछ 
और भी है--ऐसा ) सन्देद्द ही दूर होता है ॥ १ ॥ ( कोई कहे कि ) यदि 
संसार असत्य है, तो फिर तीनों तापॉंका अलुभव किस कारणसे होता 
है ? ( संसार असत्य है तो संसारके ताप भी असत्य हैं, परन्तु तापोका 
अनुभव तो सत्य प्रतीत होता है। ) ( इसका उत्तर यह है कि ) स्ग- 
तृष्णाका जल सत्य नहीं कहा जा सकता, परन्तु जबतक भ्रम हे तब- 
तक वह सत्य ही दीखत/ है, और इसी भ्रमके कारण विशेष दुश्ख होता 
हे । इसी प्रकार ऊगत्‌मे भी भ्रमवश दुशखोंका अनुभव होता है ॥श॥ 
जैसे फोई सुन्दर सेजपर सोया हुआ मलुष्य सपनेमें समुद्ठमें डबनेसे 


बिनय-पत्रिका 


भयभीत हो रहा हो पर जबतक वह खय्य जाग नहीं जाता, 7 
करोड़ों नौकारद्वार भी वह पार नहीं जा सकता । उसी प्रक्ष 
जीव अज्ञाननिद्रामे अचेत हुआ संसार-सागरमें डूब रहा है, परम 
तच्शानमें जागे बिना सदस्नों साधनोंद्वारा भी यह ढुःखोंसे मुक्त 
हो सकता ॥३॥ यह अत्यन्त भयानक संसार अशानके कारण ही म 
दिखायी देता है | अबइय ही उनके लिये यह संखार सुखकार 
सकता है जो सम, सन्तोष, दया और विवेकसे युक्त व्यवद्वा 
हैं ॥७॥ हे तुलसीदास ! वेद कद रहे हैं कि यद्यपि सांसारिक 
सब प्रकारले असत्य है, किन्तु रघुनाथजीकी भक्ति और सर 
संगतिक्रे विना किसमें साभर्थ्य है जो इस संसारके भीषण भयका : 
कर सके, इस भ्रमसे छुड़ा सके ? ॥०॥ 

[ १५२ ] 
में हरि, साधन करइ न जानी | डूलाज 
जस आमय भेपज न कीन्ह तस, दोष कहा दिरमानी ॥ 
सपने तनृप कहँ घंटे विम्र-नरध, बिकल फिरे अघ हांगे। 
बाजिसेध सत कोटि करे नहें सुद्ध होह बिनु जागे॥। 
सम महू सपे विपुरु भयदायक, ग्रगठ होह अविचारे | 
. बहु आयुध धरि, बल अनेक करि हारहिं, मरह ने मारे॥ 
निज श्रम ते रविकर-सम्भव सागर अति मय उपजाये | 
अबगाहत बोहित नोका चढ़ि कबहूँ पार न पायें ॥' 
तुरुसिदास जग आपु सहित जब छूगि निर्मल न जाई। 
तब लगि कोटि कलप उपाय करि मरिय, तरिय नहिं भाई ॥" 


०3 बिनय-पत्िका 


+ भावा-हे हरे ! मैंने ( अज्ञानके नाशके लिये ) साघन ऋरयणना 
गहीं जाना । जैसा रोग था वैसी दवा नहीं को । इसमें इलाजका क्‍या 
शीष है ? ॥ १॥ जैसे सपनेमे किसी राजाको ब्रह्महत्याका दोष रूग जाय 
“प्रौर चह उस महापापके कारण व्याकुल हुआ जहाँ-तहोँ भटठकता फिरे, 
"परन्तु जबतक वह जागेगा नहीं तबतक सौ करोड़ अश्वमेध-यज्ञ करने- 
पर भी वह शुद्ध नहीं होगा, चैसे ही तत््वज्ञानके बिना अज्ञानजनित 
'पापोसे छुटकारा नहीं मिलता॥ ९॥ जैसे अक्षानके कारण माल्में 
महान भयावतने सर्पका भ्रम हो जाता है और वह ( मिथ्या सर्पका भ्रम 
न मिट्नेतक ) अनेक हथियारोके द्वारा वलसे मारस्ते-मास्ते थक जाने- 
पर भी नहीं मस्ता, साँप होता तो दृथियारोंसे मरतः इसी प्रकार यह 
अशानसे भासनेवाला संसार भी ज्ञान हुए. बिना बाहरी साधनोसे नष्ट 
५ नहीं होता ॥५॥ जैसे अपने ही भ्रमसे सूर्यकी किरणोंसे उत्पन्न हुआ 
( सुगतृष्णाका ) समुद्र बड़ा ही भयावना छगता है और उस 
/ ( मिथ्यासागर ) में डूबा हुआ मलुष्य बाहरी जहाज या नावपर चढ़ने- 
/ से पार नहीं पा सकता ( यही हाल इस अज्ञानसे उत्पन्न संसार-सागर- 
४ का है ) ॥ ४॥ तुलसीदास कहते हैं, जबतक 'में” पनलसहित संसारका 
निर्मूल नाश नहीं होगा, तबतक हे भार्यो ! करोड़ो यत् कर-करके मर 
भले ही जाओ, पर इस संसार-सागरसे पार नहीं पा सकोगे ॥५॥ 


[ १२३ ] 


| 


अस कछु ससुझि परत रघुराया । 
विन्ु तब कुपा दयारु ! दास-हित ! मोह न छठे माया || १॥ 


बिनय-पतन्निका हि 


वाक्य-ग्यान अत्यंत निपुन भव्र-पार ने पावे को!। 
निसि गृहमध्य दीपकी बातन्ह, तम निवृत्त नहिं होई॥२॥॥ 
जेसे कोइ इक दीन हुखित अति असन-हीन दुख पावे। 
चित्र कलपतरु कामधेनु गृह लिखे न विपति नसावै॥३॥ 
पटरस बहुप्रकार भोजन कोड, दिन अरु रैनि बखाने। |; 
बिन्ु बोले संतोष-जनित सुख खाई सोइ पे जाने॥१; 
जबलगि नहिं निज हृदि प्रकास, अरु विषय-आस मनमाहीं। 
तुलसिदास तबलगि-जग-जोनि अ्रमत सपनेहुँ सुख नाहीं | ५॥ 


भावार्थ-द्टे रघुनाथजी ! मुझे कुछ ऐसा समझ पड़ता है कि जि 
द्याल्ु ! हे सेवक-हिंतकारी ! तुम्हारी कृपाके बिना न तो मोह ही 
हो सकता है और न माया ही छटती है ॥१॥ जैसे रातके समय घे 
केवल दीपककी वातें करनेसे अँधेरा दूर नहीं होता, वैसे ही ५ 
वाचक ज्ञानमें कितना ही निपुण क्‍यों न हो, संसार-सागरकों पा 
नहीं कर सकता ॥२॥ जेसे कोई एक दीन, दुखिया, भोजनके अभाव 
भूखके मारे डुःख पा रहा हो और कोई उसके घरमें कव्पदृक्ष १४ 
फामधेजुके चित्र लिख-लिखकर उसकी विपत्ति दूर करना चादि तो कर्मी |. 
दूर नहीं हो सकती। वैसे ही केबछ शाख्रोंकी वार्तोले ही मोह नहीं मिट” | 
॥३॥ कोई मलुप्य रात-द्नि अनेक प्रकारके पट-रस भोजनॉपर व्यास्या! 


देता रहे; तथापि भोजन करनेपर भूखकी निवृत्ति द्वोनेसे जो सस्ते: 
ट। 
॥। बढ 


होती है उसके खुखको तो यही जानता दे जिसने विना ही कुछ 4 
वास्तव भोजन कर लिया है । ( इसी प्रकार कोरी व्यास्यानवारर 


२०९ बिनय-पतन्निका 


कुछ नहीं होता, करनेपर कार्य-सद्धि होती है) ॥७४॥ जबतक अपने 
हृदयमें तत्त्व-शानका प्रकाश नहीं हुआ और मनमें विषयोंकी आशा 
बनी हुई है, तबतक, हे तुछूसीदास ! इन जगतूकी योनियोमे भटकना 
ही पड़ेगा, सुख सपतेम सी नहीं मिलेगा ॥५॥ 
[ १२४ ] 

जो निज मन परिहरे बिकारा । 

तो कृत द्वेत-जनित संसति-दुख, संसय, सोक अपारा ॥ १॥ 

सर्तु, मित्र, मध्य, तीनि ये, मन कीन्हें बरिआई ।22- 

त्यागन गहन, उपेच्छनीय, अहि, हाटक “तृनकी नाई ॥ २॥ 

असन, बसन, पसु, बस्तु विविधविधि, सब मनि महँ रह जसे । 

सरग, नरक, चर-अचर लोक बहु, बसत मध्य मन तेसे ॥ २॥ 

बिट॒प-मध्य पुतरिकों, खत महँ कंचुकि बिनहिं बनाये । 

मन महँ तथा लीन नाना तनु, प्रगटत अवसर पाये॥ ४॥ 

रघुपति-सगति-बारि-छालित चित, बिलु प्रयास ही छझज्ढे। 

तुरुसिदास कह चिद-बिलास जग बूझत बूझत बूले ॥ ५॥ 

भावार्थ-यदि्‌ हमारा मन विकारोंकों छोड़ दे, तो फिर छेतभावसे 

उत्पन्न संसारी दुःख, श्रम और अपार शोक क्‍यों हो ? ( यह सब मनके 
विकारोंके कारण ही तो होते हैं ) ॥१॥ शज्ञ, मित्र और उदासीन इन 
तीनोंकी मनने ही हठसे कल्पना कर रकखी है । शब्रुकी साँपके समान 
त्याग देना चाहिये, मित्रको सुवर्णकी तरह ग्रहण करना चाहिये और 
उदासीनकी तृणकी तरह उपेक्षा कर देनी चाहिये | ये सब मनकी ही 


फल्पनाएँ हैँ ॥२९॥ जैसे ( बहुमूल्य ) मणिमें भोजन: बस्म, पद्मु और अनेक 
बि० प७ १७३--- 


बिनय-पतन्निका २७ 





प्रकारकी चीजें रहती हैं वैले ही खर्गं, नरक, चर, अचर और बहुतसे | 

लोक इस मनमें रहते हैं। भाव यह कि छोटी-सी मणिके मोलसे जो चोरे 
सो खाने, पीने, पहननेकी चीजें खरीदी जा सकती है, वैसे ही श्स पसे |, 
प्रतापले जीव खर्ग-नरकादिमें जा सकता दै ॥श॥ जैसे पेढ़के दी [ 
कठपुतली और खूतमें बस्म, बिना बनाये ही, सदा रहते है, उसी प्रकार |. 
इस मनमें भी अनेक प्रकारके शरीर लीन रहते है, जो समय पाकर प्रकट |, 
हो जाते हैं. ॥७४॥ इस मनके विकार कब छूटेंगे, जच हा 
भक्तिरूपी जलसे घुलकर चित्त निर्मल हो जायगा, तव अनायास है 
सत्यरूप परमात्मा दिखिलायी देंगे । किन्तु तुलसीदास कहते है, छा 
चैतन्यके विलासरूप जगतका सत्य तर्व परमात्मा समझते-समर्शी | 
ही समझमें आचेगा ॥ ५॥ 


[ १२५ | 


में केहि कहौं विपति अति भारी । श्री रघुबीर धीर द्ितकारी ॥ ६! 
मम हृदय भवन प्रश्च॒तोरा | तहँ बसे आई पड़ घोरा ॥ १॥ 
अति कठिन करहिं. बरजोरा । मानहिं नहिं विनय निहोरा ॥ २ 
तम, मोह, लोम, अहँकारा | मद, क्रोध, बोध-रिएु मारा ॥४॥ 
अति करहिं. उपद्रव नाथा । मरदहिं मोहि जानि अनाथा ।! ५॥| 
में एक, अमित बटपारा। कोउ सुने न मोर पुकार! ॥६! 
भागेहु नहिं. नाथ ! उबारा | रघुनायक, करह सँमारा ॥ ७४ 
कह तुलतिदास सुलु रामा | छठ॒हिं तसकर तब थाम ॥८॥ 
चिंता यह मोहिं. अपारा | अपजस नहीं हो तुम्हारा ॥ 








२११ बिनय-पत्रिका 


!. भावार्थ-हे रघुनाथजी ! हे थेयंबान्‌ ! ( बिना ही डकताये ) हित 

' करनेवाले मैं तुम्हे छोड़कर, अपनी दारुण विपत्ति और किसे खुनाऊँ ? 

!॥१॥ है नाथ ! मेरा हृदय है तो तुम्हारा निवास-स्थान, परन्तु आजकल 

(उसमें बस गये हैं आकर बहुत-से चोर ! तुम्हारे मन्द्रिमें चोरोने घर 
+र लिया है ॥१॥ ( मैं उन्हें निकालना चाहता हूँ, परन्तु वे लोग बढ़े 
मी कठोरहद्य हैं ) सदा जबरदस्ती ही करते रहते है | मेरी बिनती- 
नेहोरा कुछ भी नहीं मानते ॥३॥ इन चोरोमे प्रधान सात हैं--अज्ञान, 
गेह, लोभ, अहंकार, मद्‌, क्रोध और ज्ञानका शत्रु काम ॥४॥ हे 
ग़थ ) ये सब बड़ा ही उपद्रव कर रहे हैं, मुझे अनाथ जानकर कुचले 
डालते हैं ॥५॥ में अकेला हैँ और ये उपद्रवी चोर अपार हैं। कोई मेरी 
पुकारतक नहीं छुनता ॥६॥ हे नाथ ! भाग जाऊँ तो भी इनसे पिण्ड 
छटना कठिन है, क्योंकि ये पीछे लगे ही रहते हैं। अब हे रघुनाथजी [ 
आप ही मेरी रक्षा कीजिये ॥)॥ ठुलूलीदास कहता है कि दे राम ! 
इसमें मेरा क्या जाता है, चोर तुम्हारे ही घरको ल्वूट रहे हैं. ॥८॥ मुझे 
तो इसी बातकी बड़ी चिन्ता रूग रही है कि कहीं तुम्हारी बदनामी न 
हो जाय ( आपका भक्त कहलानेपर भी मेरे हृदयके सात्तविक रलोको 
यदि काम, क्रोध आदि डाकू छूट ले जायेंगे तो इसमें आपकी ही वद्नामी 
होगी। अतपव इस अपने घरकी आप ही सम्हाल कीजिये ) ॥ ९॥ 


[ १२६ | 


सन मेरे, मानहि सिख मेरी । जो निजु भगति चहे हरि केरी ॥१॥ 
उर आनहि प्रश्ु-कृत हित जेते | सेवहि ते जे अपनपों चेते ॥२॥ 


बिनय-पत्रिका शा 
दुख-सुख अरु अपमान-बड़ाई | सब सम लेखहि बिपति विहाई॥र | 
सुछु सठ काल-ग्रसित यह देही । जनि तेहि लागि बिदूपहि केही ॥॥ |. 


तुलुसिदास बिलु असि मति आये। मिलहिं न राम कृपट-लो लाये ४ | 
भावार्थ-हे मेंरे मन ! यदि तू अपने ह॒ृदयमें भगवानकी मक्ति चाहत |: 


है, तो मेरी सीख मान ॥१॥ भगवानने ( गर्भवाससे लेकर अवतक )३ 
ऊपर जो (अपार) उपकार किये हैं उनको याद्‌ कर, और अहंकार छोड़क/ 

बड़ी सावधानीसे तत्पर होकर उनकी सेवा कर ॥१२॥ खुख-डुःस, मारे 
अपमान, सबको समान समझ; तभी तेरी विपत्ति ढूर होगी ॥३॥ भरे हु: | 
इस दशायेरकों तो कालने श्रस ही रक्खा है, इसके लिये किसीको दोष मं | 
दे ॥४॥ तुलसीदास कहता है कि ऐसी चुद्धि हुए बिना; कैब कपट-समा्५ 
लगानेसे श्रीरामजी कभी नहीं मिलते, वे तो सच्चे प्रेमसे ही मिलते हैं ॥* 


[१२७ ] 


में जानी, हरिपद-रति नाहीं। सपनेहूँनहिंविराग मन माही ॥0॥ 
जे रघुबीर चरन अचुरागे। तिन्ह सब मोग रोगसम त्यागे ॥४/ 
काम-शुजंग डसत जब जाही। विपय-नींव कडु लगत न ताही | 
असमंजस अस हृदय विचारी । बढ़त सोच नित नूतन भारी ॥४/ 

टी 


जब कमर राम-कृपा दुख जाई | तुलसिदास नहिं आन उपाई 





है. आह छठे श्रीहरिके ६३७४४ «« ढ की / 
भावार्थ-मैंने जान लिया दे कि श्रीदरिके चरणोर्मे मेरा श्रम नहीं £' 


+० ३ कड़ी री भरे ०२ मर न पु किक कर 25 26 
क्योंकि सपनेमें भी मरे मनमें चैराग्य नहीं होता ( संखार्क भागा थे 
दोना ही तो भगवश्यरणोमें प्रेम दोनिकी कलोटी है) ॥7॥ जिनका धीगर्गी 


२१३ बिनिय-पत्रिका 


चरणाम प्रेम है, उन्होंने सारे विषय-भोगोंकों रोगकी तरह छोड़ दिया है ॥२॥ 

जब जिसे कामरूपी साँप डस लेता है, तभी उसे विषयरूपी नीम कड़वी 
“नहीं लगती ॥३॥ ऐसा विचारकर हृदयमे बड़ा असमंजस हो रहा है कि 
'क्या करूँ ! इसी विचारसे मेरे मनमे नित नया सोच बढ़ता जा रहा है ॥४॥ 
“हे तुलसीदास ! और कोई उपाय नहीं है; जब कभी यह दुःख दूर 
, होगा, तो बस श्रीराम-कृपासे ही होगा ! ॥५॥ 


[ १२८ ] 
क्‍ सुमिरु सनेह-सहित सीतापति । रामचरन तजि नहिंन आनि गति ॥१॥ 
लप, तप, तीरथ, जोग समाधी । कलिमति-बिकल, न कछु निरुपाधी॥ २॥ 
फरतहूँ सुकृत न पाप सिराहीं | रकतबीज जिमि बाढ़त जाहीं ॥३॥ 
हरति एक अध-असुर-जालिका । तुलसिदास प्रभ्भ-कृपा-कालिका ॥४॥ 


भावार्थ-रे मन ! प्रेमके साथ श्रीजानकी-वल्लभ रामजीका स्मरण 
कर । क्योंकि भ्रीरामचन्द्रजीके चरणोंको छोड़कर तुझे ओर कहीं गति नही 
है॥१॥ जप, तप, तीर्थ,योगाभ्यास, समाधि आदि साधन हैं;परन्तु कलियुग 
जीवोकी बुद्धि स्थिर नहीं है इससे इन साधनामेंले कोई भी विप्नरद्दित नद्दी 
रहा ॥२॥ आज पुण्य करते भी ( बुद्धि ठिकाने न होनेसे ) पापोका नाश 
नहीं होता | रक्तबीज राक्षसकी भाँति ये पाप तो बढ़ते ही जा रहे हैं । 
भाव यह है कि चुद्धिकी विकलतासे पापमें पुण्य-चुद्धि और पुण्यमें पाप- 
बुद्धि हो रही है, इससे पुण्य करते भी पाप ही बढ़ रहे हैं ॥३॥ दे 
तुलसीदास ! इस पापरूपी राक्षसोंके समूहको नाश तो केवल प्रश्ुकी 

के 


( न 
हे 


बिनय-पत्रिका ३४ | 


कृपारूपी कालिकाजी ही करेंगी। ( सगवत्कृपाकी शरण लेनेके पिग 
अब अन्य किसी साधनसे काम नहीं निकलेगा ) ॥४॥ 
[ १२९ ] 
रुचिर रसना तू राम राम राम क्‍यों न रटत। 
सुमिरत सुख-सुकृत बढ़त, अध-अमंगल घटत ॥ ९१॥ 
बिनु श्रम कलि-कठुपजाल कु कराल कंठत | 
दिनकरके उदय जेसे तिमिर-तोम फटत ॥ ३॥| 
जोग, जाग, जप, बिराग, तप, सुतीरथ-अंठत | 
चाँधिवेकों भव-गयंद रेनुकी रझु बटत ॥ २॥ 
परिहरि सुर-मनि सुनाम, गुंजा ठखि लठत। 
लालच लघु तेरो लखि, तुलसि तोर्हि हृठत॥४॥ 


भावार्थ-हे खुन्दर जीम ! तू राम-राम क्‍यों नहीं सटती ! जिला 
नामके स्मरणले खुख ओर पुण्य बढ़ते हैं तथा पाप और अशुभ कर 
हैं. ॥१॥ रामनाम-स्मरणले विन ही परिश्रमके, कलिंशुगके फंड री. 
भयानक पापोंका जाल चैसे ही कट जाता है, जैसे सूर्यके उदय होंगे 
अन्धकारका समूह फट जाता है ॥९॥ रामनामकों छोड़कर योग मन 
जप, तप, वैराग्य और तीथौटन करना चैंसा ही दै जैसे संसार 
गजराजके वॉधनेके लिये धूछके कर्णाकी रस्सी बटना; अर्थात्‌ जा. 
घूलकी रस्सीसे द्वाथीका वॉघना असस्मव है, पैसे ही रामनामहा 
साधनोंसे मनका परमात्मार्मे गना असम्भव दे ॥३॥ सुन्दर गमनामर 
चिन्तामणि छोड़- व्‌ विपयरूपी घुँवचियोंको देखकर उनपर ललता रा 
है, नेरा यद लुद्छ छोम देखकर हो तुलखी तुझे फटकार रहां हैं ह 

कि 


श्श्५ बिनय-पतन्निका 


[ १३० ] 
राम राम, राम राम, राम राम, जपत । 
मंगल-मुदु उदित होत, कलि-मल-छल छपत ॥ १॥ 
कहु के लहे फल रसाल, बचुर बीज बपत। 
हारहि जनि जनम जाय गाल्‍रू शूल-ग़पत | २॥ 
काल, करम, गुन, सुभाउठ सबके सीस तपत। 
राम-नाम-सहिमाकी चरचा चले चपत ॥ ३॥ 
साधन बिनु सिद्धि सकल बिकल लोग लपृत। 
कलिजुग बर बनिज बिपुल नाम-नगर खपत ॥ ४॥ 
नाम सों प्रतीति-प्रीति हृदय सुथिर थपत। 
पावन किये रावन-रिंपु तुलसिहुसे अपत ॥५॥ 


भावार्थ-राम-नामके जपले कल्याण और आनन्दका डद्य होता है 
और फलियुगके पाप तथा छल-कछिद्र छिप जाते हैं ॥१॥ बबूछका 
बीज वोकर आजतक किसने आमके फल पाये ? अतएव तू व्यर्थ गप्पे 
मारकर अपने ( दुलेम मनुष्य ) जन्मको नष्ट मत कर ( गप्पोंका फल 
तो दुर्गति ही होगा; इसलिये राम-नाम जप, इसीमें कल्याण है ) ॥२॥ 
काल, कम, गुण ( सत्तत, रज और तम ) और खभाव ये सभीके सिरों- 
पर तप रहे है, अ्थात्‌ इनके प्रभावले सभीको दुःख भोगना और कर्म 
करना पड़ता है; परन्तु श्रीराम-नामकी महिमाकी चर्चा आस्म्म होते ही 
ये सब दब जाते हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं रह जाता ( इसलिये 
राम-नामका जप कर ) ॥३॥ लोग विना ही साधनोंके सायी सिद्धियाँ 

(3 


दे 
(5 हि 
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पानेके लिये व्याकुछ हैं; पर यह कव सम्भव है £ हाँ) कलियुगरा 
हेर-का-ढेर बनिज-व्यापार, मारू-मत्ता नाम-नगरमें खप जाता है, अथीत्‌ क्‍ 
कलियुगका पाप-लमूह राम-नामके प्रतापसे नष्ट हो जाता है ॥॥॥ 
नाममें विश्वास और प्रेम करनेसे हृदय भलीमाँति स्थिए--शल्त हो. 
जाता है। रामजीके[नामने रावण-सरीखे शत्रु और तुलूसी-सरीखे पतितको 
भी पावन कर दिया है ॥५॥ 





[१११ ] 


पावन प्रेम राम-चरन-कमल जनम छाहु परम | 
रामनाम छेत होत, सुलभ सकल धरम ॥ १॥ 
जोग, मख, विवेक, बिरत, बेद-बिदित करम । 
करिये कहँ कु कठोर, सुनत मधुर, नरम ॥| रे ॥ 
तुलसी सुनि, जानि-बूज्ि, भूलहि जनि भरम ! 
तेहि प्रशुको होहि, जाहि सब ही की सरम ॥ ॥ 


भावार्थ-श्रीयमचन्द्रजीके चरणकमलम विशुद्ध ( निष्काम ) पैमकी 
होना दी जीवनका परम फल दै। राम-नाम लेते ही सारे धर्म छुलम हो जाते 
हैं ॥१॥ चेसे तो योग, यन, विवेक, चेराग्य आदि अनेक कमे बेदीम बतला। 
गये हैं, जो खुननेमें तो बड़े ही मधुर और कोमल जान पड़ते हैं। परन्‍्ठ 
करनेमें चड़े ही फडु और फठोर हैं ॥१॥ इसलिये, दे तुलसीदास / 
और जान-बृझ्कर इस अ्रममें मत भूल, न्‌ तो उस ग्रभुका ही (दास) है 
जा, जिसे सबकी लाज दे ! ॥३॥ 

ह 
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[ १३२ ] 
राम-से प्रीतमकी प्रीति-रहित जीव जाय जियत । 
जेहि सुख सुख मानि लेत, सुख सो समझ कियत ॥१॥।-- 
जहँ-जहँ जेहि जोनि जनम महि, पताल, बियत । 
तहँ-तहँँ तू बिषय-सुखहिं, चहत लहत नियुत॥र॥ ) 
कत बिमोह लट्यो, फव्यो गगन मगन सियत | 
तुलसी प्रश्ु-सुजस गाई, क्‍यों न सुधा पियत ॥३॥ 


भावार्थ-भीराम-सर्ीखे प्रीवमसे प्रेम न करके यह जीच व्यर्थ ही 
जीता है; अरे | जिस (विषय-सुख ) को तू खुख मान रहा है, तनिक विचार 
तो कर, वह सुख कितना-सा है ? ॥१॥ जहाँ-जहाँ, जिस-जिस योनिमे-- 
पृथ्वी, पाताल और खर्गम--तूने जन्म लिया, तहाँ-तहाँ तूने जिस विषय- 
खुखकी कामना की, वही प्रारब्धके अनुसार तुझे मिला ( परन्तु कहीं भी 
तू परम खुखी तो नहीं हुआ ? ) ॥२॥ क्यों मोहमें फँसकर फटे आकाशके 
सीनेमे तल्लीन हो रहा है? भाव यह है कि जैसे आकाशका सीना असस्भव है. 
वेसे ही सांसारिक विषय-भोगोमें आनन्द मिलना असस्भव है। इसलिये 
है तुलसी | यदि तुझे आनन्द्हीकी इच्छा है, तो प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका 
सुन्दर गुण-गानकर अमृत क्यों नहीं पीता ( जिससे अमर होकर 
आजनन्‍न्द्रूप ही वन जाय । ) ॥१॥ 

[१३३ | 

तोसो हों फिरि फिरि हित, प्रिय पुनीत सत्य बचन कहत | 
सुनि मन, गशुनि, ससुझि, क्‍यों न सुगम सुमग गहत ॥॥१॥ 


शक 


नक्सल 
* रपट की 2 पा 3288० 


$-+. उ्यमकत ब्ाच्सश्स्थ 
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पानेके लिये व्याकुल हैं; पर यह कब सम्भव है ! हों, कलियुगका 
हेर-का-ढेर बनिज-्यापार, माल-मत्ता नाम-नगरमें खप जाता है, अथोद्‌ 
कलियुगका पाप-ससूह राम-नामके प्रतापले नष्ट हो जाता है ॥४। 
नाममें विश्वास और प्रेम करनेसे हृदय भलीमाँति स्थिर--शान्त हे 
जाता है । रामजीके[नामने राचण-खरीखे शत्रु और तुलसी-सरीखे पतितक 
भी पावन कर दिया है ॥५॥ 





[ १११ ] 


पावन प्रेम राम-चरन-कमल जनम लाहु परम | 
रामनाम लेत होत, सुलम सकल धरम |! १॥ 
जोग, मख, बिवेक, बिरत, बेद-बिदित करम । 
करियवे कहँ कु कठोर, सुनत मधुर, नरम ॥| * ॥ 
तुलसी सुनि, जानि-बूक्ि, भूलहि जनि भरम | 
तेहि प्रशुको होहि, जाहि सब ही की सरम ॥ ३॥ 


भावार्थ-श्रीयमचन्द्रजीके चरणकमलोमे विद्युद्ध निष्काम ) प्रेमकी 
होना छी जीवनका परम फल है। राम-नाम लेते ही सारे घर्म छुलम हो जा 
हैं ॥१॥ चैसे तो योग, यज्न, विवेक, चेराग्य आदि अनेक कर्म बेदोर्मि बतली। 
गये हैं, जो खुननेमें तो बड़े दी मधुर भौर कोमल जान पड़ते हैं, परठ 
करनेमें यड़े ही फट और कठोर हैं ॥॥ इसलिये, दे तुलसीदास | छत 
और ज्ञान-वूझकर इस भ्ममें मत भूल, व्‌ तो उस प्रभुका ही (दास) हैं 
जा, जिसे सबकी लाज दे ! ॥३॥ 

# 


२१७ बिनय-पतन्निका 
सी 


[ ११२ ] 
राम-से प्रीतमकी प्रीति-रहित जीव जाय जियत । 
जेहि सुख सुख मानि लेत, सुख सो समुझ कियत ॥१॥।८८ - 
जहँ-जहँ जेहि जोनि जनम महि, पताल, बियत | :. 7 
तहूँ-तहूँ तू बिषय-सुखहिं, चहत लहत नियत ॥र॥ ३.) “८ 
कृत बिमोह लव्यो, फव्यो गगन मंगन सियत | 
तुलसी प्रश्च-सुजस गाह, क्‍यों न सुधा पियत ॥।रे॥ 


भावार्थ-शरीराम-सरीखे प्रीतमसे प्रेम न करके यह जीव व्यर्थ ही 
जीता है; अरे | ज़िस (विषय-खुख ) को तू खुख मान रहा है, तनिक विचार 
तो कर, वह सुख कितना-सा है ? ॥१॥ जहाँ-जहाँ, जिस-जिस योनिमें-- 
पृथ्वी, पाताल और खर्गमें-- तूने जन्म लिया, तहाँ-तहाँ तूने जिस विषय- 
खुखकी कामना की, चही प्रारब्धके अज्गुसार तुझे मिला ( परन्तु कहीं भी 
तू परम खुखी तो नहीं हुआ ? ) ॥२॥ क्यों मोहमें फँसकर फटे आकाशके 
सीनिमे तल्लीन हो रहा दै? भाव यह है कि जेले आकाशका सीना असम्भव है. 
वैसे ही सांसारिक विषय-भोगोमेँ आनन्द मिलना असस्मव है। इसलिये 
है तुलसी ! यदि तुझे आनन्द्द्ीकी इच्छा है, तो प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका 
सुन्दर गुण-गानकर अम्गत क्यों नहीं पीता ( जिससे अमर होकर 
आनन्‍्द्रूप ही बन जाय । ) ॥१॥ 

[१३३ ] 

तोसो हों फिरि फिरि हित, प्रिय पुनीत सत्य बचन कहत । 
सुनि मन, गुनि, सपुझि, क्यों न सुगम सुमग गहत। १॥ 


च्द्क 


बिनय-पत्निका श्‌८ 


छोटो बड़ो, खोटो खरो, जग जो जहेँ रहत। 
' अपनो अपनेको भलो कहहु, को ने चहत॥१ 
: बिधि छमि लघु फीट अवधि सुख सुखी, दुख दहत। 
पसु॒ लो पसुपा ईस बाँधत छोस्त ,नह॥श 
विषय सुद निहार, भार सिर काँचे ज्यों बहत। 
योंही जिय जानि, मानि सठ ! तू सॉँसति सहत॥9»॥ 
पायो केहि घृत बिचारु, हरिन-बारि महत | 
तुलसी तकु ताहि सरन, जाते सब हहत ॥५॥ 
भावा4-अरे जीव ! मैं तुझसे वार-वार द्विंतकारी, प्रिय, पविन्न और 
सत्य चचन कहता हूँ, इन्हें खुनकर, मनमें विचारकर और समझकर भी 
तू छुगम और झुन्दर रास्ता क्‍यों नहीं पकड़ता ? अथीत्‌ श्रीरामकी 
शरण क्यों नहीं हो जाता ? ॥१॥ छोटा-बड़ा, खोटा-खरा, जो जहाँ 
संसारमे रहता है, उनमें वता, ऐसा कौन है, जो अपना भला न चाहता 
हो ? ॥२॥ ब्रह्मासे लेकर छोटे-छोटे कीड़ेतक खुखसे खुखी होते हैं और 
डु'खसे जलते हैं, पशुपालक ग्वालेकी तरह परमात्मा जीवरूपी पश्मुओोक 
(अणानसे) वाँधता, (शानसे) खोछता और उन्हें (कर्मोम ) जोतता है ॥३॥ 
विप्योके खुखोंको देख । वे तो सिरके बोझेको कन्धेपर रखनेके समान हैँ 
अर्थात्‌ विषय-खुखमें खुख है ही नहीं, इस तरह मनमें समझकर मान जा | 
अरे सूर्ख ! क्‍यों कष्ट सदद रहा दे ? ॥७॥ तनिक विचार तो कर, सग- 
तृण्णाके जलकों मथकर किसने घी पाया हैं ? अर्थात्‌ असत्‌ संसारके 
फाल्पनिफ पदार्थोर्म सच्चा खुख कैसे मिल्ठ सकता है? हे तुलसी ! तृ तो 
उसी प्रमुकी शरणमें जा, मिलसे सब कुछ प्राप्त होता है ॥५॥ 


भरा 
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बिनय-पतन्निका 

[ १२१७४ | 
ताते हों घार बार देव ! द्वार परि पुकार करत | 
आरति, नति, दीनता कहें प्रश्म॒ संकट हरत ॥९॥ 
लोकपाल सोक-बिकल रावन-डर डरत | 
का सुनि सकुचे कृपाठ नर-सरीर धरत ॥२)॥ 
कौसिक, मुनि-तीय, जनक सोच-अनलू जरत | 
साधन केहि सीतल भये, सो न समझि परत ॥३॥ 
केवट, खग, सबरि सहज चरनकमल न रत | 
सनझुख तोहिं होत नाथ ! कुतरु सुफरु फरत ॥४! | 
वंधु-बैर कपि-विभीषन शुरू गलानि गरत। 
सेवा केहि रीध्षि राम, किये सरिस भरत ॥+»॥ 
सेवक सयो पवनपूत साहिब अनुहरत । 
ताको लिये नाम राम सबको सुढर ढरत॥३॥ 
जाने बित्ु राम-रोति पचि पचि जग मरत | 
परिहरि छल सरन गये तुलसिहु-से तरत ॥७॥ 


भावार्थ-हे नाथ ! मैं तुम्हारे इसी खमावकों जानकर द्धास्पर पड़ा 


हुआ बार-बार पुकार रहा हूँ कि हे प्रभो ! तुम डुग्ख, नद्नता और दीनता 
खुनाते ही सारे संकट हर लेते हो ॥१॥ जत्र रावणके भयके मारे इन्द्र, 
कुवेर आदि छोकपाल डरकर शोकले व्याकुल हो गये थे, तव हे रूपाछ + 
तुमने क्या खुनकर संकोचसे नरशरोर घारण क्लिया था ? ॥२५॥ यह समझमें 
नहीं आता, कि जो विश्वामित्र, अहल्या और जनक चिन्ताकी अन्निमें जले 


बिनय-पत्रनिका 


जा रहे थे, वे किस साधनसे शीतल हो गये १ ॥३॥ ग्रुह निषाद, पढने! 


२२० 


| 


( जदायु ), शबरी आदि खमभावसे ही तुम्हारे चरण-कमलछम रत नहीं थे 


किन्तु दे नाथ ! तुम्हारे सामने आते 
अच्छे फल फल गये | भाव यह 


ही (इन ) चुरे-बुरे वृक्षोम भी अच्छे 
कि निषाद, शवरी आदि पापी भी 


तुम्हारी शरणागतिसे तर गये ॥७॥ अपने-अपने भाईके साथ शर्त 
करनेसे खुऔव और विभीषण बड़े भारी डुशखसे गले जाते थे। है रामजी 


तुमने किस सेवासे रीक्षकर ड्न्हे 


भरतजीके समान मान लिया ॥%॥ 


हसुमानजी तुम्हारी सेवा कस्ते-करते तुम्हारे ही समान हो गये। है 
रामजी ! उन ( हनुमानजी ) का नाम लेते ही तुम सवपर भलीभाति 
प्रसन्न हो जाते हो ॥६॥ (यद्द सब क्यों हुआ £ डुश्स, नप्नता 

दीनताके कारण ही तुमने ऐसा किया) इसलिये है नाथ ! तुर्दार 


( शीझ्ननेकी ) रीति न जाननेके कारण द्वी जगत्‌ अन्यान्य साधनोमे पद 


० 


पचकर मर रहा है। तुम दुखियों, नम्नों और दीनोपर प्रसक् होते हो गा 
जानकर जो तुम्दारी शरण हो जाय वह तो तर ही जाता है ४ 
कपट छोड़कर तुम्दारी शरणमें जानेसे तुलूसी-मैसे जीव भी तो संसाए' 


सागरसे तर गये ॥७] 
राग सूहो 


बिलावल 


[ १३५ ] 


राम सनेही सो तें 


न सनेह कियो। 


अगम जो अमरनि हैँ सो तलु तोहिंदियों | 
दियो सुकुल जनम, सरीर सुंदर, हेत॒ जो फल चारिकी | 


लो पाद पंडित परमपद, 


के अवजएल-रा्ल न्यास ललकता 


पावतपुरारि-ुरार्कि ॥ 


श्२१ बिनय-पत्रिका 


यह भरतखंड, समीप सुरसारि, थल भलो, संगति भली | 
तेरी कुमति कायर ! कलप-बल्ली चहति है बिष फल फली ॥ १॥ 
है हा भें ने 
अजहूँ समक्षि चित दे सुन्तु परमारथ | 
है हितु सो जगहूँ जाहिते खारथ॥ 
खारथहि प्रिय, खारथ सो का ते कौन बेद बखानई। 
देखु ख़ल, अहि-खेल परिहरि, सो प्रश्न॒हि पहिचानई॥ 
पितु-मातु, गुरु, खामी, अपनपो, तिय, तनय, सेवक, सखा । 
प्रिय लगत जाके प्रेमसों, बिनु हेतु हित तैं नहिं छखा॥ २॥ 
रे ्ः मै ना 
दूरि न सो हितू हेरि हिये ही है। 
छलहि छाँड़ि सुमिरे छोहु किये ही है ॥ 
किये छोहु छात्रा कमल करकी सगतपर मजतहि भजे। 
जगदीश, जीवन जीवको, जो साज सब सबको सजे ॥ 
हरिहि हरिता, बिधिहि विधिता, सिचहि सिवता जो दई। 
सोइ जानकी-पति मधुर मूरति, सोदमय मंगल मई।॥३॥ 
ना हैः कः हे 
ठाकुर अतिहि बड़ो, सील, सरल, सुठि । 
ध्यान अगम सिवहूँ, मेंत्यो केवट उठि॥ 
भरि अंक मेंव्यो सबल नयन, सनेह सिथिल सरीर सो । 
सुर, सिद्ध, मुनि, कबि कहत कोउ न प्रेमग्रिय रघुबीर सो ॥ 


बिनय-पत्रिका २ 


खग, सबरि, निसिचर, भाल, कपि किये आधु ते बंदित बड़े । 

तापर तिन्ह कि सेवा समिरि जिय जात जनु सकुचनि गे ॥ १॥ 
कै र्कः #ः 2 
खामीको सुभाव कह्यो सो जब उर आनिहे । 
सोच सकल मिटिहैं, राम भलो मन मानिहें ॥ 

भलो मानिहें रघुनाथ जोरि जो हाथ माथों नाहे। 

ततकाल तुलसीदास जीवन-जनमकी फल पाहे॥ 

जपि नाम करहि प्रनाम, कहि ग़ुन-ग्राम, रामहिं घरि हिये | 
विचरहि अवनि अवनीस-चरनसरोज मन-मधुकर किये॥ ५! 
भावार्थ-अरे ! जिन्होंने तुझे देव-ढुर्लस मलुष्य-्शरीर दिया, उन 
परम प्रेमी श्रीरामजीके साथ तूने प्रेम नहीं किया। उन्होंने ऐसे अच्छे कही 
जन्म और सुन्दर शरीर दिया है, जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 
कारण है। जिसे पाकर शानी छोग भगवान्‌ शिव अथवा कृष्णके#परमरर्दकी 
प्राप्त करते हैं । फिर यह भारतवर्ष देश,'पास ही देव-नदी गद्गाजी) गा 
सुन्दर स्थान दे ! साथ ही सत्संग भी उत्तम दे | इतनेपर भी झरे कायर ! 
तेये कुचुद्धिफि कारण इन सब साधनोंकी कल्पलता भी ( जन्ममरणरूपी ) 
विपेले फल फला चाहती है ! अथात्‌ इतने खुन्दर साधनोकों पार 
भी तू अपने बुद्धिवोषलसे इनका दुरुपयोग ही कर रहा है ॥*॥ 
अब भी समझ ले | मन लगाकर परमार्थकी बात खुन | वह वात 
कल्याण करनेवाली है और इस संसारमें भी उससे अपना खार्थ सिद्ध 
होता है । यदि तुझे खार्थ ही अच्छा छगता है, विचार कर, यह काने 
जिससे ख्ार्थ प्राप्त होगा, और जिसे वेद गाते हैं ( मर्थोत्‌ श्रीराम 
७ इससे यद सिद्ध है कि गोसाईजी भगवान्‌ शिव) कृष्ण और राममें कोई न 

नहीं मानते थे । 


२५श३ बिनय-पत्रिका 


हैं)। अरे दुए ! देख, ( विषयरूपी ) सॉपके साथ खेलना छोड़ दें; उस 
खामीको पहचान, जिस ( सबमें रमनेवाले आत्मारूपी राम ) के प्रेमके 
कारण ही पिता, गुरु, खामी, शरीर, पुत्र, सेवक, मित्र आदि सब प्रिय 
जान पड़ते हैं, उस अहैतुक हित करनेवाले परम खुद्दद्‌ प्रभुको तूने नहीं 
पहचाना ॥ २ ॥ चह्द तेरा हितकारी प्रभु हरि दूर नहीं है, तेरे हृद्यमे ही 
है। छल छोड़कर उसका स्मरण करनेपर वह सदा कृपा किये ही रहता है। 
भाव यह है कि परमात्मा हृदयमें तो अवश्य है किन्त बीचमें कपटठका 
परदा पड़ा है, इसीसे उसका साक्षात्कार नहीं होता । परदा हटा, कि 
प्यारेका मुखकमल दीखा | वह कृपा करके अपने भक्तोपर कर-कमलोकी 
छाया किये रहता है, खयं सदा उनकी रक्षा करता है। जो उसे भजता 
है, चह भी उसे भजता है। वह जगत॒का ईश्वर है, जीवका जीवन है । जो 
सबके लिये सब तरहके साज सजाता है, जिसने विष्णुको विष्णुत्व, क्रह्माको 
चरह्मत्वय और शिवको शिवत्व दिया, वह यही भ्रीजानकी-नाथ रघुनाथजी- 
. की मधुर आनन्द्खरूपिणी मंगलमयी सूर्ति है ॥ ३ ॥ यद्यपि वह बहुत ही 
वड़ा खामी है, सप्ीका अचीश्वर है, तथापि वह महान, सुशील, सुन्दर 
और सरल है। अरे | जिसका ध्यान शिवको भी ढुलेम दै उसने उठकर 
केवटको हृदयसे छगा लिया ! हृदयसे लगाकर मिलते ही उसकी आँखोमे 
आँखू भर आये और प्रेमवश शरीर शिथिल-सा हो गया । देवता; सिद्ध, मुनि 
. और कवि कहते हैं, कि श्रीरघुनाथजीके समान कोई भी प्रेममिय नहीं है, 
उन्हें जितना प्रेम प्यारा छगता है उतना और किसीको नहीं लगता । 
उन्होंने पक्षी ( जटायु ), शबरी; राक्षस ( विभीषण ) रीछ ( जास्ववान 
भादि ) और बंदररों ( हनुमानजी आदि ) को अपनेसे भी अधिक पूजनीय 


बिनय-पत्रिका ९७ | 


बना दिया । ( अब शीलकी ओर देखिये ) इतनेपर भी वे जव उन लोगो । 
द्वारा की हुई सेवा याद करते हैं, तब संकोचके मारे मन-हीमन ग़ेसे 
जाते हैं. ॥ ४ ॥ प्रभु श्रीयमजीका जो शील-खभाव मैंने कहा है उसे जब 
व्‌ ढृदयमें छावेगा, तब तेरी सारी चिन्ताएँ मिट जायेगी और परम 
रामचन्द्रजी भी मनमें प्रसन्न होंगे। अरे ! श्रीरघुनाथजी तो तभी प्रसन्न हे 
जायँंगे, जब तू हाथ जोड़कर मस्तक नवा देगा। तुलसीदास | तू उसी 
क्षण जन्म और जीवनका फल पा जायगा, अथीत तुझे श्रीयमजी दशर 
देंगे । तू राम-नामका जप कर, रामको प्रणाम कर, उनके गुण 

का कीर्तन कर और हृदयर्म श्रीरामजीको विराजित कर तथा अपने 
मनको जगदीश श्रीरामचन्द्रजीके चरण-कमलमे नित्य निवास करनेः 
चाहा भ्रमर बनाकर पृथ्वीपर निर्मय विचरण कर ॥ ५ ॥| 

[ ११६ |] 


५७ कक जी 


६९ | 
जिव जबतें हरितें विलगान्यो | तबतें देह गेह निज जादी॥ 
मायावइस खरूप. विसरायो । तेहि अमर्तें दारुन दुख पाती! 
पायो जो दारुन दुसह दुख, सुख-लेस सपने नहं मिल्‍यो । 
भव-सल, सोक अनेक जेहि, तेहि पंथ त्‌ हि हठि चल्यो ॥ 
बहु जोनि जनम, जरा, बविपति, मतिमंद ! हरि जान्यो नहीं । 
श्रीराम विल्ु विश्राम मूढ़ ! विचारु, लखि पायो कहीं ॥ 
[२] 
आनँद-सिंधु-मध्य तब बासा | बिल जाने कम मरसि पिवाती 
सुग-अम-वबारि सत्य जिय जानी । तहँ तू मगन भयों सुख मारी | 


श्र हि बिनय-पत्चिका 


तहूँ मगन मज़सि, पान करि, त्रयकाल जल नाहीं जहाँ । 
निज सहज अलुभव रूप तव खल ! भूलि अब आयो तहाँ ॥ 
निरमल, निरंजन, निरबिकार, उदार सुख तें परिहरयो । 
निकाज राज बिहाय नृप इंव सपन काराशह परयो ॥ 


[३] 
हैं निज करम-डोरि दृढ़ कीन्हीं। अपने करनि गाँठि गहि दीन्‍्हीं ॥ 
ताते प्रबसः परयो अमागे। ता फल गरभ-बास-ठुख आगे ॥ 
आगे अनेक समूह संसृत उदरगत जान्यो सोऊ। 
पिर हेठ, ऊपर चरन, संकट बात नहीं पूछे कोऊ ॥ 
पोनित-पुरीष जो मूत्र-मल कृमि-कर्दमाइत सोवई। 
कोमल सरीर, गँभीर बेदन, सीस घुनि-धुनि रोबई ॥ 
[४] 
तू निज करम-जाल जहाँ पेरो। श्रीहरि संग तज्यो- नहिं तेरो ॥ 
वहुविधि प्रतिपालन प्रभु कीन्हों | परम कृपाल ग्यान तोहि दौन्हों ॥ 
तोहि दियो ग्यान-बिबेक, जनम अनेककी तब सुधि भर । 
तेहि औंसकी हों सरन, जाकी बिषम साया गुनमई।॥ 
जेहि किये जीव-निकाय बस, रसहीन, दिन-दिन अति नई । 
सो करो वेगि सँभारि श्रीपति, विपति महँ जेहि मति दई ॥ 
हि 
पुनि बहुबिधि गलानि जिय बा । रे जग जाई भजों चक्रपानी ॥ 


ऐसेहि करि बिचार चुप साथी। प्रसव-पवन प्रेरेट अपराधी ॥ 
वि० प्‌० १७--- 
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अनुराग सो निज रूप जो जगतें बिलच्छन देखिये। 
सन्‍्तोष, सम, सीतछ सदा दम, देहवंत न लेखिये॥ 
निरमल, निरामय, एकरस, तेहि हरष-सोक न व्यापई | 
त्रैलोक-पावन सो सदा जाकी दसा ऐसी मभई।॥ 


[ १२ | 
जो तेहि पंथ चडै मन लाई । तौ हरि काहे न होहिं सहाई॥ 
जो मारणग श्रुति-साधु दिखाबे | तेहि पथ चलत सब सुख पावे ॥ 
पाये सदा सुख हरि-कृपा, संसार-आसा तजि रहें। 
सपनेहूँ नहीं सुख दैत-दरसन, बात कोटिक को कहे ॥| 
द्विज, देव, गुरु, हरि, संत बित्ु संसार-पार न पाइये | 
यह जानि तुलसीदास त्रासहरन रमापति गये।॥ 


॥ 

भावार्थ-हे जीव | जबसे तू भगवानसे अलूग हुआ तभीसे देने 
शायीरको अपना घर मान लिया । मायाके वश होकर तूने अपने 'सचिदानत 
खरूपको भुला दिया, और इसी भ्रमके कारण तुझे दारुण डुभ्ख भोगने पढ़ें 
तुझे बड़े ही कठिन ( जन्म-मरणरूपी ) असहनीय डुभ्ख मिले । खुलका तो 
खपमें भी लेश नहीं रहा | जिस मार्गमे अनेक संसारी कष्ट और शोक 
भरे पड़े हैं, तू उसीपर हठपूर्वक वार-बार चलता रद्दा | अनेक यानि 
भटका, बूढ़ा हुआ, विपत्तियाँ सह्दी, ( मर गया )। पर; भरे मूर्त ! तूने इतनपर 
भी श्रीहरिको नहीं पहचाना : अरे सूढ़ ! विचारकर देख, श्रीरामजीरा 
छोड़कर ( किसीने ) क्‍या कहीं शान्ति प्राप्त की दै ? 
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[२] 

हे जीव | तेश निवास तो आनन्द्सागरमे है, अथोत्‌ तू आनन्द्‌- 
खरूप ही है, तो भी तू उसे ुछाकर क्यों प्यासा मर रहा है! तू ( विषय- 
भोगरूपी ) सगजलको सच्चा जानकर उसीमे खुख समझकर मश्न हो 
रहा है। उसीमे ड्रबकर नहा रहा है और उसीको पी रहा है; परन्तु उस 
( विषय-भोगरूपी ) स॒गठृष्णाके जलमे तो ( खुखरूपी ) सच्चा जल तीन 
कालमें भी नहीं है। अरे दुष्ट | तू अपने सहज अन्ुभव-रूपको भूलकर आज 
यहाँ आ पड़ा है । तूने अपने उस विश्युद्ध, अविनाशी और विकाररहित परम 
खुखखरूपको छोड़ दिया है और व्यर्थ ही ( उसी प्रकार डुखी हो रहा है) 
जैसे कोई राजा सपनेमें राज छोड़कर कैद्खानेमें पड़ जाता है और 
व्यर्थ ही दुखी होता दै अथोत्‌ सपनेमे भी राजा राजा ही है, परन्तु मोह- 
वश अपने संकल्पसे राज्यसे चश्चित होकर फारागारमे पड़ जाता है और 
जबतक जागता नहीं, तबतक व्यर्थ ही दुःख भोगता है। इसी प्रकार जीच 
.. भी सब्चिदानन्द्खरूपको भ्रमवश भूलकर जगतमे अपनेको मायासे चँधा 
मान लेता है और दुखी होता हे । 

[३] 

तूने खवयं ही (अज्ञानले) अपनी कर्मरूपी रस्सी मज़बूत कर ली, ओर 
अपने ही हाथोले उसमें ( अविद्याकी ) पक्की गाँठ भी छगा दी । इसीले 
हे अभागे ! तू परतस्त्र पड़ा हुआ है। और इसीका फल आगे गर्भमें रहनेका 
दुःख होगा। संसारमे जो अनेक क्लेशोंके समृह है उन्हें वही जानता द्द 
जो माताके पेटमें पड़ा है। गर्भमे सिर तो नीचे और पैर ऊपर रहते हैं । 
इस भयानक संकटके समय कोई बात भी नदी पूछता। रक्त, मल) सज+ 
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विष्ठ, कीड़े और कीचसे घिरा हुआ < गर्भमें ) सोता है। कोमल शरीर । 
जव-बड़ी भारी, वेद्ना होती है, तब-खिर घुन-घुनकर योता दै।. - 
- मम 3७७ जज बनकर ह 
इस प्रकार जहाँ. तुझे तेरे कर्मजालने बेर लिया था ( और उसके 
कारण तू ढुःख पाता था). श्रीहरिति वहाँ भी तेरा साथ नहीं छोड़। 
(शर्भमें ) प्रशुने नाना प्रकारखे तेरा 'पाछन-पोषण किया, और फिए 
परम कृपालु खामीने ठुझे वहीं शान'भी दिया। ज़ब तुझे हरिने गाते 
चिचेक दियां, तब तुझे अंपने अनेक जन्‍्मोंकी बातें योद आयी और वू 
कहने छगा--जिसकी यह जिग्ुणमयी माया अति डुस्तर है, में उसी 
परमेश्वेंस्की शारण हूँ। जिस मायाने जीव-समूहंको अपने बशमें कर्रक 


उनके जीवनको नीरस अथोत्‌ आनन्द्रहित कर दियाँ है और जो प्रति 


दिन अत्यन्त नयी - वनी रहती है, (ऐसी मायारूपी ) मिंस लष्म 
पतिने गर्भकालकी इस विपत्तिमे मुझे ऐसी विवेक-बुद्धि दी है. वही मेगी 
इससे तुरंत रक्षा कर 7 , ह हे 


। ९ - [५] न्‍ 

फिर तू ( पूर्व-जन्मोंमें भजन न करनेके लिये )- अपने मतमें बहुत 
भोँतिसे ग्लानि मानकर कहने लगा कि अवकी वार ( संसारम ) जन्म लेकर 
तो चक्रधारी भगवानका भजन ही करूँगा। ऐसा विचारकर ज्यों ही च॒। 
हुआ कि प्रसवकालके पवनने तुझ अपराधीको प्रेरित किया; उस क्षति 
प्रचण्ड चायुके डारा प्रेरित होकर तूने (जन्मके समय) नाना प्रकारके केश 
खहा । उस समय उस भयानक कष्टकी आममे तेरा धान, ध्यानः बेर 
और अनुभव सभी कुछ जल गया अर्थात्‌ मारे कष्टके व्‌ सब झूठ गया । 
थत्यन्त कफ्फे कारण नू व्याकुल हो गया ओर थोड़ा चल होनेसे एक | ध् 
भी नुझसे योला नहीं गया | उस समयके तेरें दारण डुब्खकों किसीनें १ 


के, 


जाना, उल्ठे सब छोग ( पुत्र होनेके आनन्दमें ) धर्पित होंकर गाने छ्गे | 


१0 


| || । 
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जज ५ ६ शिम 

फिर वचपनमें तूमे जितने महाव्‌ कष्ट पाये, वे इतने अधिक हैं कि 
उनकी गणना करना असस्मव है। भूख, रोग और अनेक बड़ी-बड़ी 
वोधाओने तुझे घेर लिया; पर तेरी माँकों तेरे इन खब कशेका यथार्थ 
पता नहीं गो । माँ यह नहीं जानती कि बच्चो किसंलिये रो रहा है, इससे 
वंह बार-बार ऐसे ही उपाय करती है, जिससे तेरी छाती और भी अधिक 
जले। ( जैसे अजीर्णके कारण पेट .ढुखनेसे बच्चा रोता है, पर माता उरे 
भूखा समझकर और खिलाती है, जिससे उसकी बीमारी बढ़ जाती है। ) 
शिक्षु, कुमार और 'किशोरावस्थाम तू 'जो अपार पाप करता है, उसका 
चेर्णन कौन करे ? अरे निर्दय ! संहाहुए ! तुझे छोड़कर और कौन ऐसा 
हैजोइन्हे सहे सकेगा? के 0 व ० 

० जा 5+ -+- +“७] ह 

जवानीमे तू युवती ख््रीकी आसक्तिमें फँसा, तब तो महान अक्षान 
और भद्में मतचालछा हो गया। उस जवानीके नहशेमे तूने घर्मकी मयोदा 
छोड़ दी और पहले ( गर्भम और लड़केपनमे ) जो कष्ट हुए थे, उंन सबको 
भ्रुंछा दिया ( और पाप करने रंगा )। पिछलें कप्टसमूहोकों भूल गया। 
( अब पाप करनेसे ) आगे-तुझे जो संकंट प्राप्त होगे, अरे, उनपर विचार 
करके तेरी छाती नहीं फंट जाती ? जिससे फिर गर्भके गड्ढेमे गिरना 
पड़े, संसार-चक्रमें आना पड़े, तूने वारंवार चैसे ही कर्म किये। जिस 
शरीरका परिणाम (मरनेपर ) कीड़ा, राख या विछ्ठा होगा, ( कन्रमें 
गाइनेसे सड़कर कीड़ोके रूपमें बदल जायगां, जछानेपए राख हो 
जायगा या ज्ीव-जन्तु खा डालेंगे तो उनकी विष्ठा बन जायगा) 
उसीके लिये तू सारे संसारका शत्रु चन बैठा । परायी ख्री और 
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हि 
हे 


विष्ठा, कीड़े और कीचसे घिरा हुआ ( गर्ममे ) सोता है। कोमल शरीफ । 


श्ड 


जव बड़ी भारी बेदना होती है, तब-खिर घुन-घुनकर रोता है। 


5. पे की) जा न कक 9 पति 46 

इस प्रकार जहाँ तुझे तेरे कर्मजालने घेर लिया था (और उसके 
कारण तू ुःख पाता था) श्रीहरिति वहाँ भी तेरा साथ नही छोड़ा। 
(गर्भभे ) प्रझुने लाना प्रकांस्से तेरा 'पालन-पोषण किया, और किए 
परम छृपालु खामीने ठुझे वहीं शान भी दिया। -जब तुझे हरिने शान 
विवेक दिंयां, तब तुझे अपने अनेक जन्मोंकी बातें याद आयी और वू 
कहने छगा--“जिसकी यह जिग्रुणमयी माया अति डुस्तर है, मैं उसी 


परमेश्वेर्की दारण हूँ । जिस मायाने जीव-समूहंको अपने वशमे करके. 


उनके जीवनको नीरस अथीत्‌ आनन्दूरंदित कर दिया है और जो प्रति 
दिन अत्यन्त नयी बनी' रहती है, .( ऐसी मायारूपी ) जिस लक्ष्मी 
पतिने गर्भकालकी इस,विपत्तिमें मुझे ऐसी विवेक-बुद्धि दी है वही मेरे 
इससे तुरंत रक्षा करे । , हे कट 
गा, है का 

फिर तू ( पूर्व-जन्मोंमे सजन न करनेके, लिये ) अपने मन बह 
भाँतिसे ग्लानि मानकर कहने छगा कि अवकी वार ( संसार्मे ) जन्म लेके 
तो चक्रधारी भगवानका भजन ही करूँगा | ऐसा विचारकर ज्यों ही चुप 
हुआ कि प्रसवकालके पवनने ठुझ अपराधीको प्रेरित किया; उस धति 
प्रचण्ड वायुके द्वारा प्रेरित होकर तूने (जन्मके समय)नाना प्रकारके कर्टक 
सहा । उस समय उस भयानक फष्टकी आममे तेरा शान) ध्यान 
और अनुभव सभी कुछ जल गया अथौत्‌ मारे कष्टके तृ सब भूल गया। 
गत्यन्त कष्टके कारण तू व्याकुल छो गया और थोड़ा वल धोनेसे एक की 
भी तुझसे बोला नहीं गया । उस समयके तेर दारुण दुःखकों किसीने 
जाना, उल्टे सब छोग ( पुत्र होनेके आनन्द ) दर्पित होकर गाने लगे | 


जन ते. 
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कक गा 9 के 5 ह] ' 

फिर बचपनमें तूने जितने महान कए पाये, वे इतने अधिक हैं कि 
उनकी गणना करना असस्भव है। भूख, रोग और अचेक बड़ी-बड़ी 
वाधाआओले तुझे घेर छिया। पर तेरी साँको तेरे इन सब कष्टोका यथाय 


- पता नहीं लगा । माँ यह नहीं जानती कि बच्चो किसलिये ये रहा है, इससे 


चंह बार-बार ऐसे ही उपाय करती है, जिसले तेरी छाती और भी अधिक 
जले। ( जैसे अजीर्णके कारण पेट दुखनेसे बच्चा रोता है, पर माता उखे 
भूख समझकंर और खिलाती है, जिससे उसकी बीमारी वढ़ जाती है। ) 
शिंशुं, कुमार और किशोरावस्थामें तू जो अपार पाप करता है, उसका 
वर्णन कौन करे ?" भरे निदय ! मंहाहुए ! तुझे छोड़ंकर और कौन ऐंसा 
हे जो इन्हे सह सकेगा ! | * 

ह के | 


जवानीमे तू युवती स्रीकी आसक्तिमें फँसा, तब तो महान अज्ञान 
और मदमें मतवाला हो गया | उस जवानीके नशेमें तूने धर्मकी मयौदा 
छोड़ दो और पहछे ( गर्भम और छड़कपनमें ) जो के हुए थे, उन सबको 
भुुछा दिया ( और पाप करते लूगा )। पिछले कपष्टसमूहोकों भूंल गया। 
( अब पाप करनेसे ) आगे तुझे जो संकट प्राप्त होंगे, अरे, उनपर विचार 
करके तेरी छाती नहीं फंट जाती ? जिससे फिर गर्मके गड्ढेमें गिरना 
पड़े, संसार-चक्रमें आना पड़े, तूने बारंवार चैसे ही कर्म किये। जिस 
शरीरका परिणाम (मरनेपर ) कीड़ो, राख या विष्ठा होगा, ( कत्रमें 
गाइलेसे संड़कर कीड़ोके रूपमें बदल जायगा, जलानेपर राख हो 
जायगा या जीव-जन्तु खा डालेंगे तो उनकी विछा वन जायगा) 
उसीके लिये तू खारे संसारका हाज्बु वन बैठा । परायी खत्री और 


विनय-पत्रिका ख््र 


पराये धन ( पर प्रीति) और दूसरोंसे द्वोह, यही संसारमे नित्य 
नया बढ़ता गया। 
[४८ |] 
देखते-ही-देखते चुढ़ापा आ पहुँचा, जिसे तूने खममें भी नहीं बुलाया 
था; उस बुढ़ापेका हाल कहा नहीं जाता। उसे अब अपने शारीरमें प्रत्यक्ष 
देख ले, शरीर जजेर हो गया है; बुढ़ापेके कारण रोग और शूल सता रहे 
हैं, सिर हिल रहा है, इन्द्रियोंकी शक्ति नए्ठ हो गयी है। तेरा बोलना 
किखसीको अच्छा नहीं रूगता, घरकी रखवाली करनेवाला कुत्ता भी तेय 
निरादर करता है अथवा कुत्तेसे भी बढ़कर तेरा निरादर होने लगा है। 
( कुत्तेको दूरसे रोटी फेकते हैं, पर उसे समयपर तो दे देते हैं, तेरी 
उतनी भी सँभाल नहीं ) अधिक क्‍या तू खाने-पीनेतककों नहीं पाता। 
चुढ़ापेमें ऐसी डुदंशा होनेपर तुझे वैराग्य नहीं होता? इस दशामे 
भी तू ठृष्णाकी तरंगोंकों बढ़ाता ही जाता है। 


[९ ] 

ये तो तेरे एक जन्मके कुछ थोड़े-ले कष्ट गिनाये गये हैं, ऐसे अनेक 
बड़े-बड़े जन्मोंकी सबकी कथा तो कौन कद सकता है ? सदा चार यान 
( पिण्डज, अण्डज, स्वेदज, उद्धिज्ज ) में घूमना पड़ता है। अब भी तू मनमें 
विचार नहीं करता | अब भी विचारकर अज्लानको छोड़ दे और भक्तोंकी 
खुख देनेवाले भगवान्‌ भ्रीरामजीका भजन फर। वे डुस्तर भव-सागरके 
लिये जद्दाजरुप हैं, व्‌ उन खुद्शनचक्र धारण करनेवाले देवपति भगवानका 
भजन कर वे बिना शी हतु दया करनवाले हैं, बढ़े ही उदार हैँ और 
इस अपार मायासे तारनेवाले हैं । वे मोक्षके, संसारके, लक्ष्मीके और इन 
धराणोफे नाथ हैं एवं मुक्तिके कारण हैं । 


२३३ बिनय-पत्रिका 


[ १० |] 

श्रीरघुनाथजीकी भक्ति सुलभ और खुखदायिनी है | वह संसारके 
तीनो ताप, शोक और भयको हस्नेवाली है। किन्तु वह भक्ति खत्संग- 
' के बिना प्राप्त नहीं होती; और संत तभी मिलते हैं जब रघुनाथजी 
पा करते हैं।जब दीनदयाल रघुनाथजी कृपा करते हैं तब खंत- 
पमागम होता है। जिन संतोंके दर्शन, स्पर्श और सत्संगसे पाप-समूह 
छमूल नष्ट हो जाते हैं, जिनके मिलनेसे खुख-ढुःखमें समबुद्धि हो जाती 
है, अमानिता आदि अनेक सदूग्गरुण प्रकट हो जाते हैं तथा भलीभाँति 
परमात्माका बोध हो जानेके कारण मद्‌, मोह, छोभ, शोक, क्रोध आदि 
सहज ही दूर हो जाते हैं । 


[११ ] 

ऐसे साधुओंका सेवन करनेसे द्वैतका सथ भाग जाता है, ( सर्वत्र 
परमात्म-बुद्धि हो जानेसे वह निर्मय दो जाता है ) श्रीरघुनाथजीके 
चरणाॉमे ध्यान रूग जाता है। शरीरसे उत्पन्न हुए सब विकार छूट जाते 
है, और तब अपने खरूपमें--आत्मखरूपमें प्रेम होता है । जिसका अपने 
खरूपमें अनुराग हो जाता है, अथोत््‌ जो आत्मखरूपको प्राप्त हो जाता ह्द 
उसकी दशा संसार्में कुछ विलक्ष्ण ही हो जाती दै। सन्‍्तोष, समता; 
शान्ति और मन-इन्द्रियोंका निश्रद डसके खाभाविक हो जाते हैं; फिर 
चह अपनेको देहचारी नहीं मानता अर्थात्‌ उसका देहात्म-बोध चला जाता 
। वह विशुद्ध संसार-रोग-रहित और एकरस ( परमात्म-खरूपमें नित्य 
स्थित ) हो जाता है। फिर उसे हर्ष-शोक नहीं व्यापता । जिसकी ऐसी 

नित्य-स्थिति हो गयी बह तीनों छोकोंको पवित्र करनेवाला होता हे। 


बिनय-पत्रिका २७, 
[ १२ | 

.. जो मनुष्य इस मार्गपर मन 'छगाकर चलता है, भगवान्‌ उसी 
सहायता क्‍यों न करेंगे ? यह जो मार्ग वेद और संतोंने दिखा दियाह। 
उसपर चललनेसे सभी प्रकारके खुखोंकी प्रांति होगी। इस मार्गपर चढ़ने 
वाला साथक सांसारिक ( विषयोसे सुखकी ) आशाको त्याग कर भगवद्‌ 
कृपासे नित्य ( अद्वेत ब्रह्मके ) सुखको प्रांत करता है। या तो करोड़ी वार 
हैं, उन्हें कौन कहता फिरे ? परन्तु जहाँतक ह्ैत दिखिलायी भी देता है पहा 
तक सपनेमें भी सच्चा खुख नहीं मिले सकता, ( सच्चा खुख भद्वेत व्रहन 
ख्रूपमें स्थित होनेमें ही है, इसीको संसार-सागरसे पार होना फहते 
हैं ) परन्तु च्रह्मण, देवता, गुरु, हरि और संतों ( की कृपा ) के बिना कोई 
संसार-लागरका पार नहीं पा सकता, यह समझकर तुरूसीदास भी 
( संखारके ) भयको दूर करनेवाले लक्ष्मीपति भगवानके मुण गाता । 


राग विल्ावल । 


है १३७ ] 
जोपे क्रपा रघुपति क्ृपालुकी, वैर औरके कहा सरे। 
होह न वाँको बार मगतको, जो कोउ कोटि उपाय करे ॥॥| 
तके नीचु जो मीचु साधुकी, सो पामर तेहि मीजु मर | द 
वेंद-विदित प्रहलाद-कथा सुनि, को न मगति-पथ पाउँ थरे। ॥ 
गज उपघारि हरि थप्यो विमीपन, ध्त्र अविचल कबहूँ न टर | 
अंबरीप की साप सुरति करि, अञजहें मद्रामनि ग्लानि गरे ॥र। 


७७४ ४४ -कश्कल्का से पड 


पु विनय-पत्रिको 

“मो धीं. कहा जु नकियो सुजोधन, अंबुध. आपने मान जरें। 

: प्रभभुप्रसाद सौभाग्य बिजय-जस, पांडवने# बरिआई बरे ॥७॥ 

' 'जोह जोइ कूप खनेगो परकहँ, सो सठ फिरि तेहि छूप परे | 

* सपनेहुँ सुख न संतद्रोहीकहँ, सुरतरु सोउ विष-फरनि फरे ॥५॥ 
हैं काके है सीस ईसके “जो हटठि जनकी सी चरे। 
तुलसिदास रघुबीर-बाहुबल सदा अम्य काहू वे डर ॥६॥ 


.. भावार्थ-यदि कूपाछु रघुनाथजीकी रूपा है, तो दूसरोके बेर करने 
« सै उनका क्या कांस निकल सकता है ? भक्तका बाल भी बॉँका नहीं होता, 
। चाहे कोई करोड़ो उपाय क्‍यों न करे ॥१॥ जो नीच संतकी मौत विचाय्ता 
है, वह पामर 'खर्य_उसी मौतसे मरता है। प्रह्मदकी कथा वेदोमें 
प्रसिद्ध है, उसे सुनकर ऐसा कौन (अभागा) होगा, जो मक्ति-मार्गपर पैर न 
रक्खेगा, यानी भक्ति न करेगा ? ॥२॥ श्रीहरिने गजराजका उद्धार किया, 
विभीषणको राज्य-सिंहासनपर बैंठाया, घुवको ऐसा अदल पद दे दिया 
जो कभी दाता ही नहीं और अस्बरीषकी तो बात ही निराली है, महा- 
मुनि ( ढुवोसा ) ने जो उनको शाप दिया था, उसका परिणाम याद करके 
अब भी वे ग्लानिसे गले जाते हैं, छाजसे मरे जाते हैं ॥३॥ दुर्योधनने 
भपनी जानमे, ऐसी कौन-सी बुराई है, जो पाण्डवोके साथ नहीं की । वह सूखे 
अपने ही घमंडमें जलता रहा । पर भगवानकी कृपासे सौभाग्य, 
विजय और यहछलने पाण्डवॉकी ही हटपूर्वक अपनाया ॥४॥ जो दूसरेके 
# “पांडवने? पाठ ही शुद्ध है। 'पाडुतनै? पाठ कर देनेवार्लने भूछ की है। 


अवधीमे पाण्डबका बहुबचन कंर्मकारकका शुद्ध रूप है “पांडवनहिं? वा “पांडवने? 
'पाडवन्हिः भी छाघवसे बनता है, परन्तु यहां एक मात्रा उससे अधिक चाहिये यी | 








बिनय-पत्रिका ५ ४ 
लिये कुआँ खोदेगा, वह दुष्ट खय॑ उसीमें गिरेगा। संतोके साथ देर ३. 
वालेको खम्ममें भी खुख नहीं हो सकता | उसके लिये तो कल्फयृस' 
जहरीले फल ही फलेगा ॥५॥ किसके दो सिर हैं जो भगवानके भाई 
सीमा लॉधेगा ? है तुलसीदास ! जिसके श्रीरघुनाथजीका बाहुनः 
सहायक है, वह सदा निर्भय है, किसीसे भी नहीं डर सकता ॥१) 
है [ १३८ | 
कबहूँ सो कर-सरोज रघुनायक ! धरिहो नाथ सीस मेरे। 
जेहि कर अभय किये जन आरत, वारक बिबस नाम टेरे ॥!| 
जेहि कर-कमल कठोर संझुधनु भंजि जनक-संसय मेदयो। 
जेहि कर-कमल उठाई बंधु ज्यों, परम प्रीति केबट मेंतो ॥९ 
जेहि कर-कमल कृपालु गीघकहँ, पिंड देह निजधाम दियो 
जेहि कर बालि विदारि दास-हित, कपिकुल-पति सुग्रीव कियो ॥* 
आयो सरन सभीत बिभीषन जेहि कर-कमल तिलक कीन्हों | 
जेहि कर गहि सर चाप असुर हति, अभयदान देवन्ह दीन्दों ॥* 
सीतर सुखद छाँह जेहि करकी, मेटति पाप, ताप, माया | 
निसि-बासर तेहि कर सरोजकी, चाहत तुलसिदास छाया ॥ 
भावार्थ-हे रघुनाथजी ) हे खामी ! क्‍या आप फभी अपने उस कै 
कमलको मेरे माथेपर रक्खेंगे, जिससे आपने, परतन्व्रताबश 
बार आपका नाम लेकर पुकार करनेवाले आन्ने भक्तोकी अमय का दिः 
था ॥१॥ जिस कर-कमलसे महादेवजीका कठोर धनुप तोडकर आप 
मद्दाराज जनकका सन्देंह दूर किया था और जिस कर-करमलसे गदद-नि' 
फो उठाकर भाईफे समान बढ़े ही प्रेमस छदयसे लगा लिया था हि | 
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ज्ज्ड आम 


था । 


एस कर-कमलसे आपने ( जठायु ) गीघको ( पिताके समान ) 
दैकर अपना परम चाम दिया था, और जिस हाथसे, अपने 
ये बालिको मारकर, खुत्नीवको बंदरोंके कुलका राजा बना 
(श। जिस कर-कमलछसे आपने भयभीत शरणागत विभीषणका 
[क किया था और जिस हाथसे घज्नुष-बाण चढ़ा राक्षसोका 
ई#र देवताओंको असय-दान दिया था ॥७॥ तथा जिस कर-कमल- 
और खुखदायक छाया पाप, सन्‍्ताप और मायाका नाश कर 
हैं, हे प्रभु ! आपके उसी फर-कमलकी छाया यह तुलखीदास 















[ ११९ | 


हे ॥ दरित दारिद दुख दुनी दुसह तिहँ ताप तई है। 
[[पुकारत आरत, सबकी सब सुख हानि मई है ॥१॥ 
की बेट-चुध- सम्मत, 'मम मूरति महिदेवमई है! । 
प-राग-मोह-मद, छोम छालची लीलि लई है ॥र॥। 
|) की ाज कोटि कड करूपित कल॒प कुचाल नई है। 
४, प्रीति परमित पति हेतुबाद हढि हेरि हुई है ॥३॥ 


पं 


५ 


है है धरम-विरहित जग, लोक-बेद-मरजाद गई हे। 
की, पाखंड-पापरत, अपने अपने रंग रई है॥ए। 
सुम, रीति गई घटि, बढ़ी कुरीति, कपट-कलई है। 
साधुता सोचति, खलू विलसत, हुलसति खलई है ॥५॥ 


बिनये-पत्रिका. 
' प्रमारथ खारंथ, साधंन मंये अफल, सफल नहिं सिद्धि ईई है। ४ 
* कामधेनु-धरनी कंलि-गोमर-विबस: विकल जामति न वई हैं॥॥ 
: कलि-करेनीं बरनियें कहाँ लौं, करत फ़िरंत विलु हल दईरे। 
'तापर दाँत पींसि कर मींजतं, को जाने चित कहा ठह है॥ण 
- त्यों त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर, ज्यों ज्यों सीलबस हीले दईहै। | 
_ सरुष .बरजि तरजिये तरजनी, कुम्हिलेंहे .कुम्हड़ेकी जई है ॥४! 
, दीजे दादि -देखि - ना - तौ बलि, मही-मोद-मंगल रितई है। 
भरे भाग अलुराग लोग कहैं, राम कृपा-चितवनि चितई है ॥ ९ 
बिनती सुनि सानंद हेरि हँसि, करुना-वारि भूमि भिजई हैं| 
राम-राज भयो काज, सग्मुन सुभ, राजा राम जगत-बिजई है ॥१० 
समरथ बड़ो, सुजान सुसाहब, सुकृत-सैन द्वारत मितई है। 
सुजन सुभाव सराहत सादर, अनायास साँसति बितई है ॥ 
उथपे थपन, उजारि बसावन, गई बहोरि बिरद सदई है| 
तुलसी प्रश् आरत-आरतिहर, अभयवाँह केहि केहि न दई है ॥१7 





भावा4-द्वे दीनदयाल ! पाप, दारिद्रय, ढुःख और तीन प्रकाएें 
डुग्लह देविक, देदहिक, भौतिक तापले ठुनिया जलती जा रही है। दे भगवन 
यह जाते आपके द्वारपर पुकार रद्दा है, फ्योंकि सभीके सब प्रकार 
सु जाते रहे हैं ॥१॥ वेद ओर विद्वानों्नी सम्मति दे तथा प्रभुके श्रीम॒/ 
वचन हे कि च्राह्मण साक्षात्‌ मरा ही खरूप है; पर आज उन द्याप्रतीत! 
चुछ्धिकों फ्रोथ, आसक्ति, मोह, मद कोर छालची छोमने निगल टिया हु 


बिनय-पत्रिका 
(2 ली 


“व वे अपने खाभाविक शम-दमादि गर्णोको छोड़कर अशानी) कामी, 
॥॥  धमंडी और 'छोभी हो गये हैं ॥ २॥ इसी तरह राजसमाज 
पिय-जाति ) करोड़ों कुचालोसे भर गया है, वे ( मनमाने रूपमें लूठ- 
»अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, अनाचाररूप ) नित्य नयी कुचाले चल 
हैं और हेतु॒वाद ( नास्तिकता ) ने राजनीति, (ईश्वर और शास््रपर यथार्थ) 
वास, प्रेम, धर्मकी और कुलकी मयोदाका ढूँढ़-डूँढ़कर नाश कर द्यिा 
॥श| संसार चरण और आश्रम-घर्मले मलीमाँति विध्दीन हो- गया है। 
क और वेद दोनोंकी मयोदा चली गयी । न कोई लोकाचार मानता है 
(रन शाखकी आजा ही खुनता है। प्रजा अवनत होकर पाखण्ड और पाप- 
रत हो रही है.। सभी अपने-अपने रंगमें रंग रहे हैं, यथेच्छाचारी हो गये 
॥ं8॥ शान्ति, सत्य और खुप्रथाएँ घट गयीं और कुप्रथाएूँ बढ़ गयी हैं तथा 
सभी आचरणौपर ) कपट (दस्म) की कलई हो गयी है ( एवं दुराचार तथा 
उल-कपटकी बढ़ती हो रददी.है ) | खाछुपुरुष कष्ट पाते है, खाधुता शोकश्रस्त 
| दुए मौज कर रहे हैं और दुष्ता आनन्द मना रही है अथोत्‌ वशुला- 
पक्ति बढ़ गयी है ॥०॥ परमार्थ खाथथमे परिणत हो गया अथीत्‌ ज्ञान) 
प्रक्ति, परोपकार और घर्मके नामपर लोग धन बटोस्ने छंगे है। ( विधि- 
पूर्वक न करनेसे ) साधन निष्फल होने लगे हैं. और सिद्धियाँ प्राप्त होनी 
वंद हो गयी हैं, कामघेलुरूपी पृथ्वी कल्युगरूपी गोमर ( कसाई ) के हाथमे 
पड़कर ऐसी व्याकुछ हो गयी है कि उसमें जो वोया जाता है, वह जमता 
ही नहीं ( जहाँ-तहाँ डुर्भिक्ष पड़ रहे है ) ॥६॥ कलियुगकी करनी कहाँ- 
तक बखानी जाय ? यह विना कामका काम करता फिरता है । इततल- 
पर भी दाँत पीस-पीसकर हाथ मल रहा है। न जाने इसके मनमें अभी 


विनय-पत्रिका २१५ 


क्या-क्या है ॥७॥ हे प्रभ्चु | ज्यो-ज्यों आप शीलवश इसे ढील दे रहे हैं) 
क्षमा करते जाते हैं, त्यो-दी-त्यों यद्द नीच खिरपर चढ़ता जाता हैं। 
ज़रा क्रोध करके इसे डॉट दीजिये । आपकी तरजनी देखते ही यह 
कुम्दड़ेकी वतियाकी तरह मुरक्षा जायगा ॥८॥ आपकी बडैया लेता हैं 
देखकर न्याय कीजिये, नहीं तो अब पृथ्वी आनन्द-मंगलसे शूम्य हो 
जायगी । ऐसा कीजिये, जिसमें छोग वड़भागी होकर प्रेमपूर्वक यह करें 
कि श्रीरामजीने हमें कृपादष्टिसे देखा है ( वड़भागी वही है जिसका राम 
के चरणॉमें अनुराग है। यह अन्लुराग श्रीरामकृपासे ही प्राप्त होता दे) 
॥९॥ मेरी यह विनती सुनकर भ्रीरामजीने आनन्दसे मेरी ओर देशसा 
और मुसकराकर करुणाकी ऐसी चरूष्टि की जिससे सारी भूमि तर हो 
गयी । ( हृद्यका सार स्थान शान्तिसे पूर्ण हो गया ) राम-राज्य हनित 
सव काम सफल हो गये । झुभ शक्कुन होने रंगे, क्योंकि महागन 
रामचन्द्रजी जगद्विजयी है ( हृदयमें उनके विराजित होते ही कलियुग 
की सारी सेना भाग गयी ) ॥१०॥ सर्वसमर्थ घानखरूप दयालु खार्मीन 
पुण्यरूपी सेनाको हारनेसे जिता लिया, सद्भधक्त खभावसे ही आई 
पूर्वक उनकी सराहना करते हैं, कि नाथने सदन ही सारी यातनार 
दूर कर दी ॥११॥ ( परन्तु ) आप ऐसा क्यों न करते ? आपका तो सदी 
से यद बाना चला आता दै, कि उजढ़े हुएको बलाना और गयी हुई 
बस्त॒ुफोी फिरस दिल्या देना ( जैले विभीषण भौर सुम्मीवकों गया 
विठा देना, जैले रावचणके भयसे डरे हुए देवताओंकों फिरसे स्वगर्म 
यसा देना ) | द्वे तुलली ! दुखियोंक्रे दुग्स दुए कर भगवानने किसे 
किसफो अमय बॉह नहा दी ? आर्ट! 


२४१ बिनय-पत्रिका 


[ १४० ) 
ते नर नरकरूप जीवत जग भव-मंजन-पद-बिमुख अभागी । 
निसिबासर रुचिपाप असुचिमन, खलमति-मलिन, निगमप्थ-त्यागी ॥ १॥ 
नहिं सतसंग भजन नहिं हरिको, खबन न राम-कथा-अलुरागी । 
सुत-बित-दार-मवन-ममता-निसि सोवत अति, न कबहूँ मति जागी ॥२॥ 
तुलसिदास हरिनाम-सुधा तजि, सठ हठि पियत बिषय-बिष मोँगी । 
सकर-खान-सृगाल-सरिस जन, जनमत जगत जननि-दुख लागी ॥३॥ 
. भावार्थ-वे अमागे मलुष्य संसारमेँ नरकरूप होकर जी रहे हैं, जो 
, अन्म-मरणरूप भवका भजन करनेवाले श्रीमगवानके चरणोसे विमुख है। 
। उनकी रुचि रात-दिन पापाम ही छगी रहती है। उनका मन अशुद्ध रहता 
, है। उन दुश्जशैकी बुद्धि मलिन रहती है, और वे वेदोक्त मार्गको छोड़े हुए 
, हैं॥१॥ न तो बे संतोका संग ही करते हैं, न भगवद्धजन करते हैं और न 
' उनके कानौको श्रीरामकी कथा प्यारी लूगती है । वे तो बस; सदा-सव्वेदा 
ख्री-पुज-धघन और मकान आदिकी ममतारूपी राजिमें ही अचेत सोते 
रहते हैं। उनकी बुद्धि ( इस मिंरे-मेरे'की निद्रासे ) कभी जागती ही 
नहीं ॥२॥ हे तुलसीदास ! जो दुष्ट श्रीहरि-नाम-रूपी अम्ठतको छोड़कर 
हठपूर्वक विषयरूपी जहर माँग-माँगकर ( घन-उुत्र आदिकी कामना कर- 
के ) पीते हैं, वे मज्ुष्य सुअर, कुत्ते और गीदड़के समान जगतर्मे केवल 
अपनी माँको दुःख देनेके लिये ही जन्म लेते है ॥३॥ 
[ १४१ ] है 

रामचंद्र ! रघुनायक तुमसों हों विनती केहि भाँति करों। 

अघ बज अवलोकि आपने, अनध नाम अनुमानि डरों ॥१॥ 

० प० श्र 


बिनय-पश्चिका श्र 
पर-दुख दुखी सुखी पर-सुख ते, संत-सील नहिं हृदय परों। 
देखि आनकी बिपति परम सुख, सुनि संपति बिनु आगि जरों॥) 
भगति-बिराग-ग्यान साधन कहि बहु विधि डहकत लोग फिरों। 
सिव-सरबस सुखधाम नाम तब, वेंचि नरकग्रद उदर मरों॥शे 
जानत हों निज पाप जरूधि जिय, जलू-सीकर सम सुनत हों | 
रज-सम पर-अवशुन सुमेरु करि, गुन गिरि-सम रजतें निदरों॥॥/ 
नाना वेष बनाय दिवस-निसि, पर-वित जेहि तेहि जुग॒ुति हों | 
एकौ पल न कबहुँ अलोल चित हित दे पद-सरोज सुमिरिं ॥५ 
जो आचरन बिचारहु मेरो, कलप कोटि लगि औटि मरं। 
तुलसिदास प्रथ्ु॒ कृपा-बिलोकनि, गोपद-ज्यों भवर्सिधु तरी ॥॥ 


भावार्थ-दे रघुकुलश्रेष्ठ रामचन्द्रजी ! में किस प्रकार तुमसे गिर 

करूँ ? अपने अनेक अर्ों ( पापों ) की ओर देखकर और तुम्हाय #राः 

( पापरद्धित ) नाम विचारकर डर रहा हैँ ॥१॥ दूसरेंके ढुःखसे ढुगी व 

टूसरेके खुखसे सुखी होना संतोंका शील-स्वभाव हे; उसे तो में कर्मी 

छदयमें घारण ही नहीं करता । प्रत्युत दूसरोकी विपत्ति देखकः पत 

खुली होता हैं और दूसरोंकी सम्पत्ति सुनकर तो विना ही आगक जला 

करता हूँ ॥२॥ भक्ति, बेराग्य, घान आदिके साधनोंका उपदेश देता का मे 

छोगोंको भाँति-भोंतिरो ठगता फिरता हैँ और शिवके सर्वख्व तथा बात 
के धाम तग्दारे राम-नामको वेच-बेंचकर नरकमें के जानेबाले ( वार 
पेटकों मर्ता हूँ ॥३॥ मनमें जानता हूँ कि मेरे पाप समुट्रके समान आग 


१४३ बविन्रय-पत्रिका 


हैं; परन्तु जब दूसरे किसीके मुखसे अपने पापोके लिये यह खुनता हूँ 
कि मेरेमे पानीकी दूँदके बराबर भी पाप हैं तब उससे लड़ने लगता हूँ। 
भाव यह है कि महापापी होनेपर भी छोगोंके झुखसे परम पुण्यात्मा 
ही कहलाना चाहता हूँ परन्तु दूसरोंके धूछके कणके समान मासूली 
दोषोंको भी सुमेरुपर्वतके समान बढ़ाकर बतलाता हूँ । और उनके 
पवेतके समान ( महान, ) मुणोंको घूछके समान तुच्छ बतलाकर उनका 
तिरस्कार करता हूँ ( मेरी ऐसी करनी है ) ॥४॥ भाँति-माँतिके भेष बना- 
बनाकर दिन-रात जिस किसी भी उपायसे दूसरोंका धन हरण करता हूँ । 
कभी एक पल भी स्थिरचित्त होकर प्रेमले तुम्हारे चरणकमलोका स्मरण 
नहीं करता ॥५॥ यदि तुम मेरे आचरणोपर विचार करने लगोंगे तब तो 
मुझे करोड़ों कल्पतक संसाररूपी कड़ाहमे ऑट-ऑटकर जल मरना 
पड़ेगा, जन्म-मरणसे कभी नहीं छूदूँगा | पर यदि तुम एक बार कृपा्ष्टि 
कर दोगे, तो हे प्रभो ! मैं तुलसीदास उसीके प्रभावसे इस संसार-लागर- 
को गायके खुरके समान सहज ही पार कर जाऊँगा ॥६॥ 


[ १७४२ ] 


सकुचत हों अति राम कृपानिधि ! क्‍यों करि विनय सुनावों । 
सकल धरम बिपरीत करत, केहि माँति नाथ ! मन भावों ॥१॥ 
जानत हों हरि रूप चराचर, में हठि नयन न लावों। 
अंजन-फेस-सिखा जुबती, तहँ. लोचन-सठम  पठावों ॥२॥ 
सवननिको फल कथा तुम्हारी, यह ससुझौं, समझावों । 
तिन्‍्ह ख्रबननि परदोष निरंतर सुनि सुनि मरि भरि तावी॥३॥ 


$ 


विनय-पत्रिका श्श 
' जेदि रसना ग्रुन गाह तिहारे, बिलु प्रयास सुख पावों। 
तेहि मुख पर-अपवाद भेक ज्यों रटि-रटि जनम नसावीं॥४) 
'करहु हृदय अति बिमल बसहिं हरि,! कहि कहि सबहिं सिखा | 
हों निज उर अभिमान-मोह-मद खल-मंडली बसा ॥५॥ 
जो तनु धरि हरिपद साधहिं जन, सो बिल काज गँवावों। 
हाटक-घट भरि धरयों सुधा ग्रह, तजि नम कूप खनावों ॥ ६॥ 
मन-क्रम-बचन लाई कीन्हे अध, ते करि जतन दुराबों | 
पर-प्रेरित इरपा बस कबहुँक किय कछ सुभ, सो जनाबी ॥ ७॥ 
विप्र-द्रोह जनु बाँट परथों, हठि सबसों पैर पढ़ावों | 
ताहपर निज मति-बिलास सब संतन माँझ गनावीं॥<। 
निगम सेस सारदनिहोरि जो अपने दोप कहायें | 
तो न सिराहिं कलप सत लगि प्रश्न, कहा एक मुख गांवों ॥ 
जो करनी आपनी बिचारों, तौ कि सरन हों आर्यी। 
सदुल सुभाउ सील रघुपतिको, सो बल मनहिं दिखाबी॥१ 
तुलूसिदास प्रश्न सो गुन नहिं, जेहि सपनेहुँ तुम रिक्त | 
नाथ-क्ृपा भवर्सिधु घेचुपद सम जो जानि पिरावी ॥९5| 
भावार्थ-हें कृपानिधि रामजी ! मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, 


५ 


दिस प्रकार आपको अपनी विनती खुनाऊँ ? जो कुछ भी में काला: 


सो सभी घर्मझे वियऊ होता है। फिर नाथ ! आपको में फ्यों लच्ठा लग 


२४५ बिनय-पत्रिका 


- गा ! ॥१॥ यद्यपि में यह जानता हूँ कि सस्पूर्ण जड़-चेतन भगवान्‌ श्रीहरि 
का ही रूप है, पर में उस हरिखरूपको भूलकर भी नहीं देखता। में तो 
अपने नेत्रूपी पतंगोंको कामिनीरूपी अप्निकी शिखाम ( जलनेके लिये ) 
भेजता हूँ ॥२॥ में यह समझता: हूँ और दूसरौकों भी समझाता हैँ कि 

" कानोकी सार्थकता तो आपकी कथा खुननेमे ही है; परन्तु मैं तो उन 
कानोंसे सदा दूसरोके दोष खुन-खुनकर, उन्हें हृद्यमे भरता और 

/ सन्‍्तप्त होता हूँ ॥६॥ जिस जीमसे आपके गुणालुवाद गाकर 

/ बिना ही परिश्रमके परमझुख प्राप्त कर सकता हूँ, डस मुखसे 

: ( जीमसे ) मेढककी नाई दूसरोकी निन्‍्दाएँ रट-रठकर अपना जन्म 

खो रहा हूँ ॥४॥ मैं यह बात सबको सिखाता फिरता हूँ, कि 'हृदयको 
अत्यन्त शुद्ध कर छो) तभी उसमें भगवान, श्रीहरि विराजेंगे! किन्तु में 
खय॑ अपने हृदयमें अभिमान, मोह और मद आदि दुशशोकी मण्डलीको 
वसाता हूँ ॥५॥ जिस दु्लभ मनुष्य-शरीरको घारण कर भक्तजन भगवान: 
के परमपदको प्राप्त करनेकी साथना करते हैं, में उसे व्यर्थ ही खो रहा 
हूं। घरमे सोनेके घड़ोंमे अस्त भरा रक्‍्खा डै, पर उसे छोड़कर आकाशरमे 
कुओँ खुदवाता हूँ ॥६॥ मनसे, कर्मले और चचनसे मेने जो पाप किये 
है, उन्हें तो मैं यज्ल कर-कर बंडे जतनसे छिपाता हूँ। और यदि 
दूसरोकी प्रेरणासे अथवा ईषोवश कहीं कोई घझुभ कमे बन गया है, 
तो उसे जनाता फिरता हूँ ॥७॥ ब्राह्मणोंके साथ द्वोह करना तो मानो 
मेरे हिस्लेमे ही आा गया है । जबरदस्ती ही सबसे बैर बढ़ाता हैँ । 
इतना ( चुद्धिञ्रष्ट ) होनेपर भी; में सब संतोंके वीच बैठकर अपनी 
चुद्धिक चिासको गिनाता हूँ ( उनमें उत्तम छ्ानी संत चनता हूँ )॥८ा। 


विनय-पत्रिका शहर 
चारों वेद, शेषनाग और शारदा आदिका निहोरा करके उनसे यदि मे !! 
अपने दोषोंका वखान कराऊँ, तब भी; हे प्रभो ! मेरे वे दोष सो कल 
तक समाप्त न होंगे | फिर, भत्ता मैं एक मुखसे उनका कहाँतक वर 
करूँ ? ॥९॥ यदि मैं अपनी करनीपर विचार करूँ, तो क्या मैं आप |. 
शरणमें आनेका साहस भी कर सक्ूँ ? परन्तु श्रीयमजीका बड़ा ही कोमह | 
खभाव और असीम शील है, इसी बातका वल मनको दिखाता रहता 
हैँ ॥१०॥ हे प्रभो |! इस तुझ्सीदासके पास ऐसा एक भी गुण नहीं है 
जिससे खप्नमें भी आपको रिझ्ा सके | किन्तु हे नाथ ! आपकी हा 
आगे यह खंसार-लागर गायके खुरके समान है । यद्द जानकर जी 
सनन्‍तोष कर छेता हूँ ( कि आपकी छपासे में विपरीत आचरणवाला | 


होनेपर भी संसार-समुद्रगले सहज ही तर जाऊँगा 2 ॥११॥ 
[१४३ ] 


सुनहु॒ राम रघुबीर गुसाईं, मन अनीति-ख मेरो। 
चरन-सरोज बिसारि तिहारे, निसिदिन फिरत अनेरों ॥९॥ 
मानत नाहिं निगम-अलुसाधन, त्रास न काहू केरो | 
भूल्यो सल करम-कोलुन्ह तिल ज्यों बहु वारनि पेरो ॥९ 
जहाँ सतसंग कथा माधवकी, सपनेहुँ करत न फेरो | 
लोम-मोह-मद-काम-कोह-रत,. तिन्‍्हसों प्रेम पनेरो ॥३॥ 
पर-गुन सुनत दाह, पर-दूषन सुनत हरख बहुतेरों | 
आप पापको नगर बसावत, सहि न सकत पर खेरो ॥४।॥ 
साधन-फल, श्रुति-सार नाम तव, भव-सरिता कहाँ वेरों | 
सो पर-कर कॉकिनी लछागि सठ, बेंचि होत हठि चेरों ॥५॥| 





२४७ बिनय-पत्निका 


कबहुँक हों संगति-प्रभावतें, जाएँ. सुमारग॒ नेरो | 
तब ॒करि क्रोध संग कुमनोरथ देत कठिन भटमभेरो ॥६॥ 
इक हों दीन, मलीन, दीनमति, बिपतिजाल अति घेरो । 
तापर सहि न जाय करुनानिधि, मनको दुसह दरेरो ॥७॥ 
हारि परयो करि जतन बहुत विधि, तातें कहत सबेरो । 
तुलसिदास यह त्रास मिंटे जब हृदय करह ठुस डेरो ॥८॥ 


भावार्थ-द्टे रामजी ! हे रघुनाथजी | हे स्वामी ! सुनिये-मेरा मन 
अन्यायमें छगा हुआ है, आपके चरण-कमलोकों भूलकर द्नि-रात इधर- 
उधर ( विषयोमें ) भटकता फिरता है ॥ १५॥ न तो वह चेदकी ही आज्ञा मानता 
है और न उसे किसीका डर दी है। वह बहुत बार कर्मरूपी कोल्हमे 
तिलकी तरह पेरा जा चुका है, पर अब उस कश्टको भूल गया है ॥श॥ 
जहाँ सत्संग होता है, भगवानकी फथा होती है, वां चह मन खप्नमे 
भी भूलकर भी नहीं जाता। परन्तु जो छोम, मोह, मद काम और 
क्रोधरम मग्न रहते हैं, उन्हीं ( दुणे ) ले चह अधिक प्रेम करता है ॥३॥ 
दूसरोंके गुण खुनकर वह (डाहके मारे ) जला जाता है और दूसरोके दोष 
सुनकर बड़ा भारी हरखाता है। खय्य तो पापोका नगर वसा रहा है, पर 
दूसरेके (पापौके ) खेड़ेको भी नहीं देख सकता । भाव वह कि अपने बड़े-बड़े 
पापोपर तो कुछ भी ध्यान नहीं देता, परन्तु दुसरोके जरा-्ले पापको देख- 
कर ही उनकी निन्‍्दा करता है ॥७॥ आपका राम-नाम सारे साधनोका 
फल, चेदौंका सार और संसाररूपी नदीसे पार ज्ञानेके लिये वेड़ा है) ऐसे 
राम-नामको यह दुए दूखरेके हाथमें कौड़ी-कौड़ीके लिये वेचता डुला 


बिनय-पत्रिका २५३: 
जबरदस्ती उनका ग़ुरल्मम बनता फिरता है ॥५॥ यदि कभी सत्संग 
प्रभावले भगवतके मार्गके समीप जाता भी हूँ तो विषयोकी आसकि 
उभड़कर मनको तुरंत सांसारिक बुरी कामनारूपी गड़हेमे धक्का दे देत 
है ॥६॥ एक तो मैं बैसे ही दीन, पापी और चुद्धिहीन हूँ तथा विपत्तियक़ 
जालमें खूब फँसा पड़ा हूँ, तिसपर, हे करुणानिधि ! मनके इस असह 
धक्केको में कैसे सह सकता हूँ ? ॥७॥ में अनेक यल करके हार गया 
इससे में पहलेसे ही कहे देता हूँ कि तुलसीदासका यह भय ( जन्म 
मरणका चास ) तभी दूर होगा, जब आप उसके हृदयमें निवास करेंगे॥८। 


[ १४४ ] 
सो थौं को जो नाम-लाज तें, नहिं राख्यो रघुबीर। 
कारुनीक बिचु कारन ही हरि हरी सकल भव-्भीर ॥॥ 
बेद-बिदित, जग-बिदित अजामिल बिम्नबंधु अप-धाम | 
घोर जमालय जात निवारयो सुत-हित सुमिरत नाम ॥श। 
पसु पामर अभिमान-सिंधु गज ग्रस्यो आह जब ग्राह | 
सुमिरत सकृत सपदि आये ग्रश्च, हरयों दुसह उर दाह ॥३॥ 
ब्याध, निषाद, गीध, गनिकादिक, अगनित ओगुन-मूल | 
नाम-ओठतें राम सबनिकी दूरि करी सब छल ॥शे 
केहि आचरन घाटे हों तिनतें, रघुकुल-भूषन भूप । 
सीदत तुलसिदास निसिबासर परथों भीम तम-कृप ॥५॥ 


भावार्थ-दे रघुवीर ! सा कौन है, जिसे आपने अपने नाम 
लाजसे अपनी शरणमें नहीं रक्‍्खा ? दे हरि ! आप तो विना ही कार 


२४९ बिनय-पत्रिका 
' करुणा करनेवाले और ( जन्म-मरणरूपी ) संसारके भयको दूर करनेवाले 
; है ॥१॥ चेदम प्रकट है और संसासमें भी प्रसिद्ध है कि अजामिल जाति- 
' का ब्राह्मण महान पापोका स्थान था। यमलोक जाते समय जब उससे 
; पुत्नक बहाने आपका 'नारायण! नाम लिया तव आपने उसे यमलोक जानेसे 
, शेक दिया ॥२॥ जब मगरने महान अभिमानी पामर पशु हाथीकी पकड़ 
, लिया, तब उसके एक ही बार स्मरण करनेपर, हे प्रभो | आप वहाँ दोंड़े 
* आये और उसकी ठुःसह हार्दिक पीड़ाको मिटा दिया ( मगरसे छुड़ाकर 
उसे परमधाम प्रदान कर दिया ) ॥रे॥ व्याच ( बाल्मीकि ); निपाद्‌ 
( गुह ) गीघ ( जठायु )) गणिका ( पिगला ) इत्यादि अगणित जीव जो 
पापोंकी जड़ थे, परन्तु दे रामजी ! आपने अपने नामकी ओटसे इन सबकी 
सारी पीड़ाओंका नाश कर दिया ॥४॥ हे रघुवंशभूषण महाराज में 
इन सर्वोसे किस आचरणमे कम हूँ ? फिर भी मैं तुललीदास रात-दिनि 
भयानक अज्ञानरूपी कुफँमें पड़ा डुम्ख भोग रहा हैँ ( सबको निकाला 
है तो जब मुझे भी निकालिये 2 ॥५॥ 
[ १४५ | 
कृपासिंधु ! जन दीन दुवारे दादि न पावत काहे | 
जब जहँ तुमहिं पुकारत आरत, तहें तिन्हके दुख दाहे ॥१॥ 
- गज, प्रहलाद, पांडुसुत, कपि सबको रिपु-संकट मेटयों । 
प्रनत, चंधु-सय-विकल, विभीषन, उठि सो भरत ज्यों मेटयो ॥२॥ 


बिनय-पत्रिका श्ष१्‌ ; 


वंदि-छोर तेरी नाम है, बिरुदेत बड़ेरो। 
में क्यो, तब छल-प्रीति कै माँगे उर डेरो॥१॥ 
नाम्-ओट अब छगि बच्यो मलजुग जग जेरों। 
अब गरीब जन पोषिये पाहबो न हेरो॥४॥ 


जेहि कोतुक लग खानको प्रश्च॒ न्‍्याव निवेरों | 
तेहि कौतुक कहिये कृपालु ! तुलसी हे मेरो' ॥५॥ 


भावार्थ-ह्टे रामजी ! में सब प्रकार आपका दास बनना चाहता हूँ 
पर यहाँ तो जगह-जगह खाहवी हो रही है। भाव यह कि मन भौर 
इन्द्रियाँ सभी मेरे मालिक बन बैंठे हैं । यह सब कलिकालके खेल है ॥९॥ 
काल, कर्म और इन्द्रियरूपी आरहकोने मुझे घेर रकखा है । जव मैं उनके 
हाथ बिकना कबूल नहीं करता, तब वे मुझे बाँधकर मुझपर कड़ा पीर 
चढ़ाते हैं, अथोत्‌ जैसे-तैसे लालच दिखाकर अपने वशमे करना चाहते 
हैं ॥२॥ आपका नाम बन्धनसे छुड़ानेवाल्ा है और आपका वाना भी वढ़ाहै 
जब मैंने उन (श्राहकों ) से यद्द कहा, कि भाई ! मैं तो रघुनाथजीके हाथ 
बिक चुका हूँ, तब वे कपट-प्रेम दिखाकर मुझसे मेरे हृदयमें व सनेके 
लिये स्थान माँगने लगे ( यदि उन्हें स्थान दिये देता हूँ, तो अभी तो वे 
दीनता दिखा रहे हैं, पर जगह मिल जानेपर घीरे-घीरे उसपर अपना 
अधिकार जमा लेंगे ) ॥३॥ अबतक में आपके नामके सहारे बचा रहा 
'पर अब तो यह कलियुग मुझे जेर किये है। अतप॒व, अब इस गरीव 
आुरामका पालन कीजिये, नहीं तो फिर खोजनेसे भी इसका पता न 


श्ष्रे विनय-पत्रिका 
, हंगेगा ॥४॥ हे नाथ ! आपने जिस लछीलासे पक्षी (उल्त्दू ) को और कुत्तेका 


कैसा कर दिया था, उसी लीलासे ( इस कलियुगसे ) यह भी 
. कह दीजिये कि, 'तुलूसी मेरा है / (इतना कह देनेले फिर कलियुगका 


इसपर कुछ भी वश न चलेगा ) ॥०॥ 
[ १४७ ] 


कृपातिंधु ताते रहों निसिदिन मन मारे। ह 
महाराज ! छाज आपूह्दी निज जाँघ उधघारे ॥१॥ 
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१-वनमें उल्लू और गीघ एक ही घरमे रहते ये | एक दिन गीघने बुरी नीयतसे 

घरपर अपना अधिकार करना चाहा ओर उल्लूसे कहा--“हमारा घर खाली कर दो; 

इसपर तुम्हारा कोई अधिकार नही नहीं मानते तो चलो राजाजीसे न्याय करा लें (? 

अन्तमे दोनों श्रीरामजीके दरबार्मे आये । रामचन्द्रजीने उल्छहसे कहा--“घर 

किसका है १ तू उसमे कबसे रहता है १? उल्दने उत्तर दिया--“महाराज ! जबसे 

वृक्षोंकी सृष्टि हुईं, तबसे मैं उस घरमें रहता हूँ । गीघने कहा कि “जबसे मनुष्योंकी 

सृष्टि हुई, तबसे में रहता हूँ ।! भगवानने कहा कि ध्वृक्षोंकी सृष्टि मनुष्योसि पहले 
हुई है, इसल्ये घर उल्लका ही है; तुम्हारा नहीं | तुम घर खाली कर दो |? 


२-एक दिन श्रीरामजीके राजदरबारमें एक कुत्ता आया और रोता हुआ 
कहने लगा--५महाराज, तीर्थसिद्धिनामक ब्राह्मणने बिना ही अपराध लछाठीसे मेरा 
सिर फोड़ दिया) आप मेरा न्याय कर दीजिये ।? भगवानने ब्राह्मणको बुलाया और 
उससे पूछा कि; “तुमने निरपराघ कुत्तेके सिर॒पर क्यों छाठी मारी १? ब्राह्मणने कहा 
कि 'मैं भीख मॉगता फिरता था, इसे मैंने रास्तेसे हटाया, जब यह न हटा; तब 
मैंने लकड़ी मार दी ।? ब्राह्मणफो अदण्डनीय समझकर भगवान्‌ विचार करने लगे । 
इतनेमे कुत्तेने कहा कि; “८मगवन्‌ ! आप इसे कार्लिजरका महन्त बना दीजिये । मे 
भी पूर्वजन्ममें एक महन्त था । भक्ष्यामक्ष्य खानेसे मुझे कुत्ता होना पढ़ा, महत्ती 
वहुत चुरी है ।? कुत्तेके कहनेपर मगवानने उसे कालिजरका महन्त बना दिया | 
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मिले रहें, मारथो चहें कामादि संघाती | 
मो वित्च रहें न, मेरिये जारें छह छाती॥श॥ 
बसत हिये हित जानि में सबकी रुचि पाली | 
कियो कथकको दंड हों जड़ करम कुचाली ॥३॥ 
देखी सुनी न आजु लौं अपनायति ऐसी। 
करहिं सवे सिर मेरे ही फिरि परे अनेसी ॥९॥ 
वड़े अलेखी लखि परैं, परिहरे न जाहीं | 
असमंजसमें मगन हों, लीजे गहि वाहीं ॥५॥ 
बारक बलि अवलोकिये, कौतुक जन जी को | 
अनायास मिटि जाइगो संकट तुलसीको ॥$॥ 


भावा4-हे कृपासिन्धु ! इसीलिये मैं रात-दिव मन मारे रहता हूँ, 
कि हे महाराज ! अपनी जाँघ उघाइनेसे अपनेकों ही छाज लगती 
है ॥१॥ यह काम, क्रोध, छोम आदि साथी मिले भी रहते हैं ओर मारना 
भी चाहते हैं, ऐसे दुष्ट हैं. ! ये मेरे बिना रहते भी नहीं और छल 
करके मेरी ही छाती जछाते हैं । भाव यह कि अपने ही वनकर 
मारते हैं ॥ २ ॥ ये मेरे हृदयमें वसते हैं, मैंने ऐसा समझकर प्रेमपूर्वक 
इन सवकी रुचि भी पूरी कर दी है, अथोत्‌ सब विषय भोग चुका हैं 
फिर भी इन डुशों और कुचालियोंने मुझे कत्थक ( जादूगर) की लकड़ी वना 
रक्‍्खा है ( छकड़ीके इशारेसे जैसे नाच नचाते हैं, वैसे ही ये सुझे नचाते 
हैं ) ॥३॥ ऐसी अपनायत ( आत्मीयता ) तो आजतक मैंने कहीं भी नहीं देखी- 
खुनी । कर्म तो करें सब आप) और जो कुछ बुराई हो, वह मेरे सिर 
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प्रावे ॥७॥ सुझे ये सब बड़े ही अन्यायी दीखते है | पर छोड़े नहीं 
जाते । बड़े ही असमञसमें पड़ा हुआ हूँ । अब हाथ पकड़कर आप ही 
निकालिये ( नहीं तो, अपने-से बने हुए. ये मुझे मारकर छी छोड़ेंगे ) ॥५॥ 
आपकी बलैया लेता हूँ, कृ पाकर एक बार अपने इस दासका यद्द कौतुक 
तो देखिये । आपके देखते ही तुललीका डुशख सहज ही दूर हो जायगा ॥६)। 


[ १४८ ) 


कहीं कौन सुदँ लाइ के रघुबीर गुसाई । 
सकुचत समुशत आपनी सब साईँ दुह्ाई ॥१॥ 
सेवत बस, सुमिरत सखा, सरनागत सो हाँ। 
गुनगन सीतानाथके चिंत करत ने हों हों ॥२॥ 
कृपासिंधु. बंधु दीनके आरत-हितकारी । 
प्रनत-पार विरुदावली सुनि जानि बिसारी ॥३॥ 
सेइ न घेह न सुमिरि के पद-प्रीति सुधारी । 
पाह सुसाहिब राम सों, भरि पेट बिगारी ॥४॥ 
नाथ गरीबनिवाज हैं, में गहीं न गरीबी । 
तुलसी प्रश्नु निज ओर तें बनि परे सो कीची ॥५॥ 
भावार्थ-द्वे रघुचीर | हे खामी । कौन-सा सुँह छेकर आपसे कुछ 
कहूँ. ? खामीकी दुह्ाई है, जब मैं अपनी करनीपर विचार करता हैं; तव 
संकोचके मारे चुप हो रहता हैं॥१॥ लेवा फरनेसे वशमें हो जाते हैं, 
स्मरण करनेसे सित्र धन जाते है और दारणमें आलनेसे सामने प्रकट दो 
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मिले रहें, भारथों चाहें कामादि संघाती | 
मो वित्त रहें न, मेरियि जारे छह छाती॥श। 
पसत हिये हित जानि मैं सबकी रुचि पाली | 
कियो कथकको दंड हैं जड़ करम कुचाल़ी ॥१॥ 
देखी सुनी न आजु हों अपनायति ऐसी । 
फरहिं से सिर मेरे ही फ़िरि पर अमैसी ॥॥॥ 
पड़े अलेखी ऊखि परैं, परिहरे म जाहीं। 
असमंजसमें मगन हों, लीजे गहि बाहीं॥५॥ 
वारक बलि अवलोकिये, कौतुक जन जी को | 
अनायास मिटि जाइगो संकट तुलसीको ॥६॥ 


भावार्थ-हे कृपासिन्धु ) इसीलिये मैं रात-दिन मन मारे रहता है 
कि हे महाराज ! अपनी जाँघ उधाड़नेसे अपनेकों ही छाज लगती 
है ॥१॥ यद काम, कोध, लोभ आदि साथी मिले भी रहते हैं और मार! 
भी चाहते हैं, ऐसे दुष्ट हैं ! ये मेरे विना रहते भी नहीं और छः 
करके मेरी ही छाती जलछाते हैं. । भाव यह कि अपने ही 0 
मारते हैं ॥ २ ॥ ये मेरे हृदयमें वसते हैं, मैंने ऐसा समझकर परेपूर्प 
इन सबकी रुचि भी पूरी कर दी है, अर्थात्‌ सब विषय भोग छुका है 
फिर भी इन दु््लें और कुचालियोनि मुझे कत्थक ( जादूगर ) की लकड़ी बना 
रक्‍़खा है ( छकड़ीके इशारेसे जैसे नाच नचाते हैं, चैसे ही ये मुझे नचाते 
हैं ) ॥३॥ ऐसी अपनायत ( आत्मीयता ) तो आजतक मैंने कहीं भी नहीं देसी- 
खुनी । कर्म तो करे सब आप; और जो कुछ बुराई हो, चह मेरे सिर 
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जावे ॥४॥ सुझे ये सब बड़े ही अन्यायी दीखते हैं! पर छोड़े नहीं 
'पन्नाते । बड़े ही असमझसमें पड़ा हुआ हूँ । अब हाथ पकड़कर आप ही 
-/निकालिये ( नहीं तो; अपने-से बने हुए. ये सुझे मारकर ही छोड़ूँगे ) ॥५॥ 
-आपकी बलैया लेता हैँ, कृपाकर एक वार अपने इस दासका यह कोतुक 
५ तो देखिये । आपके देखते ही तुलसीका दुःख सहज ही दूर हो जायगा ॥५॥ 


[ १७४८ |] 


कहीं कौन मुहँ राइ के रघुबीर गुसाई। 
सकुचत ससुझत आपनी सब साई दुह्ाई ॥१॥ 
सेवत बस, सुमिरत सखा, सरनागत सो होँ। 
गुनगन सीतानाथके चित करत न हों हों ॥१५॥ 
कृपासिंधु. बंधु. दीनके आरत-हितकारी । 
प्रनत-पारू विरुदावही सुनि जानि बिसारी ॥३॥ 
सेइ न घेह न सुमिरि के पद-प्रीति सुधारी। 
पाह सुसाहिब राम सो, भरि पेट बिगारी ॥४॥ 
नाथ गरीबनिवाज हैं, में गही न गरीबी। 
तुरुसी प्रशु निज ओर तें बनि परे सो कीबी ॥५॥ 
भावार्थ-हे रघुचीर ! हे खामी ! कौन-सा सुँह लेकर आपसे कुछ 
कहूँ ! स्वामीकी दुह्ाई है, जब मैं अपनी करनीपर विचार करता हूँ, तब 
संकोचके मारे चुप हो रहता हूँ॥१॥ सेवा फरनेसे वशरमें हो 
स्मरण करनेसे सित्र धन जाते हैं और शरणमें आनेसे सामने 
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जाते हैं। ऐसे आप श्रीखीतानाथजीके ग्रुण-समूहपर भी मैं ध्यात कं | 
देता ॥९॥ आप छपाके समुद्र हैं, दीनोके बन्धु हैं, डुखियोंके हित हैं मै 
शरणागतोके पालनेवाले हैं, आपकी ऐसी विरदावली सुनकर भौर 
जानकर भी मैं भूल गया हूँ ॥३॥ मैंने नतो सेवा ही की और न ष्यात 
ही किया । स्मरण करके आपके चरणोमे सच्चा प्रेम भी नहीं किया। 
आप-सरीखे श्रेष्ठ स्वामीको पाकर भी मैंने आपके साथ भर पेट विगाढ़ ही 
किया ॥४)॥ आप गरीबाॉपर कृपा करनेवाले हैं; पर मैंने गरीबी धाएण 
नहीं की । ( अतण॒व मेरी ओर देखनेसे तो कुछ भी नहीं होगा ), अव है 
नाथ | अपनी ओर देखऋर ही जो आपसे बन पड़े सो कीजिये ॥५॥ 
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कहाँ जाउँ, कासों कहों, ओर ठौर न मेरे | 
जनम गँवायो तेरे ही द्वार किंकर तेरे॥१९॥ 
में तो बिगारी नाथ सों आरतिके लीनहें | 
तोहि क्रृपानिधि क्‍यों बने मेरी-सी कीन्हें ॥२॥ 
दिन-दुरदिन दिन-दुरदसा, दिन-दुख दिन-दूषन | 
जब लों तू न बिलोकिहे रघुवंस-विभूषन ॥|२॥ 
दई पीठ बिलु डीठ में तुम बिख-बिलोचन | 
तो सों तुही न दूसरो नत-सोच-बिमोचन ||४॥| 
पराधीन देव दीन हों, खाधीन गुसाई । 
वोलनिहारे सों करे बलि बिनयकी झाई ॥५॥ 
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आपु देखि मोहि देखिये जन मानिय साँचो । 
बड़ी ओट रामनामकी जैहि लई सो बाँचो ॥ ६॥ 
रहनि रीति राम रावरी नित हिय हुलसी है। 
ज्यों भावै त्यों करू ऋपा तेरो तुलसी है॥७॥ 


भावार्थ-कहाँ जाऊँ ? किससे कह ? मुझे कोई और ठौर ही नही | 
इस तेरे गुलामने तो तेरे दी दरवाजेपर ( पड़े-पड़े ) जिन्दगी काटी है ॥१॥ 
मैंने तो जो अपनी करनी बिगाड़ी सो हे नाथ ! ढुःखोसे घबराया हुआ 
होनेके कारण बिगाड़ी | परन्तु दे कृपानिधे ! यदि तू भी मेरी करनीकी 
ओर देखकर फल देगा तो कैसे काम चलेगा ! ॥श॥ हे रघुकुलमें श्रेष्ठ ! 
जबतक तू ( इस जीवकी ओर कृपादष्टिले ) नहीं देखेगा, तबतक नित्य दी 
खोटे दिन, नित्य ही बुरी दशा, नित्य ही डुभ्ख और नित्य ही दोष लगे 
रहेंगे ॥३॥ मैं जो तुझे पीठ दिये फिस्ता हैँ तुझसे विम्लुख हो रहा हूँ, सो में 
तो दृष्टिहीन हूँ, अन्धा हूँ ( अशानी हूँ) पर तू तो सारे विर्वका द्वष्ट है!(तू 
मुझसे विसुख कैसे होगा ? ) तुझनला तो दू ही है, तेरे सिवा दीन-ढुखियोके 
शोक हरनेवाल् दूसरा कोई नहीं है ॥४॥ हे देव ! मैं परतन्त्र हैं 
दीन हूँ, पर तू तो खतन्‍्त्र है, खामी है । तेरी वलिहारी ! ( चैंतन्यरूप ) 
बोलनेवालेसे उसकी परछाई क्या विनय कर सकती है ? ॥०॥ अतएव व्‌ 
पहले अपनी ओर देख, फिर मेरी ओर देख, तभी इस दासको सच्चा 
मानना । राम-नामकी ओट बड़ी भारी है। जिस किसीने भी राम-नाम- 
की ओट ले ली वह ( जन्म-मरणके चक्रसे ) वच गया ॥6॥ दे राम तेरी 


रहन-सहन सदा मेरे छदयमें हुलस रही है, तेरा शील-खभाव विचारकर 
वि ० प० २५७--- 
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में मन-ही-मन बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ, कि अब मेरी सारी करनी वन 
जायगी। वस, यह तुलसी तेश है, जिस तरह हो, उसी तरह इसपर 
कृपा कर ॥ ७॥ 


है 


[ १५० ] 
राममद्र ! मोहिं आपनो सोच है अरु नाहीं । 
जीव सकल संतापके भाजन जग माहीं ॥ १॥ 
नातो बड़े समर्थ सोँ इक ओर किधों हूँ। 
तोकों मोसे अति घने मोको एके हूँ॥२॥ 
बड़ी गलानि हिय हानि है सरबग्य गुसाई। 
कूर कुसेवक कहत हों सेवककी नाह॥ २॥ 
भलो पोच रामको कहें मोहि सब नरनारी | 
बिगरे सेवक स्वान ज्यों साहिब-सिर मारी ॥ ४ ॥ 
असमंजस मनको मिंटे सो उपाय न से । 
दीनवंधु ! कीजे सोई बनि परे जो बूजे ॥ ५॥| 
बिरुदावली बिछोकिये तिन्हमें कोउ हों हों । 
तुलसी प्रशुको परिहरयो सरनागत सो हों ॥ ६॥ 
भावार्थ-दे कल्याण-खरूप रामचन्द्रजी ! मुझे अपना सोच है भी 
और नहीं भी है, क्योंकि इस संसारमें जितने जीव हैं वे सभी संतापके 
पात्र हैं, ( सभी दुखी हैं ) ॥१॥ पर क्या आप-जैले बड़े समर्थसे सिफ एक 


मेरी दी ओरसे सम्बन्ध है? ( शायद यही दो क्योंकि) आपको 
मेरे-जैसे वहुतेरे हैं, किन्तु मेरे तो एक आप ही हैं ॥२॥ दे नाथ | आप 


जी बिनय-पत्निका 


हो घट-घटकी जानते हैं, मेंरे हृदयमें यही बड़ी ग्लानि हो रही है और 
 इसीको मैं हानि समझता हैँ कि, मैं हूँ तो दुष्ट और बुरा सेवक, 
नमकहराम नौकर, पर बातें कर रहा हूँ सच्चे सेवक-जैसी। भाव यह हे 
कि मेरा यह दृस्म आप सर्वश्के सामने कैले छिप सकता है? ॥३॥ 
परन्तु भरत हूँ या बुरा, सब स्त्री-पुरुष मुझे कहते तो रामका ही हैनः? 
सेवक और कुत्तेके विगड़नेसे ्वामीके सिर ही गालियाँ पड़ती हैं। भाव 
यह कि यदि मैं बुराई करूँगा, तो लोग आपको ही बुरा कहेगे ॥ ४ ॥ 
मुझे चह उपाय मी नहीं सूझ रहा है, कि जिससे चित्तका यह असमंजस 
मिंटे अथीत्‌ मेरी नीचता दूर हो जाय और आपको भी कोई भमला-बुरा 
न कहे । अब है दीनबन्धु ! जो आपको उचित जान पड़े और जो बन 
सके, वही ( मेरे लिये ) कीजिये ॥ ५ ॥ तनिक अपनी विरदावलीकी ओर 
तोदिखिये ! मैं उन्हींमे कोई हँगा ! ( भाव यह कि आप दीनवन्डु हैं, तो 
क्या मैं दीन नहीं हूँ, आप पतित-पावन हैं, तो कया मैं पतित नहीं हैँ, 
आप प्रणतपाल हैं, तो क्‍या मैं प्रणतानहीं हैँ ? इनमेंसे कुछ भी तो हँगा । ) 
( इतनेपर भी ) यदि खवामी इस तुलसीको छोड़ देंगे, तो भी यह उन्हींके 
सामने शरणमें जाकर पड़ा स्द्वेगा। ( आपको छोड़कर कही जा नहीं 
सकता ) ॥ ६॥ 


[ १०१ ] 


जो पे चेराई रामकी करतो न लजातो। 
तौ तू दाम कुदाम ज्यों करकर न बिकातों ॥ * | 


बिनय-पत्रिका २७. 


जपत जीह रघुनाथकों नाम नहिं अलसातो। 
बाजीगरके सम ज्यों खल खेह न खातों ॥ २॥ 
जो तू मन ! मेरे कहे राम-नाम कमातो। 
सीतापति सनम्ुख सुखी सब ठाँव समातो ॥ ३॥ 
राम सोहाते तोहिं जो तू सबहिं सोहातों। 
काल करम कुल कारनी कोऊ न कोहातो ॥ ४ ॥ 
राम-नाम अनुरागही जिय जो रतिआतो। 
खारथ-परमारथ-पथी तोहिं सब पतिआतो ॥ ५ ॥ 
सेह साधु स॒नि समञझ्लि के पर-पीर पिरातों। 
जनम कोटिको काँदलो हृद-हृदय थिरातो ॥ ६॥ 
भव-मग अगम अनंत है, बिलु श्रमहि सिरातों । 
महिमा उलटे नामकी मुनि कियो किरातो ॥ ७॥ 
अमर-अगम तनु पाह सो जड़ जाय न जातो | 
होतो मंगल-मूल तू, अनुकूल बिधातो ॥ ८ ॥| 


जो मन, ग्रीति-प्रतीतिसों राम-नामहिं रातों । 
तुलसी रामप्रसादसों. विहुँताप > न ॥ ९॥ 
भावार्थ--अरे ! जो तू श्रीरामजीकी गुलामी करनेमे न लजातं 
तो तू खरयय दाम होकर भी, खोटे दामकी भाँति इस हाथसे उस हाथ + 


बिकता फिरता | भाव यह कि परमात्माका सत्य अंश होनेपर भी उनकी 
भूल जानेके कारण जीवरूपसे एक योनिसे दूसरी योनिमें भटकता फिर 


२६१ बिनय-पत्रिका 


रहा है ॥ १॥ यदि तू जीमसे श्रीरघुनाथजीका नाम जपनेमें आल्स्य न 
करता, तो आज तुझे बाजीगरके खूमके सदश घूल न फॉकनी पड़ती ॥२॥ 
अरे मन | यदि तू मेरा कहा मानकर राम-नामरूपी धन कमाता तो 
श्रीजानकीनाथ रघुनाथजीके सम्मुख उनकी शारणमें जाकर खुखी हो 
जाता और सर्वत्र तेरा आदर होता। लोक-परलोक दोनों बन जाते ॥ ३॥ 
जो तुझे भ्रीरामजी अच्छे रंगे होते, तो तू भी सबको अच्छा रूगता; 
काल, कर्म और कुल आदि जितने ( इस जीवके ) प्रेरक हैं, वे सब फिर 
कोई भी तुझपर क्रोध न करते । सभी तेरे अनुकूल हो जाते ॥४॥ यदि तू 
भ्रीराम-नामसे प्रेम कर्ता और उसमें अपनी गन छगाता, तो स्वार्थ 
और परमाथे इन दोनोंके दी बठोही तुझपर विश्वास करते | अथौत्‌ 
तू संसार और परलोक दोनांमें ही खुखी होता ॥५॥ जो तू संतोंकी सेवा 
करता एवं दूसरोका दुःख सुन और समझकर दुखी होता, तो तेरे 
हृदयरूपी तालाबमे जो करोड़ों जन्मोंका मेल जमा है, वह नीचे बेठ 
जाता, तेरा अन्तःकरण निर्मल हो जाता ॥६॥ श्रीरामका नाम न छेने- 
वालके लिये संसारका मार्ग अगस्य है और अनन्त है, किन्तु उसीको 
तू बिना ही श्रमके पार कर जाता | जब श्रीरमके उलदठे नामकी भी इतनी 
महिमा है कि उससे व्याथ (वाल्मीकि) मुनि बन गये थे, तब 
सीधा नाम जपनेसे क्या नहीं हो जायगा ? ॥७॥ अरे मूर्ख | तेरा यह 
देवताओंको भी डुलेस ( मानव ) शरीर यों ही न चला जाता | तू कल्याण- 
का सूल हो जाता और विधाता तेरे अनुकूल हो जाते ॥८॥ अरे सन ! 
यदि तू प्रेम और विश्वाससे राम-ताममें लो छूगा देता, तो दे तुलूसी ? 
शीराम-छूपासे तू तीनो तापोंमें कमी न जलता ( अथवा यदि “न तातो! की 
जगह 'नसातो” पाठ माना जाय तो इसका अर्थ इस प्रकार दोगा-दे 
तुझूसी ! श्रीरामझूपाले तू अपने तीनों तार्पोको नष्ट कर देता )॥ ९॥ 


बिनय-पतन्निका श्ष्र 


[१५२ | 
राम भलाई आपनी भल कियो न काको। 
जुग जुग जानकिनाथकों जग जागत साको ॥१॥ 
ब्रह्मादिक बिनती करी कहि दुख बसुधाकों | 
रबिकुल-कैरव-चंद मो आनंद-सुधाको ॥ २॥ 
कौसिक गरत तुषार ज्यों तकि तेज तियाको । 
प्रभु अनहित हित को दियो फल कोप क्ृपाको ॥ २॥ 
हरयो पाप आप जाइके संताप सिलाको | 
सोच-मगन काढ़थो सही साहिब मिथिलाकों ॥ ४॥ 
रोष-रासि भृगुपति धनी अहमिति ममताकों | 
चितवत माजन करि लियो उपसम समताकों ॥५॥ 
मुदित मानि आयसु चले बन मातु-पिताको । 
धरम-धुरंधर धीरधुर गशुन-सील-जिता को १॥९॥ 
शुह् गरीब गतग्याति हू जेहि जिउ न भखा को ?। 
पायो पावन प्रेम तें सनमान सखाको ॥ ७॥ 
सदगति सबरी गीघकी सादर करता को १। 
सोच-सींव सुग्रीवके संकट-हरता को १॥ <॥ 
« अस काल-गहा _- 
राखि बिभीषनकों सके नह काठ कहा की !। 
आज बिराजत राज है दसकंठ जहाँकों || ९॥ 
बालिस बासी अवधको वृजझ्लियें न खाको। 
सो पॉवर पहुँचो तहाँ जहँ मुनि-मन थाको ॥१०॥ 
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गति न लहे राम-नामसों विधि सो सिरजा को १ । 
सुमिर्त कहत प्रचारि के बल्लम गिरिजाकों ॥११॥ 
अकनि अजामिलकी कथा सानंद न भाकों३१। 
नाम लेत कलिकालहू हरिपुरहिं नगा को १॥११॥ 
राम-नाम-महिमा करे काम-शुरुह आको। 
साखी ( बेद पुरान हैं तुलसी-तन ताको ॥१३॥ 


भाषार्थ-श्रीरामजीने अपने भले खभावसे किसका भला नहीं किया £ 
युग-युगले श्रीजानकीनाथजीका यह कारये जगत्मे प्रसिद्ध है ॥ १॥ ब्रह्मा 
आदि देवताओने पृथ्वीका दुःख खुनाकर ( जब ) विनय की थी, (तव 
पृथ्वीका भार हस्नेके लिये और राक्षखौंको मारनेके लिये ) सूर्य वंधरूपी 
कुम्ुदिनीको प्रफुछित करनेवाले चन्द्ररूप एवं अम्छतके समान आनन्द देने- 
वाले श्रीयमचन्द्रजी प्रकट हुए. ॥२॥ विश्वामित्र ताड़काका तेज देखकर 
ओलेकी नाई गछे जाते थे। प्रशुने ताड़काको मारकर, शज्रुकों मित्रका-ला 
फल दिया एवं क्रोधरूपी परम कृपा की । भाव यह है, कि डुष्ट ताड़काको 
सद्गति देकर उसपर कृपा की ॥३॥ स्वयं जाकर शिला ( बनी हुई अहल्या )का 
पाप-संताप दूर कर दिया, फिर ( घलनुषयजक्षके समय ) शोक-लागरमेसे 
छूबते हुए मिथिलाके महाराज जनकको निकाल लिया, अर्थात्‌ घनुप 
तोड़कर उनकी प्रतिज्ञा पूरी कर दी ॥४॥ परणछुणम क्रोधके ढेर एवं 
अहंकार और ममत्वके धनी थे, उन्हें भी आपने देखते ही शान्त ओर 
समताका पात्र वन्ता रिया। अथोत्‌ बह क्रोचीसे शान्त और अहंकारीसे 
समद्रष्टा हो गये ॥णा माता ( फैंकेयी) और पिताकी आशा मानकर 


बिनय-पश्चिका २७४ ॥ 


प्रसन्नचित्तसे चन चले गये। ऐसा घर्मघुरूघर ओर घीरजधारी ता (पः 
सद्गुण और शीलको जीतनेवाला दूसरा कौन है ? कोई भी नहीं ॥९! 
नीच जातिका गरीब गुद् निषाद, जिसने, ऐसा कौन जीव है जिसे न 
खाया हो अथात्‌ जो सब प्रकारके जीवॉका भक्षण कर चुका था, उसने 
भी पविन्न प्रेमके कारण श्रीरघुनाथजीले सखा-जैसा आदर प्रा 
किया ॥७॥ शबरी और गीघ ( जटायु ) को खत्कारके साथ मोश 
देनेवाला कौन है? और शोककी सीमा अथोत्‌ महान डुखी सुग्रीवता | 
संकट दुर करनेवाला कौन है? ( श्रीरामजी ही हैं ) ॥८॥ ऐसा की 
कालका आख था, ( जो रावणसे निकाले हुए ) विभीषणकों अपनी शरण 

रखता ? (अथवा 'तेहि कार कहाँ को! ऐसा पाठ होनेपर-उस सम 
ऐेसा कौन था जो विभीषणको अपनी शारणमें रखता) जिस रावणके 
राज्यमें आज भी विभीषण राजा बना बेठा है ( यह सब रघुनाथनीकी 

ही कृपा है) ॥९॥ अयोध्याका रहनेवाला मूर्ख घोबी जिसमें बुद्धिका 
नाम भी नहीं था, वह पामर भी वहाँ पहुँच गया; जहाँ पहुँचने 

सुनियोंका मन भी थक जाता है। ( महाम्ु॒ुनिगण जिस परम धामके 

सस्बन्धमें तत्वका विचार भी नहीं कर सकते, वह्द घोवी वहीं चल 
गया ) ॥१०॥ ब्रह्माने ऐसा किसे रचा है, जो याम-नाम लेकर मुक्तिका 
भागी न हो ? पार्वतीवलछ्भ शिवजी (जिस) राम-नामका खयं 
स्परण करते हैं और दुसरौको उपदेश देकर उसका प्रचार करते हैं ॥११॥ 
अजामिलकी कथा खुनकर कौन प्रसन्न नहीं हुआ £ और राम-नाम 
लेकर, इस फलिकालूमें भी कौन भगवान्‌ दरिके परम धाममें 
नही गया ? ॥१२॥ राम-नामकी महिमा ऐसी है कि वह आकके पेड़की 
भी कल्पब्ृक्ष वना सकती है। वेद और पुराण इस वातके साक्षों है, 
(इसपर भी विश्वास न हो, तो ) तुछसीकी ओर देखो । भाव यह है, 


लक व हु 


ल्च्म 


श्द्५ ब्िनिय-पशन्नचिका 


कि मैं क्या था और अब राम-नामके प्रभावसे कैसा राम-भक्त हो गया 


'हूँ॥ १३ ॥ 


[ १८०३ ] 
मेरे रावरियि गति है रघुपति बलि जाउे। 


'निरूज नीच निरधन निरणुन कहँँ, जग दूसरो न ठाहुर ठाउँ ॥ १॥ 


हैं घर घर बहु भरे सुसाहिच, खुझत सबनि आपनो दाउँ । 
' बानर-वंधु विभीषन-हितु बिलु, कोसलपाल कहूँ न समाउँ ॥ २॥ 


पके: 


प्रनतारति-संजन जन-रंजन, संरनागत पवि-पंजर नाउें। 


; कीजै दास दासतुलूसी अब, #पासिंधु बिल मोल बिकाउँ॥ रे ॥ 


भावार्थ-हे रघुनाथजी ! आपपर वलिहारी जाता हूँ, सुझे तो वस 
आपकी ही शरण है | क्योंकि इस निलेज्ज, चीच, कंगाल और गुणहीनके 
लिये संसासमे ( आपको छोड़कर ) न तो कोई मालिक है, और न कोई ठौर- 
डिकाना ही ॥१॥ वैसे तो घर-घरबहुतेरे अच्छे-अच्छे मालिक हैं, किन्तु उन 
सवको अपना ही खार्थ सूझता है । में तो वंद्र ( खुप्नीव ) के मित्र और 
विभीषणके हितैषी कोशलेश श्रीयमचर्द्वजीको छोड़कर और कही भी 
शरण नहीं पा सकता, और किसी मालिकके यहा मेरा टिकाव नही हो 
सकता ॥ २॥ आप आश्चितोंके डुःखोंका नाश करनेवाले और भक्तोको 
सुख देनेवाले हैं । शरणागतोके लिये वो आपका नाम ही वज्ञके पिंजरेके 
समान है। भाव यद्द कि आपका नाम लेते ही वे तो सुरक्षित द्दो 
जाते है । अतः हे कृपालागर ! अब तुलूसीदासको तो अपना दाख 
वना ही लीजिये। में अब बिना ही मोलके ( आपके हाथमें ) विकना 
चाहता हूँ ॥ ३॥ 


विंनय-पत्निका 3: 


[ १५४ ] 

देव ! दूसरो कौन दीनको दयाल । 
सीलनिधान सुजान-सिरोमनि, सरनागत-म्रिय प्रनत-पाह॥!॥ 
को समरथ सरबग्य सकल प्रश्, सिव-सनेह-मानस मराहु | 
को साहिब किये मीत श्रीतिबस खग निसिचर कपि भील भालु ॥ २॥ 
नाथ हाथ साया-प्रपंच सब, जीव-दोष-गुन-करम-काल | 
तुलसिदास भलो पोच राबरो, नेक निरखि कीजिये निहाह ॥२॥ 

भावर्थ-हे देव ! ( आपके सिवा ) दीनोपर दया करनेवाला दूसए 
कौन है ? आप शीलके भण्डार, शानियोंफे शिरोमणि, शरणागतोके प्योरे 
और आश्रितोंके रक्षक हैं ॥ १ ॥ आपके समान समर्थ कौन है ? आप से. 
जाननेवाले हैं, सारे चराचरके खामी हैं, ओर शिवजीके प्रेमरुपी 
सानसरोवरमें ( बिहार करनेवाले ) हंस हैं । ( दूसरा ) कौन ऐसा खाप्ी 
है जिसने प्रेमके वश होकर पक्षी ( जठायु ) राक्षस ( विभीषण ), पंदः 
भील ( निषाद ) और भाद्ुओंको अपना मित्र बनाया है ? ॥ २॥ है नाथ | 
मायाका खारा भपश्च एवं जीवोंके दोष, ग्रुण, कर्म और काल सव आपके 
ही हाथ हैं । यह तुलसीदास, भला हो या बुरा, आपका ही है | तनिक 
इसकी ओर कृपादृष्टि कर इसे निहाल कर दीजिये ॥३॥ 

राग सारंग 
[ १५५ ] 

बिखास एक राम-नामको | ( 

मानत नहीं परतीति अनत ऐसोह सुभाव मन बामकों ॥ १ 





रा 


२६७ बिनय-पन्षिका 


दिवो परथो न छठी छ मत रिगु जजुर अथवेन सामको | 
ब्त तीरथ तप सुनि सहमत पति मरे करे तन छाम को १ ॥ २॥ 
“करम-जारू. कलिकारू कठिन आधीन सुसाधित दामको । 
यान बिराग जोग जप तप, भय छोम मोह कोह कामको || ३ ॥ 
“सब दिन सब लायक भव गायक रघुनायक गुन-ग्रामकों । 
(बैठे नाम-कामतरु-तर डर कौन घोर घन घामकों ॥ 9॥ 
को जाने को जैंहे जमपुर को सुरपुर पर-धामको।” 


८ 


“तुरूसिहिं बहुत भलो छागत जग जीवन रामगुलामको ॥ ५ ॥ 


क्‍ भावार्थ-मुझे तो एक राम-नामका ही विद्वास है। मेरे कुटिल 
सनका कुछ ऐसा ही खभ्ाव है, कि वह और कहीं विश्वास ही 
नहीं करता॥ १॥ छः (न्याय, चैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांस॥ 
वेदान्त ) शार््रोंका तथा ऋक्‌, यजु, अथर्वण और खाम वेदोंका 
पढ़ना तो मेरी छठीमें दी नहीं 'पड़ा (भाग्यमें ही नही लिखा 
गया ) है, और ब्नत, तीर्थ, तप आदिका तो नाम खुनकर मन डर रहा 
है। कौन (इन खाधनोंमें ) पच-पचकर मरे या शर्यरको क्षीण करे / ॥२॥ 
कर्मकाण्ड ( यज्ञादि ) कलियुगर्म कठिन है, और डसका होना मी धनके 
अधीन है। ( अब रहे ) शान, वैराग्य, योग, जप और तप आदि साधन; 
सो इनके करनेमें काम, कोच, छोस, मोह आदिका भय लगा है ॥३॥ इस 
भव ( संसार ) में श्रीरघुनाथजीके शुणसमूहकों गानेवाले ही सदा सब 
प्रकारसे योग्य हैं। जो राम-नामरूपी कल्पदुक्षकी छायामें बेंठे हैँ, उन्हें 
घनघोर घटा ( तमोमय अज्ञान ) अथवा तेज छूप ( विपयोंकी चकाचौघ ) 


१ 
क्या डर है ? भाव यह है कि वे अज्ञानके वश होकर विषयोम्र 
फँस सकते । इससे पाप उनसे सदा दूर रहते हैं॥ ४ ॥ कौन जार 
है, कि कौन नरक जायगा, कौन स्वर्ग जायगा और कौन परमघाः 
गायगा £# तुछसीदासको तो इस संखारमें रामजीका गुलाम होकर जे 

ही बहुत अच्छा लगता है ॥५॥ 
[१५६ ] 
-. केलि नाम कामतरु रामको | 

दलनिहार दारिद डकाल ठुख, दोष घोर घन धामको॥!॥ 
नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बामकी। | 
फेंहेत मुनीस भहेस महातम, उल्टे उ्धे नांमेको॥२॥ 
भलो लोक-परलोक पास जाके बल ललित-ललामको | । 
तुलसी जग जानियत नामते सोच न कूच मुकामको ॥ १॥ 


पावार्थ-कलियुगर्मे श्रीराम-नाम हो कल्पद्क्ष है | क्योंकि के [ 
दारिद्रथ, दुर्भिक्ष, दुःख, दोष और घनघटा (अज्ञान ) तथा कड़ी परत 
( विषय-विल्यास ) का नाश करनेवाल्य है ॥ १॥ राम-नाम छेते ही प्रतिकृद ल्‍ 
विधाताका प्रतिकूल मन भी अजुकूछ हो जाता है। मुनीइवर वाल्मीकिन पर 
उलटे अर्थात्‌ मरा-मरा! नामकी महिमा गायी है और शिवजीने सीध ; 
प्रम-नामका माहात्म्य बताया है । तात्पय॑ यह है, कि उल्टा नाम जपतेः ि 
जपते वाल्मीकि व्याधासे बह्मर्पिं हो गये और शिवजी सीधा नाम जपनेएे 
हलाहछ विपका पान कर गये तथा स्वयं भगवत्स्वरूप माने गये ॥२॥ 
जिखें इस परम झुन्द्र प्रम-नामका बल है, उसके छोक और परलोक 







ह९, विनय-पत्रिका 


हि नो ही सुखमय हैं। हे तुलसी | राम-नामका बल होनेपर न तो इस संसार- 
जानेमें सोच प्रतीत होता है और न यहाँ रहनेमे ही । भाव यह कि उसके 
ये परमानन्दम मन्न रहनेके कारण जीवन-मरण समान हो जाते हैं ॥ ३॥ 

ह [ १०७ ] है 
इये सुसाहिब रास सो । 
खद सुसीर सुजान सर सुचि, सुंदर कोटिक काम सो॥१॥ 


र्ट 


रद सेस साधु महिमा कहें, गुनगन-गायक साम सो। /(- 


मिरि सम्रेम नाम जासों रति चाहत चंद्र-लछाम सो॥ ९२ || 
मन बिदेस न छेस कलेसको, सकुचत सर्कृत प्रनाम सो। 
एखी ताको बिदित बविभीषन, बेठो है अविचल धाम सो॥३॥ 
हल सहल जन महरू-महरल, जागत चारों जुग जाम सो। 


खत दोष न खीझत,. रीझ्त स॒नि सेवक गुन-ग्राम सो ॥ ४ ॥.. 
नाके मजे तिलोक-तिलिक भये, त्रिजुग जोनि तलु तामसो। ६ 


तुलसी ऐसे प्रश्चे्हिं मजे जो न ताहि बिधाता बाम सो ॥ ५॥। 


भावार्थ-भ्रीराम-सरीखे खुन्द्र स्वामीकी सेवा करनी चाहिये | जो 
सुख देनेवाले, सुशील, चतुर वीर, पवित्र और करोड़ों कामदेवोके समान 
सुन्दर हैं॥ १ ॥सरखती, शेषनाग और संतजन जिनकी महिमाका वखान 
' करते है। सामवेद-सरीखे जिनके गुणोंका गान करते हैँं। शिवजी-सरीखे 
भी जिनके नामका प्रेमपूर्वक स्मरण करते हुए प्रेम करना चाहते हैं ॥ ९ ॥ 
। जिन्हें ( पिताकी आझ्ञासे ) विदेश अथोत््‌ चन जाते समय तनिक भी 
, छेश नहीं हुआ । जिन्हें एक वार भी कोई प्रणाम कर लेता है तो संकोचके 
ः भारे दव जाते हैं; इस बातका साक्षी विभीषण प्रसिद्ध है, कि जो आज भी 
, ( लंकामे ) अटल राज्य कर रहा है ॥ ३॥ जिनकी चाकरी फरता वा 


जे 


हु 
श 


विनय-पन्निका ५३ 


सहल है ( क्योंकि वे सेवककी भूल-चुककी ओर देखते ही नहीं) 
अपने भक्तोंके घट-घटमें, चारों युगोंगे, चारों पहर, जागते रहते है| 
( हृदयमें बैठकर सदा रखवाली करते हैं।) अपराध देखते हुए 
सेवकपर क्रोध नहीं करते । परन्तु जब अपने सेवककी गुणावल छुरे 
हैं, तब उसपर रीझ जाते हैं. ॥४॥ जिन्हें मजनेसे, तियंक्‌ योनिके( पु 
पक्षी ) एवं तामसी शरीरवाले (राक्षस) भी तीनों छोकोंके तिलक वनगो। 
हे तुलसी ! ऐसे ( खुखद, सुशील, सुन्दर, मक्तवत्लल) चतुर, पवितपापत) 
प्रसुको जो नहीं भजते उनपर विधाता प्रतिकूल ही है ॥ ५ ॥ 

राग नट 

[१५८ ] 





केसे देएँ नाथहिं खोरि 

काम-लोलप अमत मन हरि भगति परिहरि तोरि॥ ९! 
बहुत प्रीति पुजाइबे पर, पूजिबे पर थोरि | 
देत सिख सिखयो न मानत, मूढ़ता असि मोरि॥ ९ 
किये सहित सनेह जे अध हृदय राखे चोरि। 
संग-बस किये सुभ सुनाये सकह लोक निहोरि | ३॥ 
करों जो कछु धरों सचि-पचि सुक्ृत-सिला बटोरि | 
पैठि उर बरबस दयानिधि दंभ छेत अँजोरि ॥४! 
लोभ मनहिं. नचाव कपि ज्यों, गरे आसा-डोरि | 
वात कहीं बनाह बुध ज्यों, बर बिराग निचोरि ॥ ५ । 
एतेहुँ ; पर तुम्हों कहावत, छलाज अँचई घोरि। 
निलजता पर रीक्षि रुबर, देहु तुलसिहिं छोरि॥ $। 


9१ बिनय-पत्रिका 


भावार्थ-खामीको कैसे दोष दूँ ? हे हरे | मेरा मन तुम्हारी भक्तिको 
कर कामनाओंर्मे फँसा हुआ इचर-डचर भटठका करता है॥१॥ 
पने पुजानेमे तो मेरा बड़ा प्रेम है, ( सदा यही चाहता हूँ, कि लोग सुझे 
नी भक्त मानकर पूजा करें; ) किन्तु तुम्हें पूजनेमे मेरी बहुत ही कम 
ति है। दुसरंकी तो खूब सीख दिया करता हूँ, पर खर्य किलीकी 
कक्षा नहीं मानता । मेरी ऐसी सूर्खता है ॥ २॥ जिन-जिन पापोंको मैंने 
हे अनुरागसे किया था, उन्हें तो हृदयमे छिपाकर रखता हूँ। पर 
भी किसी अच्छे संगके प्रभावसे ( बिना ही प्रेम ) मुझसे जो कोई अच्छे 
7म बन गये हैं, उन्हें दुनियाको निहोरा कर-कर खुनाता फिरता हैँ। 
"व यह कि मुझे कोई सी पापी ले समझकर खब लोग बड़ा घमौत्मा 
मझे ॥ ३ ॥ कभी जो कुछ सत्कर्म बन जाता है उसे खेतमें पड़े हुए अन्नके 
'नोंकी तरह बठोर-बठोरकर रख लेता हूँ, किन्तु हे दयानिधान ! दस्भ 
|वरद्स्ती हृद्यम घुसकर उसे बाहर निकाल फैंकता है। भाव यह 
' कि दस्भ बढ़कर थोड़े-बहुत खुछतको भी नष्ट कर देता है ॥४॥ 
सके सिवा लछोम मेरे मनको आशारूपी रस्सीसे इस तरह नचा रहा 
» जैसे बाजीगर वंद्रके गलेमे डोरी वॉधकर उसे मनमाना नचाता है। 
तनेपर भी मैं दम्ससे ) एक बड़े पण्डितकी नाई परम चैराग्यके 
त्वकी बातें बना-बनाकर खुनाता फिरता हूँ ॥५॥ इतना ( द्म्भी ) 
पेपर भी में तुम्हारा ( दास ) कहाता हूँ | लाजको तो मानो में घोलकर 
त_ पी गया हूँ। हे रघुनाथजी | तुम उदार हो, इस निर्लजञतापर दी 
पझकर तुलूसीका वन्‍्धन काट दो । ( मुझे भव-वन्धनसे मुक्त कर दो) ॥०॥ 


बिनय-पत्रिका ४ 
[ १५९ ] 

हे प्रश्न ! मेरोई सब दोसु । पे 
सीलसिंधु कृपाठ नाथ अनाथ आरम-पोसु ॥१॥ 
बेष बचन बिराग , सन अधघ अवशुननिकों कोसु। 
राम प्रीति अतीति पोली, कपठ-करतब ठोसु॥२॥ 
राग-रंग कुसंग ही सों, साधु-संगति रोत। | 
चहत केहरि-जसहिं सेह सगाल. ज्यों खरगोसु॥र॥ " 
संभु-सिखवन रसन हूँ. नित राम-नामहिं धोसु। 
दंभहू कलि नाम कुंमम सोच-सागर-सोसु ॥ ४॥ 


>( भोद-मंगल-मूल आत अलुछूछ निज निरजोस 
५ रामनाम प्रभाव सुनि तुलतिहँ परम परितोसु॥५॥| 


भावार्थ-हे प्रभो ! सब मेरा ही दोष है । आप तो शीलके सछ/ 
कृपालु, अनाथोंके नाथ और दीन-ढुखियोंके पालने-पोसनेवाले हैं ॥१॥ 7 
भेष और वचनोंमें तो वैराग्य दीखता है, किन्तु मेरा मन पापों बा 
अवशुर्णोंका खजाना है। हे रामजी ! आपके प्रेम और विश्वासके हिं' 
मेरा मन पोल्य है अथोत््‌ डसमें तनिक भी प्रेम और विश्वास नहीं 
हाँ, कपटकी करनीके लिये तो खूब ठोस है, कपट-ही-कपट भरा है॥* 
जेसे खरगोश सखियारकी सेवा करके सिंहकी कीर्ति चाहता है; वैसे # | 
में कुसंगतिसे तो प्रेम करता हैँ और खाधुओँके संगम झुँझलाया करत 
हैं। ( जैसे खरगोश गीदड़के बलूपर सिंहकी-सी कीर्ति चाहता # 
पर सियार तो उसे खा ही डालता है। कीर्तिके बदले प्राण ही चर्ट 
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जाते हैं। इसी प्रकार जो कुसंगम पड़कर कीरति चाहता है, उसे कीतिका 
पलना तो दूर रहा, उसके सद्गुणोंका भी नाश हो जायगा, जिससे 
रंवार सुत्युके चक्रमें जाना पड़ेगा) ॥रे॥ शिवजीका उपदेश यही 
: कि “नित्य जीमसे रास-नामका कीतेन करो ॥/ कलियुग दम्मसे भी 
हेया हुआ राम-नाम अगस्त्यकी तरह डु/ःख-सागरको सोख लेता है 
दम्भले लिया हुआ नाम सी छोक-परलोक दोनोंकी चिन्ताओंको दूर कर 
(ता है) ॥४॥ वह राम-नाम आनन्द और कल्याणकी जड़ है। भ्रीराम- 
ग्राम अपने लिये ऐसा अत्यन्त अजजुकूछ है कि जिसकी किसी अनुकूलतासे 
तुलना नहीं हो सकती । राम-नामका ऐला प्रभाव खुनकर तुलसीको 
भी परम सन्‍्तोष है ( क्योंकि यही उसका अवलस्बन है ) ॥५॥ 
[१६० | 

मैं हरि पतित-पावन सुने । 

मैं पतित तुम पतित-पावन दोठ बानक बने ॥९॥ 

व्याध ग॒निका गज अजामिल साखि निंगमनि भने । 

और अधम अनेक तारे जात कापे गने ॥२॥ 

जानि नाम अजानि लीन्‍्हें नरक सुरपुर# मने। 

__दासतुलती सरल आयो, राखिं हे सरन॒ आयो, राखिये आपने ॥श॥ 

४ आजकलकी प्रचलित प्रतियोर्म. प्रायः “नरक जमपुर मने? पाठ 
है | परन्तु मैंने एक प्राचीन प्रतिमे पनरक सुरपुर मने! पाठ देखा था और 
यही ठीक मालूम होता है। क्योंकि नरक और यमपुर एकार्थवाचक होनेसे 
पुनरुक्ति-दोष आता है; इसके सिवा विना जाने भी अन्तकालमें भगवान: 
का नाम लेनेवालेकी सुक्ति बतायी गयी है; ने कि खर्गगमन; इसब्यये 


यही पाठ ठीक है। 
बि० प० १८--- 
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भावार्थ-हे हरे ! मैंने तुम्हें पतितोंको पवित्र करनेवाला सुना है। 
सो मैं तो पतित हैँ और तुम पतितपावन हो; बस दोनेकि वानक वा ., 
गये, दोनोंका मेल मिल गया । (अब मेरे पावन होनेमे क्‍या सके! है 
है? ) ॥१॥ बेद साक्षी दे रहे हैं, कि तुमने व्याध (वाल्मीकि), गणिक 
( पिंगला वेश्या ), गजेन्द्र और अजामिलकों तथा और भी अनेक नीच 
की संसार-सागरसे पार कर दिया है, जिनकी गिनती ही किससे हे 
सकती है? ॥२॥ जिन्होंने जानकर या बिना जाने तुम्हारा नाम है 
लिया, उन्हें नरक और ख्र्गमें जानेकी मनाई कर दी गयी है। 
अर्थात्‌ वे भवसागरसे पार होकर मुक्त हो जाते हैं ( यह सब समई' 
बूझकर ही अब) छुलखी भी तुम्हारी शरणमे आया है, ऐसे भी 
अपना लो ॥३॥ | 
राग मलार ; 
[१६१] | 
तो सों प्रश्न जो पे कहूँ कोठ होतो | " 
तो सहि निपट निरादर निसिदिन, रटि लटि ऐसो घटि को वो ॥९॥ « 
कृपा-सुधा-जलदान माँगिबो कहीं सो साँच निसोतो। 
स्वाति-सनेह-सलिल-सुख. चाहत चित-चातक सो पोती ॥१९॥ 
काल-करम-बस मन क्ुमनोरथ कबहूँ कबहुँ छुछ भो तो। 
ज्यों सुदमय वसि मीन वारि तजि उछरि ममरि छेत गोतो ॥ ही _ 
जितो दुराव दासतुलसी उर क्यों कहि आबत ओतो। क्‍ 
तेरे राज राय दशरथके, लगो वयो विज्चु जोतो ॥श ' 


ईलने अन्‍ज- ललटनटक- 
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भावार्थ-यदि तुझ-खरीखा कहीं कोई दूसरा समर्थ खामी द्ोता, 
तो भला ऐसा कौन छ्षुद्र था, जो निपट ही निराद्र सहकर प॒व॑ दिन- 
रात तेरा नाम रट-रटकर दुबला होता? ॥१॥ में जो तुझसे कृपारूपी 
अम्ृतजल माँग रहा हूँ, वह सचमुच ही निराला है | मेरा चित्तरूपी 
चातकका बच्चा प्रेमरूपी स्वातिनक्षत्रका आनन्द्रूपी जल चाहता है ॥२॥ 
काल तथा कर्मके प्रभावले यदि कभी-कभी मनमे कोई बुरी कामना आ 
जाती है, ( जिससे तेरी ओरखे चित्त हटने छगता है ) तो वह ऐसा ही 
है, जैसे आनन्द्स जलमें रहती हुई मछली कभी-कभी उछलकर फिर 
घवराकर उसीमे गोता लगा जाती है (जैसे मछलीको क्षणभरका भी 
जलूका वियोग सहन नहीं होता, वैसे ही मेरा चित्त-चातक तेरे प्रेम- 
जलूसे अछूग होनेपर घबरा जाता है, और फिर तेरे ही लिये चेष्ट 
करता है) ॥३॥ (परन्तु ऐसा कहना भी नहीं बनता क्‍योंकि ) 
तुलसीदासके हृदयमें जितना कपट है, उतना किस प्रकार कहा जा 
सकता है ? पर हे द्शरथ-दुल्वरे ! तेरे राज्यमें लोगोंने बिना ही जोते-बोये 
पाया है | अथोत्‌ बिना ही सत्कर्म किये केवल तेरे नामसे ही 
अनेक पापी तर गये हैं, वैसे ही में भी तर जाऊँगा। यही 
विश्वास है ॥४॥ 


राग सोरठ 
[१६२ | 


ऐसो को उदार जग माहीं । हि 
विनु सेवा जो द्रबे दीनपर राम सरिस कोउठ नाहों ॥१॥ 
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जो भति जोग बिराग जतन करि नहिं पावत मुनि ग्यानी। 
सो गति देत गीध सबरी कहाँ ग्रश्मु न बहुत जिय जानी ॥१॥ 
जो संपति दस सीस अरप करि रावन तिंव पहँ लीन्‍्हीं। 
सो संपदा बिभीषन कहाँ अति सकुच-सहित हरि दीन्हीं॥श॥ 
तुरूसिदास सब भाँति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो। 
तो भज्ञ राम, काम सब पूरन करें क्ृपानिधि तेरों ॥॥॥ 
भावार्थ-संसारमे॑ ऐसा कौन उदार है। जो बिना ही सेवा 
किये दीन दुखियांपर ( उन्हें देखते ही ) द्रवित हो जाता हो! ऐसे एक 
श्रीरामचन्द्र ही हैं, उनके समान दुसरा कोई नहीं ॥१॥ बड़े-बड़े शानी 
सुनि योग, वैराग्य आदि अनेक साधन करके भी जिस परम गतिको 
नहीं पाते, वद् गति प्रभु रघुनाथजीने गौध और शबरीतकको दे दी और 
उसको उन्होंने अपने मनमें कुछ बहुत नहीं समझा ॥२॥ जिस सम्पत्तिकी 
रावणने शिवजीको अपने दसों सिर चढ़ाकर प्राप्त किया था; वही सम्पत्ति 
श्रीयमजीने बड़े ही संकोचके साथ विभीषणको दे डाली ॥३॥ तुलसीदास 
कहते हैं, कि भरे मेरे मन, जो तू सब तरहसे सब खुख चाहता है, तो थ्रीयम- 
जीका भजन कर । कृपानिधान प्रभु तेरी सारी कामनाएँ पूरी कर देंगे ॥४॥ 
[१६३ ] 
एके दानि-सिरोमनि साँचो | 
जोह जाच्यो सोइ जाचकताबत्, फ़िरि बहु नाच न नाचो॥!॥| 
सब खासथी असुर सुर नर मुनि कोउठ न देत विन पाये। 
कोसलपाल कृपा कलपतरु, द्रवत सकृत सिर नाये॥३॥ 
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हरिहु और अवतार आपने, राखी बेद-बड़ाई । 

है चिउाा निधि दई सुदामहिं जद्यपि बाल मिताई॥ रे॥ 

कपि सबरी सुग्रीव बिमीपन, को नहिं कियो अजाची। 

अब तुलसिहि दुख देति दयानिधि दारुन आस-पिसाची ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-दे श्रीराम ! सच्चे दानियाँमें शिरोमणि एक आप ही हे । 

जिस किसीने ( एक बार ) आपसे माँगा, फिर उसे माँगनेके लिये वहुत 

नाच नहीं नाचने पड़े अथोत्‌ वह पूर्णकाम हो गया ॥ ९ ॥| दैत्य, देवता, 

मनुष्य, मुनि ये सभी स्थार्थी हैं। बिना कुछ लिये कोई कुछ नहीं देते । 

किन्तु हे कोशलूपति ! आप ऐसे कृपाल्ल कल्पतरू हैँ, जो एक बार प्रणाम 

करते ही कृपावश पिघल जाते हैं ॥ २॥ आपने अपने दूसरे-दूसरे अवतारोंमे 

भी वेशेकी मयौदा पाली है। जैसे यद्यपि खुदामाले आपकी बचपनकी 

मिचता थी, पर उससे जब चिडरा ले लिये, तभी डसे सम्पत्ति प्रदान 

की ॥ ३ ॥ हे रामजी ! आपने सुझव, शबरी, विभीषण और हजुमान्‌ इनमेंसे 

किस-किसको याचनारहित ( पूर्णकाम ) नहीं कर दिया । हे दयानिधे | 

अब तुलूसीको यह दारुण आशारूपी पिशाचिनी डुश्ख दे रही है ( इससे 

मेरा पिण्ड छुड़ा दो और सुझे भी अपने दर्शन देकर कृतार्थ करो ) ॥ ४॥ 

[१६७ ] 

जानत प्रीति-रीति रघुराई । 

नाते सब हाते करि. राखत, राम सलेह-सगाई ।। १ ॥ 

नेह निवाहि देह तजि दसरथ, कीरति अचल चलाई । 

ऐसेहु पितु तें अधिक गीघपर ममता शुन ग्रुआई ॥ २॥ 
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तिय-बिरही सुग्रीवः सखा ठखि प्रानप्रिया बिसराई | 
रन परयो वंधु विभीषन ही को, सोच हृदय अधिकाई ॥ २॥ 
घर गुरुगृह प्रिय सदन सासरे, भह जब जहँ पहुनाा। 
तब तहूँ कहि सबरीके फलनिकी रुचि माधुरी नपाई॥४॥ । 
सहज सरूप कथा मुनि बरनत रहत सक्ुचि सिर नाई | 
क्ेवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बढ़ाई ॥ ५॥ 
प्रेम-कनौड़ो रामसो प्रश्भ त्रिशुवन तिहुँकाल न भाई | 
तेरो रिनी हों कह्यो कपि सों ऐसी मानिहि को सेवकाई ॥ ९) 
तुलसी राम-सनेह-सीझ रखि, जो न भगति उर आई | 
तो तोहिं जनमि जाय जननी जड़ तलु-तरुनता गयोंई ॥ ७ ॥ 
भावार्थ- प्रीतिकी रीति एक भ्रीरघुनाथजी दी जानते है। श्रीयमजी 
सब नातोंकों छोड़कर केवल प्रेमका ही नाता रखते हैं ॥१॥ जिन मद्दाराज 
दशास्थने प्रेमके निमानेमे शरीर छोड़कर, अपनी अचल कीर्ति स्थापित 
कर दी, उन प्रेमी पितासे भी आपने जठायु गीधपर अधिक ममता 
गुण-गौरवता दिखायी, ( दशरथका मरण रामके सामने नहीं हुआ; पर 
व्यारे गीधघके प्राण तो रामकी गोदमें निकले और हाथो पिण्डदान देकर 
उसका उद्धार किया ॥२॥ मित्र खुश्नीवकों स््ीके विरहमें देखकर 
अपनी प्राणाधिका प्यारी सीताजीको भी भुला दिया ( जानकीजीका परत 
छगानेकी वात भुला पहले वालिको मारकर सुग्रीवका डुम्ख इ: किया ) | 


रणभूमिमें शक्तिके लगनेसे प्यारे भाई लक्ष्मण मूछित होकर पढ़े हूँ, पर 
( उनका डुःख भूलकर ) आप हृ॒दयर्में विभीषणहीकी चिन्ता करने लगे 
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(कि जब लक्ष्मण ही न बर्चेंगे, तब मैं रावणके साथ युद्ध करके क्‍या 
करूँगा ? ऐसा होनेपर वानर, भालु तो अपने घर चले जायेंगे, परन्तु 
चेचारा विभीषण कहाँ जायगा ? ) ॥३॥ घरमें, गुरु वसिष्ठके आश्रममें, प्रिय 
मित्रौके यहाँ अथवा सखुरालमें, जब-जब जद्दाँ आपकी मेहमानी हुई, तब 
वहाँ आपने यही कहा, कि मुझे जैसा शबशीके बेरोम॑ खाद और मिठास 
मिला था, वैसा कहीं नहीं मिला ॥४॥ जब मझुनिोग आपके सहज 
खरूप अथीत्‌ निर्ुण परमात्मस्वरूपका बखान करने लगते हैं, तब तो 
भाप लज़ाके मारे सिर झुका लिया करते हैं | किन्तु जब केवट और बंदर 
; आपको “मित्र” एवं 'भाई” कहते हैं, तो अपनी बड़ाई मानते हैं (अथवा 
केघटका मित्र कहे जानेपर आप प्रसन्‍न होते हैं और वानरवन्धु 
कहलानेमें अपना बड़प्पन समझते हैं ) ॥५॥ हे भाई ! रघुनाथजीके 
, समान प्रेमके वश रहनेवाला तीनों छोकों और तीनों काछोमे दूसरा 
, कोई नहीं है। जिन्होंने हज्ुमानजीसे यहाँतक फद्द दिया कि मैं तेरा 
ः ऋणी हूँ? उनके समान सेवाके लिये कृतश होनेवाला और कौन हे ? ॥६॥ 
क्‍ हे तुलसी ! श्रीरामचन्द्रजीका ऐसा स्नेह और शील देखकर भी उनके 
प्रति यदि तेरे हृदयम भक्तिका उदय न हुआ, तो तुझे जन्म देकर तेरी मॉ- 
' ने व्यर्थ ही अपनी जवानी खोयी ॥ ७ ॥ 
[ १६७ ] 
रघुबर रावरि यहे बड़ाई । 
निदरि गनी आदर गरीबपर, करत कृपा अधिकाई ॥ १ ॥ 
थके देव साधन करि सच, सपनेहु नहिं देत दिखाई । 
फेवट कुटिल भालु कपि कौनप, कियो सकल सँग माई ॥| 
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मिलि झुनिद्वंद फिरत दंडक बन, सो चरचौ तन चहाईै। | 
बारहि बार गीध सबरीकी बरनत प्रीति सुहाई॥३२॥ 
खान कहे तें कियो पुर बाहिर, जती गयंद चढहाई। 
तिय-निंदक मतिमंद प्रजा रत निज नय नगर बसाई॥ ४॥ 
यहि दरबार दीनकों आदर, रीति सदा चलि आई। 
दीनदयाल दीन तुरुसीकी काहु न सुरति कराई॥५॥ 
भावार्थ-हे रघुश्रेष्ठ ! आपकी यही वड़ाई है, कि आप धनियोका- 
धनानन्‍्धों या गण्यमान्योंका ( धन, विद्या या पदके अभिमानियोका ) 
अनाद्र कर गरीबाका आद्र करते हैं, उनपर बड़ी कृपा करते हैं ॥ १॥ देवता 
अनेक साधन करके थक गये, पर उन्हें आपने खप्तमें भी दर्शन न दिया। 
किन्तु निषाद एवं कपटी रीछ, बंदर और राक्षस ( विभीषण ) के साथ 
भाई-चारा कर लिया, ( इसीलिंये कि ये सब दीन-निरमिमानी थे )॥%) हा 
कारण्यमें घूमते तो फिरे मुनियोंके साथ दिलमिलकर, परन्तु उनकी 
चर्चौतक नहीं चछायी, केकिन गीध ( जटायु ) और शबरीके प्रेमकी 
बारंबार खुन्दर बखान करना आपको सदा अच्छा लगा। ( यहाँ 
बही दीनता और निरमिमानकी वात है ) ॥३॥ कुत्तेके कहनेपर संन्यासीकी 
तो दाथीपर चढ़ाकर नगरके बाहर निकाल दिया और श्रीसीताजीकी 
झूठी निन्‍दा करनेवाले सूर्ख घोवीको अपनी प्रजा समझकर 
अपने नगर अयौध्यामें वसा लिया ( क्योंकि वह दीन-गरीब था )॥8॥ ( इससे 
सिद्ध है कि ) इस द्रवारमें, रामराज्यमें, दीनोंके आदर करनेकी रीति 


सदासे चली आ रही है । किन्तु हे दीनदयाह्ष [(क्या) इस 
तुरूसीका ध्यान आपको ( आजतक ) किसीने नहीं दिलाया ॥५॥ 
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[१६६] 

: ऐसे राम दीन-हितकारी । 

_ अतिकोमर करुनानिधान बिल कारन पर-उपकारी ॥ १ || 
 साधन-हीन दीन निज्र अध-बस, सिला भई मुनि-नारी । 
 शहतें गवनि परसि पद पवन घोर सापतें तारी॥२॥ 
हिंसारत निषाद तामस बपु, पसु-समान बनचारी । 
मेंठ्यो हृदय लगाई प्रेमबस, नहिं कुछ जाति बिचारी ॥ ३ ॥ 
जद्यपि द्रोह कियो सुरपति-सुत, कहि न जाये अति भारी । 
सकल लोक अवलोकि सोकहत, सरन गये भय ठारी ॥ ४॥ 
बिहँग जोनि आमिष अहारपर, गीध कौन ब्रतधारी । 
जनक-समान क्रिया ताकी निज कर सब भाँति सवारी ॥ ५॥ 
अधम जाति सबरी जोषित जड़, लोक-बेद तें नन्‍्यारी | 
जानि प्रीति, दे दरस कृपानिधि, सोउ रघुनाथ उधारी ॥ ६॥ 
कपि सुग्रीव बंधु-मय-ब्याकुछ, आयो सरन पुकारी । 
सहि न सके दारुन दुख जनके, हंत्यों बालि, सहि गारी ॥ ७॥ 
रिपुको अनुज विभीषन निशिचर, कौन भजन अधिकारी । 

सरन गये आगे है लीन्‍्हों मेंव्यो शुजा पसारी ॥ < ॥ 
असुम॒ होइ जिन्हके सुमिरे ते बानर रीछ विकारी । 
बेद-विदित पावन किये ते सब, महिमा नाथ ! तुम्हारी ॥ ९॥ 
कहूँ रूगि कहौं दीन अग॒नित जिन्हकी तुम विपति निवारी | 
कलिमल-ग्रसित दासतुलसीपर, काहे कंपा विसारी १॥१०॥ 


विनय-पतन्निका भ््ृ 







अपने पवित्र चरणसे छूकर, घोर शापसे छुड़ा दिया ॥श॥ हिसामे रत गुए 
निषाद जिसका तामसी शरीर था, और जो पश्ुकी तरह वनमे फिखा 


होकर छृदयसे छगा लिया ॥३॥ यद्यपि इन्द्रके पुत्र जयन्तने ( 
श्रीसीताजीके चरणमें चॉँच मारकर ) इतना भारी अपराध किया था 
कि कुछ कह्दा नहीं जा सकता तथापि जब वह ( बाणके मारे घबराकर रक्षक | 
लिये ) सब छोकोंको देख फिरा और फिर शोकसे व्याकुल होकर शरण | 
आया, तब उसका सारा भय दूर कर दिया ॥४॥ जठायु गीघ पक्षीकी 
योनिका था, सदा मांस खाया करता था । उसने ऐसा कोन-सा व्रत 
घारण किया था, कि जिसकी आपने अपने हाथसे, पिताके समान अल्ते्ि 
क्रिया कर सब बातें सुधार दीं, अथात्‌ मुक्ति प्रदान कर दी ॥५॥ शबरी 
नीच जातिकी मू्खा ख्री थी। जो लोक और वेद दोनोंसि ही बाहर थी। पर 
उसका सच्चा प्रेम समझकर कृपालु रघुनाथजीने उसे भी कृपापूर्वक 
दर्शन देकर उद्धार कर दिया ॥६॥ खुग्ीव बन्द्र अपने भाई (वालि) के. 
भयसे व्याकुल होकर जब पुकारता हुआ आपकी शरणमें आया, तव॑ आप 
अपने उस दासका दारुण डुःख नहीं सह सके और गालियाँ सदकर भी 
बालिका वध कर डाला ॥७॥ विभीषण, श्र (यवण ) का भाई था 
और जातिका राक्षस था ! वह किस भजनका अधिकारी था किन्द 
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वह आपकी शरणमें आया तब आपने उसे आगे बढ़कर लिया और 
| पसारकर हृद्यसे छगाया ॥८॥ बन्द्र और रीछ ऐसे अधर्मी हैं, 
उनका नामतक लेनेसे अमंगल होता है, किन्तु हे नाथ ! उनको भी 
ने पचित्र बना लिया। चेद इस बातके साक्षी हैं । यह सब आपकी 
मा है ॥९॥ में कहाँतक कहूँ ? ऐसे असंख्य दीन हैं, जिनकी विपत्तियाँ 
ने दूर कर दी हैं. किन्तु न जाने इस तुललीदालपर, जो कलियुगके 
3 जकड़ा हुआ है, आप कृपा करना क्‍यों भूल गये ॥१०॥ 
[१६७ ] 

वुपति-भगति करत कठिनाई। 
हत सुगम करनी अपार जाने सोह जेहि बनि आई ॥१॥ 
त जेहि करा कुसर ताकहँ सोह सुलम सदा खुखकारी | 
फरी सनमुख जलू-प्रवाह सुरसरी बहे गज भारी ॥२॥ 
यों सकरा मिले सिकता महूँ, बलतें न कोठ बिलगाबे । 
प्रति रसग्य सच्छम पिपीलिका, बिलु प्रयास ही पावे ॥३॥ 
पक दृश्य निज्र उदर सेलि, सोबे निद्रा तजि जोगी। 
प्रोइ हरिपद अनुभव परम सुख, अतिसय देत-वियोगी ॥४॥ 
पग्रेक मोह मय हरप दिवस-निसि देस-काल तह नाहीं। 
तुलसिदास यहि दसाहीन संसय निरमूल न जाहीं ॥५॥ 

भावार्थ-भीरघुनाथजीकी भक्ति करनेमें वड़ी कठिनता है । कद्दना 


सहज है, पर उसका करना कठिन । इसे वही जानता है जिससे वह 
रते वन गयी ॥१॥ जो जिस कलामे चतुर है, उसीके लिये वद सरल 
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तुलसिदास प्रश्ु सों एकहि बल बचन कहत अति ढीठे। 
नामकी लाज राम करुनाकर केहि न दिये कर चीटे॥३/ 







भावार्थ-यदि मुझे श्रीरामचन्द्रजी ही मीठे ऊगे होते, तो ( साहितरे 
नवरस+* पव॑ ( भोजनके ) छः रस नीरस और फीके पढ़ जाते ( 
रामजी मीठे नहीं छगते, इसीलिये विषय-भोग मीठे मालूम होते हैं )॥९ 
मैं भाँति-भाँतिके शायर धारण कर यह अल्ुभव कर चुका हैं तथा मैने एर|. 
और देखा भी है कि ( संसारके ) विषय ठग हैं। ( मायामे भुटार॥ 
परमार्थरूपी धन हर छेते हैं) यद्यपि यह मैं अपने जीमें अच्छी ते 
जानता हूँ, तथापि कमी, खप्तमें भी, इनसे ठृप्त होकर मेरा मर न 
उकताया (कैसी नीचता है?) ॥२॥ पर तुलसीदास अपने खाः 
श्रीरघुनाथजीसे एक ही बलपर ये ढिठाइमरे वचन कह रहा है। (औ 
चह बल यह है, कि ) हे नाथ ! आपने अपने नामकी लाजसे किए 
किसको दया करके ( भवबन्धनसे छूटनेके लिये ) परवाने नहीं लिस हिं 
हैं ? (जिसने आपका नाम लिया, डसीको मुक्तिका परवाना मिल गया। 
इसीलिये में भी यो कह रहा हूँ ) ॥ ३ ॥ 


[ १७० | 





यों मन कबहूँ तुमहिं न लाग्यो | 


ज्यों छल छाँड़ि सुभाव निरंतर रहत विषय अलुराग्यों | इित विषय अलुराग्यों | 5. 
% अउज्ञार, हास्य, करुणा) बीए) ढद्र) भयानक) वीमत्स) अद्भुत और शी 
साहित्यके ये नी रस हैं। 


गए कड़आ) तीखा, मीठा; कसैछा, खद्य और नमकीन-ये छः भोजनके रछ ६। 


८७ बिनय-पत्रिका 


यो चितई परनारि, सुने पातकअ्रपंच घर-घरके | 
पर न साधु, सुरसरि-तरंग-निरमर शुनगन रघुबरके ॥| २॥ 
यों नासा सुगंधरस-बस, रसना पटरस-रति- सानी । 
म-प्रसाद-मार जूठन छगि त्यों न छलकि ललचानी ॥ ३॥ 
दन-चंदवदनि-सूषन-पट ज्यों. चह पाँवर  परयों। 
यों रघुपति-पद-पहुम-परस को तसु पातकी न तरों ॥ ४॥ 
यों सब माँति कुदेव कुठाकुर सेये बपु बचन हिये हूँ। 
यों न राम सुकृतग्य जे सकुचत सकृत प्रनाम किये हैं॥५।॥ 
चंचल चरन लोभ छमि लोलप द्वार-द्धार जग बागे। 
राम-सीय-आखसनि चलत त्थों समये न खमित असागे॥ ६॥ 
सकल अंग पद-विमुख नाथ झुख नामकी ओट लई है। 
है तुलसिहँ परतीति एक अ्रञ्ञ-घरति कृपामई है ॥७॥ 
भावार्थ-मेरा सन आपसे ऐसा कमी नहीं छगा, जैसा कि वह कपट 
छोड़कर, खभावले ही निरन्तर विषयोमे छगा रहता है॥१॥ जैसे 
मैं परायी ख्लीको ताकता फिरता हैँ, घर-घरके पापमेरे प्रपश्च खुनता है, 
वैसे न तो कभी साधुओंके दर्शन करता हैं, और न गड्जाजीकी निर्मल 
तरंगोके समान भ्रीरघुनाथजीकी गुणावली ही खुनता हैं ॥ ९॥ जैले नाक 
अच्छी-अच्छी खुगन्धके रसके अधीन रहती है, भोर जीम छः रसॉसे 
प्रेष करती है, वैसे यह नाक भगवानपर चढ़ी हुई मालाके लिये ऑर 


जीभ भगवत-प्रसादके लिये कभी ललक-ललककर नहीं ललचाती ॥३॥ 
जैसे यह अधघम शायर चन्द्न- चन्द्रवदनी युवती, खुन्दर गहन आर 






विनय-पत्रिका हे २८ 
(सुलायम ) कपड़ोंकों स्पर्श करना चाहता है, वैसे भ्रीरधुनायनरे 
चरण-कमलोका स्पर्श करनेके लिये यह कभी नहीं तरसता ॥४॥ केसे. 
मैंने शरीर, वचन और हृदयसे, बुरे-चुरे देवों और ढुए खामियोकी सर 
प्रकास्से सेवा की; बैसे उन रघुनाथजीकी सेवा कभी नहीं की, जो (तन | 
सेवासे ) अपनेको खूब ही कृतन मानने छगते हैं और एक बार प्रणाम 
करते ही ( अपार करुणाके कारण ) सकुचा जाते हैं॥५॥ जैसे एव हु 
चञ्जल चरणने छोभवश, छालूची बनकर द्वार-द्वार ठोकरे खायी है, वैसे | 
ये अभांगे श्रीसीतारामजीके (पुण्य) आश्रमोर्मे जाकर कभी ख् 
भी नहीं थके। ( खप्तमे भी कभी भगवानके पुण्य आश्रमोमि जतेती 
कष्ट नहीं उठाया ) ॥ ६॥ हे प्रभो ! (इस प्रकार ) मेरे सभी अंग आएं | 
चरणोंसे विमुख हैं। केवछ इस मुखसे आपके नामकी ओठ ले रक्धी है 

( और यह इसलिये कि ) तुलसीको एक यही निश्चय दे कि आपकी मूर्त | 
कृपामयी है (आप कृपासागर होनेके कारण, नामके प्रभावसे मु | 
अचदय अपना लेंगे ) ॥ ७॥ 


[१७१ ] 


कीजे मोको जमजातनामह । 

राम ! तुमसे सुचि सुहृद साहिबहिं, में सठ पीढि दई॥* | 
गरभबास दस सास पालि पितु-मातु-रूप हित कीन्हीं |. 
जड़हिं विवेक, सुसील खलहिं, अपराधिहिं आदर दीन्‍्हों॥* 
कपट करों अंतरजामिहूँ सों, अध बव्यापकर्हि दुरावों | 


ऐसेहु कुमति छुसेवक पर रघुपति न कियो मन बावीं ॥ ३ ॥ 


८९, विनय-पत्रिका 


।र भरों किंकर कहाई वेंच्यो विषयनि हाथ हियो है। 
से बंचकको कृपाल छल छॉँड़ि कै छोह कियो है॥9॥ 
रुपठके उपकार राबरे जानि वृक्लि सुनि नीके । 
पधो न कुलिसहुँ ते कठोर चित कबहुँ प्रेम सिय-पीके ।। ५ ॥ 
ग्रमीकी सेवक-हितता सब, कछ निज साईँ-द्ोहाई । 
( मति-तुला तौलि देखी भइ मेरेहि दिसि 'गरुआई ॥ ६ | 
'तेहु पर हित करत नाथ मेरो, करि आये, अर करिहें । 
_ुल्सी अपनी ओर जानियत प्रश्न॒हि कनौड़ो भरिंदें ॥| ७ ।॥। 


भावार्थ-हे नाथ ! मुझे तो आप यमकी यातनामें ही डाल दीजिये, 
( नरकोमे ही मेजिये ) क्‍योंकि, हे श्रीरामजी ! मैं ऐेसा दुष्ट हैँ कि मैंने 
आप-सरीजे पचित्च और ख़ुछ॒द्‌ (बिना ही कारण हित करनेवाले ) 
खामीको पीठ दे रक्‍्खी है ॥ १ ॥ गर्भमें आपने माता-पिताके समान दख 
महीनेतक मेरा पालन-पोषण कर ( कितना ) द्वित किया। उत्त सूर्खकी आपने 
शुद्ध शान, सुझ दुशटको खुन्दर शील और मुझ अपराधीको आदर दिया । 
( इतनेपर भी मैं आपका मजन न करके आपसे उल्दा ही चलता हैं ) ॥२॥ 
में अच्तयोमी प्रभुके साथ भी कपट करता हूँ, घट-घटमे रमनेवाले 
सर्वष्यापीसे अपने पाप छिंपाता हैँ | ( परन्तु चन्‍य है. आपको कि ) ऐसे 
दु्वुद्धि और नीच नौकरपर भी हे रामजी ! आपने अपना मन प्रतिकूल नहीं 
किया ॥३॥ पेट तो भरता हैँ आपका दास कहाकर, किन्ठ॒ हृदयको विपयो- 
के हाथ बेच रक्‍्खा है तो भी सुझ-सरखे ठगपर भी हे कृपाद ! आपते 
निष्कपट-भावसे कृपा दी की है ॥४॥ आपके पलू-पलके उपकार्रेको 

वि० प्‌ृ० १९--- 


बिनय-पत्रिका २९७ ।! 


भलीमाँति जानकर, समझकर और खुनकर भी मेरा वज्से भी अधिक ( | 
कठोर चित्त कभी श्रीजानकीनाथजीके प्रेममें नहीं मिदा ॥५॥ मैंते जज । 
अपनी बुद्धिरूपी तराजूपर एक ओर खामीकी खारी सेवकचत्सलता | 
और दूसरी ओर अपना जरा-सा खामीद्रोह रखकर तौला, तब देखनेपर पु 
मेरी ही ओरका पलड़ा भारी निकला ॥६॥ इतनेपर भी हे नाथ | आए ५ 
कृपा कर मेरा हित ही करते चले आ रहे हैं, करते हैं और करेंगे। 
तुलसी अपनी ओरसे जानता है, कि इस कनोड़ेका ( पहसानसे दे 
हुएका ) प्रभु ही पालन करेंगे ॥७॥ 
2. १७२ ] 
< क्बहुँक हों यहि रहनि रहोंगो । 
श्रीरघुनाथ-कपालु-कृपातें संत-सुमाव गहोँगो ॥ ६ । 
जथालाभसंतोष सदा, काहू सों कछु न चहोंगो। 
पर-हित-निरत निरंतर, मन क्रम बचन नेम निबहोंगो ॥ ९ | 
परुष बचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक ने दहोंगी। 
बिगत समान, सम सीतलरू मन, पर-गुन नहिं दोष कहोंगो ॥ रे | 
परिहरि देह-जनित चिंता, दुख-सुख समवुद्धि सहींगो | 
तुलसिदास प्रश्न यहि पथ रहि, अविचल हरि-मगति लहोंगो ॥ ४ । 
भावार्थ-क्या में कभी इस रहनीसे रहँगा ? फ्या कृपा धीरघुनाध 


जीकी कृपासे कमी मैं संतोका-ला खभाव श्रहण करूँगा ॥१॥ जो कुछ 
मिल जायगा उसीमें सन्‍्तु्ट रहँगा, किसीसे ( मनुष्य या द्ेवतासे ) 


>> मी 


। 


हलक 25 लिमनअ किक मु अण्आ श्फ्ा 


१२९१ बिनय-पत्निका 


ःछ भी नहीं चाहूँगा । निरन्तर दूसरोकी भलाई करतेमें ही छगा रहँँगा। 
(न, चचन और कर्मले यम-नियमो# का पालन करूँगा ॥२॥ कानोखे 
प्रति कठोर और असहा वचन ख़ुनकर भी उससे उत्पन्न हुई ( क्रोचकी ) 
श्रागम न जलूँगा । अभिमान छोड़कर सबसे समवुद्धि रहँगा और मनको 
शान्त रक्खूँगा । दुसरोकी स्तुति-निन्दा कुछ भी नहीं करूंगा ( सदा 
आपके चिल्तनमें लगे हुए. सुझको दूखरोंकी स्तुति-निन्‍्दाके लिये 
समय ही नहीं मिलेगा ) ॥शे। शररीर-सस्बन्धी चिन्ताएँ छोड़कर 
सुख और दुःखको समान-भावसे सहँगा। दे नाथ ! क्या तुलूसीदाल 
इस ( उपयुक्त ) सार्गपर रहकर कमी अविचल हरि-्भक्तिको प्राप्त 
करेगा १ ॥४॥ 

ह [ १७३ ] 

नाहिंन आवत आन भरोसो | 

यहि कलिकाल सकल साधनतरु है खम-फलनि फरो सो ॥ ९ ॥ 

तप, तीरथ, उपवास, दान, मख जेहि जो रुचे करो सो । 

पायेहि ये जञानियों करम-फल भरि-भरि वेद परोसी॥ *॥| 

आगम-बविधि जप-जाग करत नर सरत न कीज खरो सो । 

सुख सपनेहु न जोग-सिधि-साधन, रोग वियोग धरो सो ॥ ३ ॥ 

काम, क्रोध, मद, छोम, मोह मिलि ग्यान विराग हरो सो । 


# अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह; झोच) "7८77: ्5 फ्् उसद शे, स्लो कक लालाव तप, स्वाध्याय 


हब 
ओर ईश्वर-प्रणिघान-ये दस यम-नियम हैं । 


.]॥ | >>) 


बिनय-पत्चिका 


बहु सत मुनि बहु पंथ पुराननि जहाँ-तहाँ झगरों तो। 
गुरु कह्यो राम-सजन नीकों मोहिं लगत राज-डगरो सो ॥९ 
तुलसी बिल परतीति प्रीति फ़िरि-फिरि पचि मरे मरो सो | 
रामनाम-बोहित भव-सागर चाहे तरन तरो शो॥६ 


भावार्थ-( श्रीराम-नामके सिवा ) मुझे दूसरे किसी ( साधन ) 
भरोसा नहीं होता | इस कलियुगर्मे सभी साधनरूपी दृक्षोमे के 
परिभ्रमरूपी फल ही फले-ले दिखायी देते हैं अर्थात्‌ उन साधन: 
रहनेसे केवल श्रम ही दाथ लगता है, फल कुछ नहीं होता ॥१॥ तप 7 
बत, दान, यज्ञ आदि जो जिसे अच्छा छगे सो करे। किन्तु इन सब कम 
फल पानेपर ही जान पड़ेगा, यद्यपि वेदोंने ( पसल ) भर-भरकर फल 
परोसा है । भाव यह कि वेदोंमें इन कर्मोकी बड़ी प्रशंसा के प 
फलियुग इन्हें सफल ही नहीं होने देगा तव फल कहाँसे मिलेगा : ! 
शाखत्रकी विधिसे मनुष्य जप और यज्ञ करते हैं किन्तु उनसे अः् 
कार्यकी सिद्धि नहीं होती । योग-सिद्धियोँके साधनमें खुख खाम 
नहीं है ( क्रिया जाननेवालोंके अभावसे ) इस खसाधनमें भी रोग ः 
वियोग अस्तुत हैं ( शरीर रोगी हो जाता है, जिसके फलखरूप प्रियजन 
विछोह द्वो जाता है । ) ॥३॥ काम, क्रोध, मद, छोम और मोहने मिल 
शान-बैराग्यको तो हर-ला लिया है | और संन्यास लेनेपर तो यह 
पेसा विगड़ जाता है, जैसे पानीके डालनेसे कच्चा घड़ा गल जाता दै ॥ 
मुनियांके अनेक मत हैं, ( छः दर्शन हैं ) ओर पुराणों नाना प्रकी' 
पन्‍थ देखकर जहाँ-तहाँ झगड़ा-ला ही जान पड़ता है। ग़ुरुने मेरे 


रै बिनय-पत्रिका 


>भजनको ही उत्तम बतलाया है और मुझे भी सीधे राज-मार्गके 
प्रान वही अच्छा लगता है ॥५॥ हे तुलसी ! विश्वास और प्रेमके बिना 
से बार-व(र पच्-पच्॒कर मरना हो, वह भले ही मरे, किन्तु, संसार- 
गरले तरनेके लिये तो राम-नाम ही जदाज है। जिसे पार होना हो, 
६ (इसपर चढ़कर ) पार हो ज्ञाय ॥ ५॥ 
[ १७७ | 
जाके प्रिय न राम-बेंदेही । 


मन कोटि बैरी सम, जद्यषि परम सनेही ॥१॥ 


तज्यो पिता प्रहराद, बिमीषन बंधु। भरत महतारी । 
बलि गुरू तज्यो कंत त्रज-बनितन्हि, भये मुद-मंगलकारी ॥२॥ 
नाते नेह रामके मनियत सुहंद सुसेब्य जहाँ लॉ । 
अंजन कहा आँखि जेहि फूटे। बहुतक कहाँ कहाँ लो ॥३॥ 
तुलसी सो सब माँति परम हित पज़्य प्रानते प्यारों । 
जासों होय सनेह राम-पद॒, एतो मतो हमारो ॥४॥ 
भावार्थ-जिसे क्रीराम-जानकीजी व्यांरे नहीं) उसे करोड़ों शत्रुओके 
समान छोड देना चाहिये, चाहे वह अपना अत्यन्त ही प्यारा क्यों न 
हो ॥१॥ ( उदाहरणके लिये देखिये ) प्रह्मादने अपने पिता (हिस्ण्यकशिपु ) 
को, विभीषणने अपने भाई (रावण) को, भरतजीने अपनी माता ( कैकेयी ) 
को, राजा वलिने अपने गुरू (झुक्राचाय) को और वज-गोपियोंने अपने-अपने 
पतियोको ( भगवत्पाप्तिमें वाघक समझकर ) त्याग दिया; परन्तु ये सभी 


बिनय-पत्रिका श्ष्छ 
आनन्द और कल्याण करनेवाले हुए ॥२॥ जितने सुहृद्‌ और अच्छी तह ( 
पूजने योग्य छोग हैं, वे सब श्रीरघुनाथजीके ही सम्बन्ध और प्रेमसे माने 
जाते हैं, बस, अब अधिक क्या कहूँ । जिस अश्जनके लगानेसे आँखें ही फूट | 
जायें, वह अज्जन ही किस कामका ? ॥३॥ हे तुलसीदास ! जिसके कारण 
( जिसके संग या उपदेशसे ) श्रीरामचन्द्रजीके चरणामे प्रेम हो, वही सब 
प्रकारसे अपना परम हितकारी, पूजनीय ओर प्राणोंसे भी अधिक प्यार 
है । हमारा तो यही मत है ॥४॥ 
[ १७५ ] 
रहनि 

जो न रामसों नाहीं । 

तो नर खर कूकर सकर सम बृथा जियत जग माहीं ॥१॥ 

काम, क्रोध, मद, छोम, नींद, भय, भूख, प्यास सबहीके | 

मनुज देह सुर-साधु सराहत, सो सनेह सिय-पीके ॥ २ || 

सर, सुजान, सुपूत सुलच्छक गनियत गरुन गरुआई। 

विस हरिमजन इँदारुनके फल तजत नहीं करुआई॥॥ 

कीरति, कुल, करतूति, भूति मलि, सील सरूप सलोने | 

तुलसी प््भ-अनुराग-रहित जस सालन -साग अलोने ॥५॥ 

भावार्थ-जिसकी श्रीरामचन्द्रजीसे प्रीति नहीं है, वह इस संसारमे 

गदहे, कुत्ते और खुअरके समान द्था ही जी रहा है ॥१॥ काम) क्रोध, 
मद, छोम, नींद, मय, भूख और प्यास तो सभीमें है। पर जिस बातके 
लिये देवता और संतजन इस मह्॒ष्य-शरीरकी प्रशंसा करते है 


[ 
र 
| 


श्ष्५ बिनय-पत्रिका 


' बह तो भ्रीसीतानाथ रघुनाथजीका प्रेम ही है ( सगवर्मेमसे छी मलुष्य* 


जीवनकी सार्थकता है ) #॥२॥ कोई श्रवीर, खचठः माता-पिताकी आश्ञा- 
में रहनेवाला खुपूत, खुन्दर लक्षणचाला तथा बड़े-बड़े गुणा युक्त भले ही 


. श्रेष्ठ गिना जाता हो परन्तु यदि चह हरिसिजन नहीं करता है तो वह इल्ह्रा- 


! 


, यणके फलके समान है, जो ( सब प्रकारसे देखनेमे खुन्दर होनेपर भी ) 
, अपना कड़वापन नहीं छोड़ता ॥रे॥ बीतिं, ऊँचा कुछ, अच्छी करनी; 


बड़ी विभूति, शील और छावण्यमय खड़प होनेपर यदि वह भञ्ठ 

भ्रीरामचन्द्रजीके प्रति प्रेमले रहित है, तो ये सब गुण ऐसे ही हैं, जैसे 
बिना नमककी साग-भाजी ॥४॥ 

[ १७६ ] 

राख्यो राम सुखामी सो नीच नेह न नातो । एते अनादर है तोहि ते 

न हातो ॥१॥ 

जोरे नये नाते नेह फोकठ फीके । देहके दाहक, गाहक जीके ।२। 

अपने अपनेको सब चाहत नीको । मूल दहुको दयाठ हुए सीको ।३े। 

जीवको जीवन श्रानकों प्यारो | सुखहको सुख रामसो विसारो ।४॥ 

कियो ब्रैगो तोसे खलकों भलो। ऐसे सुसाहत सो तू कुचाल 

क्यों चलो ।५। 

तुलसी तेरी मलाई अजहूँ बुझे | राढ़ड राउत होत फिरिके जे ।5। 

भावार्थ-अरे नीच ! तूने तो श्रीरामचन्द्रजी-सरीखे खुन्दर खामीसे न 

प्रेम ही फिया और न सम्बन्ध दी ज्ोड़ा। परन्तु इतना अनाद करनेपर 


भी उन्होंने तुझे नहीं छोड़ा ॥९॥ तुने ( ज़न्म-जन्मान्तस्में ) नये-नये जात 
और नया-नया प्रेम जोड़ा जो सब व्यर्श और नीस्‍्ख थे तथा ( उल्टे ) 


विनय-पतन्निका १९६ 





और खुखके भी खुख हैं, ऐसे श्रीरामचन्द्रजीको तूने भुला दिया।॥ 
जिन्होंने तेरा सदा भलछा किया और आगे भी जो भला ही करेंगे, बरे'ऐसे | 
सुन्दर खामीके साथ तू इतनी कुचालें. क्यों चला ? ॥५॥ रे तुरुसी। | 
यदि तू अब भी समझ जाय तो तेरा भला हो सकता है, क्योंकि वास्वार 
लड़नेसे कायर भी शूरवीर हो जाता है ॥६॥ 


[ १७७ |] 


जो तुम त्यागो राम हाँ तो नहिं त्यागों । परिहरि पाँय काहि अह॒रागों ॥| 
सुखद सुप्रश् तुम सो जगमाहीं | अवन-नयन मन-गोचर नाहीं | 
हों जड़ जीव, ईस रघुराया | तुम मायापति, हों बस माया ॥री| 
हों तो कुजाचक, खामी सुदाता । हों कुपूत, तुम हितु पितु-माता ॥४ 
जौ पै कहुँ कोउ बूझत बातों | तो तुरुसी बिलु मोल पिकातो ॥५॥ 


भावार्य-दहे रामजी ! यदि आप मुझे त्याग भी देंगे; तो भी मैं आपको 
नहीं छोड़ँगा । क्योंकि आपके चरणोंको छोड़कर मैं और किसके 
साथ प्रेम करूँ ? ॥(॥ आपके समान खुख देनेवाला खुन्दर खामी इस 
संसारमें आजतक न कानोंसे खुना है, न आँखोंसे देखा दे और ने 
मनसे अनुमानमें ही आता है ॥२॥ हे रघुनाथजी ! में जड़ जीव हैँ और 
आप ईश्वर हैं। आप मायाके खामी हैं ( माया आपके वशमें हे ) और में 
मायाके चश होकर रहता हैँ ॥१॥ में तो एक कृतप्न मिखमंगा हूँ। और 


१९७ बविनय-पत्रिका 


गप बड़े उदार खासी हैं, में आपका कुपूत हूँ और आप हित करनेवाले 
गता-पिता हैं। भाव यद्द है, कि छड़का कुपूत होनेपर भी माँ-बाप उसका 
हैत ही करते हैं, पेसे ही आप भी सदा मेरा पालन-पोषण ही किया करते 
[॥४॥ यदि कहीं कोई भी मेरी बात पूछता, तो यह तुलसीदास बिना 
री मोल ( उसके हाथ ) बिक जाता। ( परन्तु आपके सिवा सुझ-सरीखे 
गैचको कौन रखता है ? अतः मैं आपको कभी नहीं छोड़ँगा ) ॥ ५॥ 
[ १७८ | 

भयेहँ उदास राम, मेरे आस राबरी। 

आरत खारथी सब कहें बात बावरी ॥ १॥ 

जीवनको दानी घन कहा ताहि चाहिये। 

प्रेमनेमके निबाहे चातक सराहिये ॥ २॥ 

सीनतें न लछाम-लेस पानी पुन्य पीनको | 

जल बिनु थल कहा मीचु बिनु मीनको ॥ ३॥ 

बड़े ही की ओट बलि बाँचि आये छोटे हैं । 

चलत खरेके संग जहाँ-तहाँ खोटे हैं॥ ४॥ 

यहि. दरबार मलो दाहिनेहु-बामको । 

मोको सुमदायक भरोसो राम-नामको ॥ ५॥ 

कहत नसानी हेंहे हिये नाथ नीकी हे । 

जानत कृपानिधान तुलसीके जीकी है ॥६॥ 

भावार्थ -हे रामजी ] आप चाहे सुझले उदासीन हो जायें, पर मुझे 

तो आपकी ही आशा है। (मेरे ऐसा कददनेले आप नाराज न धोह्येगा ) आते 
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अथवा खार्थी तो पागलॉकी-सी ही बातें किया करते हैं। भाव यह 
कि आप जो नित्य अपने जनोंपर कृपा-दष्टि रखते हैं उनके लिये तो में 
कहता हूँ कि आप चाहे उदासीन हो जायेँ और मेरे लिये, यह अम्रिमात 
की बात कहता हूँ कि मुझे तो आपकी ही आशा है, यह पागलोकीसी 
बातें ही तो हैं ॥ १ ॥ जो मेघ पानीका दान करता है, सारे प्राणियोंकी 
रक्षा करता है उसे किस चस्तुकी कमी है ? पानी देकर जीवनकी रक्षा 
करनेवाले मेघको कया चाहिये ? परन्तु प्रेमका अटल नियम निवाहनेके 
कारण पर्पाहिकी ही सराद्दना होती है। भाव यह कि मेघ पर्पाहिको विना 
ही किसी खार्थके खातिका जल देता है, इसमें उदारता मेघकी ही है। 
परन्तु दूसरी ओर न ताकनेके कारण सराहना चातककी हुआ करती है॥२) 
पवित्न और पुष्ट करनेवाले जलको मछलीसे लेशमात्र भी लाभ नहीं है। 
पर मछलीके लिये जलको छोड़कर, ऐसा कौन-सा स्थान है, जहाँ वह 
अपने प्राण बचा सके ? भाव यह कि वह जलूकों छोड़कर कहीं भी 
जीवित नहीं रह सकती । इसी प्रकार आपको मुझसे कोई लाभ नहीं, 
परन्तु मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ ? आपको अपनी शरणमे रखना भी 
होगा और तारीफ भी मेरी ही होगी ॥३॥ मैं आपकी बलेया लेता हैं 
देखिये, बड़ोंके सहारे दी छोटे ( सदा ) बचते आये हैं, जहाँ-तहाँ खरे सिक्के 
साथ खोटे भी चला करते हैं | भाव यह है, कि आपके सच्चे भक्त असली 
सिक्के हैं, और में पाखण्डी, नकली सिक्का होनेपर भी आपके नामकी 
छापसे भवसागरसे तर जाऊँगा ॥४॥ आपके द्रवारमें भले-चुरे सभीका 
कल्याण होता है, चाहे कोई आपके अज्भकूल हो वा प्रतिकूल हो ( जैसे 
विभीषण सम्मुख था तथा रावण विमुख था पर दोनों ही मुक्त ह्वो गये ) 


१९५ बिनय-पत्निक 
हे श्रीयमजी ! मुझे तो केवल आपके कल्याणकारी नामका ही भरोसा 
है॥ ५॥ हे नाथ | कह देनेसे सब! वात बिगड़ जायगी, ( सारा भेद 
खुल जायगा ) इससे मनकी मनहीमे रखना अच्छा है; फिर आप तो हे 
कृपानिधान ! तुलसींके मनकी सब जानते छी हैं॥६॥ 
राग बिलावल 
[ १७९ ] 

कहाँ जाएँ, कासों कहौं, कौन सुने दीनकी । 

त्रियुवन तुद्दी गति सब अंगहीनकी ॥ १॥ 

जग जगदीस घर घरनि पनेरे हैं। 

निराधाके। अधार गुनगन तेरे हैं॥२॥ 

गजराज-काज खगराज तजि धायो को । 

मोसे दोस-कोस पोसे, तोसे माय जायो को ॥ रे || 

मोसे कूर कायर छुपूत कोड़ी आधके । 

किये बहुमोल तें करेया गीघ-भाधके | ४ ॥ 

तुलसीकी तेरे ही बनाये, बलि, बनेगी । 

प्रशुकी बिलंब-अंब दोष-हुख जनेगी ॥| ५॥ 

भावार्थनकहोँ जाऊँ ? किससे कहूँ कौन इस ( साधनरूपी घनसे 

हीन ) दीनकी झुलेगा * सुझ-सरीखे सब तरहसे साधनद्दीनकी गति तो 
तीनो लोकोमे एकमात्र तू ही है ॥६॥ यो तो दुनियामें घर-घर “जगदीश भर 
हैं ( सभी अपनेको ईश्वर कहते हैं ) पर जिसके कोई आधार नहीं उसके 
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लिये तो एक तेरे गुणसमृहका ( गान ) ही आधार है। भाव यह कि तेरे ही 
गु्णांका गान कर वह संसार-सागरको पार करता है ॥ २ ॥ गजराजको 
छुड़ानेके लिये गरुड़को छोड़कर कौन दौड़ा था? जिसने मुझनजैसे 
पापोके भण्डारका भी पालन-पोषण किया, ऐसा एक तुझे छोड़कर, ओर 
किसको किस माताने जना है ! ॥ ३॥ मुझ-जैसे क्रूर, कायर, कुपूत भर 
आधी कौड़ीकी कीमतवालाकों भी, हे जठायुके श्राद्ध करनेवाले ! तूने 
चहुमूल्य बना दिया ॥४॥ बलिद्ाारी ! तुलसीकी ( बिगड़ी हुई ) बात तेरे ही 
बनाये वन सकेगी । यदि तूने मेरा उद्धार करनेमें देर की, तो फिर वह 
देररूपी माता दुःख और दोषरूपी सन्‍्तान ही जनेगी | भाव यह कि, तू पा 
करके शीघ्र उद्धार न करेगा तो मैं पाप और दुःखोंसे ही घिर जाऊँगा ॥ ५॥ 
[ १८० ] 

बारक विलोकि बलि कीजे मोहिं आपनो | 

राय दशरस्थके तू उथपन-थापनों ॥ १॥ 

साहिच सरनपाल सबल न॒ दूसरो। 

तेरो नाम लेत ही सुखेत होत ऊसरो॥ २॥ 

वचन करम तेरे मेरे मन गड़े हैं। 

देखे सुने जाने में जहान जेते बड़े हैं ॥ २ ॥ 

कौन कियो समाधान सनमान सीलाको | 

भूयुनाथ सो रिपी जितेया कौन लीलाको ॥ ४॥ 

मातु-पितु-बन्धु-हित, लोक-बेदपाल को | 

ब्रोलकी अचल, नत करत निहाल को ॥ ५॥ 


ध बिनय-पत्रिका 
संग्रही सनेहबस॒ अधम असाधुको । 
गीध सबरीकों कहो करिंदे सराधु को ।। ६॥ 
निराधारको अधार, दीनको दंयाल को । 
मीत कपि-केवट-रजनिचर-भाल को ॥| ७॥ 
रंक, निरगणुनी, नीच जितने निवाजे हैं । 
महाराज ! सुजन-समाज ते बिराजे हैं ॥८॥ 
साँची बिरुदावली न बंढ़ि कहि गई है । 
सीरूसिंघु ! ढील तुलसीकी बेर मई है ॥ ९॥ 
भावा्थझदे नाथ | बलिहारी | एक बार मेरी ओर देखकर मुझे 
अपना लीजिये | हे श्रीद्शरथ-नन्‍्दन ; आप उखड़े हुए. जीवोको फ्स्स्सि 
जमानेवाले हैं ॥१॥ आपके समान कोई दुंसरा द्वरणागर्तोका पालनेवाला 
सर्ेशक्तिमान खामी नहीं दै। आपका नाम छेते ही ऊसर खेत भी 
उपज्ञाऊ हो जाता है। भाव यह कि जिनके भाग्यमें खुखका लेश भी 
नहीं है वे भी आपके नामके जपसे भक्ति-शानको श्राप्त कर परम आनन्द 
लाभ करते हैं ॥२॥ आपके वचन और कर्म मेरे मनमे गड़ गये है ( स्थान- 
स्थानपर दीनौंके उद्धारकी प्रतिज्ञा) और अजामिल) गणिका कर दीनोके 
उद्धाररूपी कर्म देखकर सुझे दृढ़ विश्वास हो गया है ) और मैंने उन 
लोगौको भी देख, खुन और समझ लिया है जो दुनियामे बड़े कह्ठे जाते 
हैं ॥॥॥ उनमेंसे किसने शिला चनी हुई अदृल्याका शाप दुसकर उसे 
शान्ति प्रदान की, और किसने लीलासे ही परगुपम-जैसे मद्दाक्रोधी 
ऋषिको जीत लिया ? ( किसीने नहीं ) ॥७॥ माताः पिता और भाईके 
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लिये किसने लोक ओर चेद्की मयौदाका पालन किया ? अपने वचनोंका 
अडिंग कोन है ? और प्रणाम करते ही प्रणवको कौन निहाल कर देता 
है ? ( केवल एक भ्रीरघुनाथजी ही ) ॥५॥ प्रेमके अधीन होकर किसने 
नीचों और दुर्शंको इकट्ठा किया, अपनाया ? गीध और शबरीका ( पिता- 
माताकी तरह ) कौन श्राद्ध करेगा ? ॥६॥ जिनके कहीं कोई सहारा नहीं 
है, उनका आधार कौन है ? दीनोंपर दया करनेवाला कौन है? ओर 
बंद्र, मह्ाह, राक्षस तथा रीछोका मित्र कौन है ? ( सिवा रघुनाथजीके 
दूसरा कोई नहीं ) ॥७॥ हे महाराज ! आपने जितने कंगाल, मूर्ख भर 
नीचोंकों निहाल किया है, वे सब ही आज संतोंके समाजमे विराजित 
हो रहे हैं ॥८॥ यह आपकी सच्ची-सच्ची बढ़ाई कही गयी है, ( एक अक्षर 
भी ) बढ़ाकर नहीं कहा है। किन्तु हे शीलके समुद्र ! तुलसीदासके ही 
लिये इतनी देर क्‍या हो रही है ? ॥९॥ 
[ १८१ ] 

केह भाँति क्रपासिंधु मेरी ओर हेरिये | 

मोको और ठौर न, सुटेक एक तेरिये॥ १॥ 

सहस सिलातें अति जड़ मति भई है। 

कासों कहों कौन गति पाहनहिं दई है ॥ २॥ 

पद-राग-जाग चहों कौसिक ज्यों कियो हों | 

कलि-मल खल देखि भारी भीति भियो हों ॥ ३ ॥ 

करम-कपीस बालि-बली, त्रास-त्रस्थो हों | 

चाहत अनाथ-नाथ ! तेरी बाँह बस्यों हों ॥ ४ ॥| 


कर #७# 


३०३ बिनय-पत्रिका 
महा मोह-रावन विभीषन ज्यों हयो हों | 
त्राहि, तुलसीस ! त्राहि तिहूँ ताप तयो हों ॥ ५॥। 


भावार्थन्दे कृपासागर | किसी भी तरह मेरी ओर देखो | मुझे और 

कहीं ठौर-टिकाना नहीं है, एक तुम्हारा छी पक्का आसरा हे ॥१॥ मेरी 
बुद्धि हजार शिल्ाआँसे भी अधिक जड़ हो गयी है । ( अब मैं उसे चैतन्य 
करनेके लिये ) और किससे कहूँ ? पत्थरोंको ( तुम्हारे खिदा और ) 
किसने मुक्त किया है ? ॥२॥ जिस प्रकार महर्षि विश्वामित्रने ( तुम्हारी 
देख रेखमें निर्विघ्च ) यज्ञ किया था, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे चरणोंमें 
एक यद्ष करना चाहता हूँ । किन्तु कलिके पापरूपी दुष्लोको देख- 

फर में बहुत ही भयभीत हो रहा हूँ । ( जैसे मारीच, ताड़का आदिसे 
तुमने विश्वामित्रके यज्षकी रक्षा की थी चैसे ही इन पापोसे बचाकर 
मुझे भी चरणकमलोका प्रेमी बना लो ) ॥३॥ कुटिल कर्मरूपी बंदरोके 
पलवचान्‌ राजा बालिसे मैं बहुत डर रहा हूँ, सो दे अनाथोंके नाथ ! (जैसे 
तुमने वालिको मारकर सुत्रीवको अभय कर दिया था, उसी प्रकार) में भी 
आपकी वाहुकी छायामें बसना चाहता हूँ ( इन फठिन कमोसे वचाकर 
आप मुझे अपना लीजिये ) ॥७॥ जैसे रावणने विभीषणको मारा था, 
उसी प्रकार मुझे भी यह महान मोह मार रहा है; हे तुलूसीके स्वामी ! 
में संसारके तीनों तापाँसे जला जा रहा हैँ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो ॥५॥ 


[ १८२ ] 


नाथ [ शुनगाय सुनि होत चित चाउ सो । 
राम रीक्षिब्ेको जानों मगति न भाउ सो ॥ १॥ 


बिनय-पत्रिका ३०३ 


करम, सुभाउ, काल ठाकुर न ठाएँ सो। 
सुधन न, सुतन न, सुमन, सुआउ सो॥२॥ 
जाँचों जल जाहि कह अमिय पियाउ सो | 
कासों कहों काहू सों न बढ़त हियाउ-सो ॥ ३॥ 
बाप | बलि जाउँ, आप करिये उपाउ सो | 
तेरे ही निहारे परै हारेह सुदाउ-सो॥४॥ 
तेरे ही सुझाये सझे असुझ सुझाउ सो | 
तेरे ही बुझाये बूझे अबुझ बुझाउ सो ॥ ५॥ 
नाम-अवलंबु-अंचु दीन मीन-राउ-सो | 
प्रशुसों बनाइ कहों जीह जारि जाउ सो ॥ ६॥ 
सब भाँति ब्रिगरी है एक सुबनाउ-सो | 
तुलसी सुसाहिबहिं दियो है जनाउ सो ॥ ७॥ 
भावार्थ-हे नाथ | आपके गु्णोंकी गाथा खुनकर मेरे चित्तममें चांव- 
सा होता है, किन्तु हे रामजी ! जिस भक्ति और भावसे आप प्रसन्न 
होते हैँ, उसे में नही जानता ॥१॥ कारण कि; न तो मेंरे कर्म अच्छ हैं। 
न खभाव उत्तम है, और न समय अच्छा है ( कलियुग है ) न कीई 
मालिक हे, न कही ठौर-ठिकाना है, न ( साधनरूपी ) उत्तम धन हें) ने 
खुन्द्र ( सेवापययण ) शरीर है, न ( परमार्थम लगनेवाला ) उत्तम मरते 
है और न ( भजनसे पवित्र हुई ) उत्तम आय ही है। सारांश, भगवद्मात्ि 


फा एक भी साधन मेरे पास नही है, सब प्रकारसे निरायार हूँ ॥२॥ जिसी से 
में ( प्यासके मारे ) पानी माँगता हूँ वह उलटा मुझसे ही अस्त पिलानईं 


३०५ बिनय-पत्निका 


लिये कहता है। मैं अपनी बात किससे कहूँ? किसीसे भी कहनेकी 
हिम्मत-सी नहीं पड़ती ॥३॥ है वापजी ! वलिहारी ! आप ही मेरे लिये वैसा 
कोई अच्छा उपाय कर दीजिये। क्योंकि आपके ( कृपादश्टिसे ) देखते 
ही हास्नेपर भी अच्छा दाँव-सा हाथ रूग जाता है। भाव, बड़े-बढ़े पापी 
भी आपकी कपासे चैकुण्ठके अधिकारी हो जाते हैं ॥ ४॥ आप यदि खुझा 
दें तो अददय वस्तु भी दीखने लगती है, और आपके समझा देनेपर 
नहीं समझमें आनेवाला ( आपका स्वरूप) पदार्थ भी समझमें आ जाता है; 
अब आप उसे ही खुझा और समझा दीजिये ॥ ५ ॥ देखिये, आपके नामका 
जो अवरूस्वन है, चही तो पानी है और उसमें रहनेवाछा मैं दीन मीनोका 
राजा-सा हूँ, बड़े भारी मत्स्पके समान हैँ। मैं जो प्रभुके खामने इसमें 
कुछ भी बनावटी बात कहता होऊँ तो मेरी यह जीभ जल जाय ॥ ९॥ 
मेरी बात सभी तरहसे बिगड़ चुकी है, केवल एक ही अच्छा वानक- 
सा बना हुआ है, और चद् यह, कि तुलूलीदासने यह वात अपने द्यालु 
स्वामीको जना दी है | ( अब स्वामी आप ही बिगड़ी बनावेंगे ) ॥ ७॥ 


राग आसावरी 


[ १८३ ] 
राम ! प्रीतिकी रीति आप नीके जनियत है। 
बड़ेकी बड़ाई, छोटेकी छोटाई दूरि करे, 
ऐसी बिरुदावली, बलि, वेद मनियत है ॥ १॥ 
गीधको कियो सराघ, भीलनीको खायो फल, 


सोऊ साधु-समभा मलीमाँति भनियत हैं । 
बि० प्‌० २० 
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राबरे आदरे लोक बेद हूँ आदरियत, 
जोग ग्यान हूँ तें गरू गनियत है॥१२॥ 
प्रशुकी कृपा कृपालु ! कठिन कलि हूँ काल, 
महिमा समुझ्लि उर अनियत है। 
तुलसी पराये बस भये रस अनरस; 
दीनवंधु ! द्वारे हठ ठनियत है॥२॥ 
भावार्थ-है भ्रीयमजी ! भीतिकी रीति आप ही भलीमाँति जानते हैं। 
बलिंहारी ! वेद आपकी विरदावलीको इस प्रकार मान रहे हैं कि आप 
बड़ेफां बड़प्पन ( अभिमान ) एवं छोटेकी छोटाई (दीनता) को दूर 
कर देते हैं ॥ १॥ आपने जठायु गीधका श्राद्ध किया और शवरीके फल 
(बेर ) खाये; यह बात भी संत-समाजमें अच्छी तरह बखानी जाती है 
कि जिस किसीका आपने आदर किया, लोक और वेद दोनों ही उसका 
आदर करते हैं। आपका प्रेम योग तथा शानसे भी बड़ा माना जाता 
है ॥ २॥ हे कृपाह्ु ! आपकी कृपाखे इस कठिन कलिकालमें भी आपकी 
महिमाको समझकर भक्तजन हृदयमें धारण करते हैं। यद्यपि तुलसी 
दूसरोंके (विषयोंके ) अधीन छोनेके कारण (आपके प्रेमसे ) भनसस 
अथीत्‌ प्रेमहीन हो रहा है, तथापि दे दीनवन्धु ! वह आपके हार 
घरना दिये बैठा है ( आपकी कृपा-दृष्टि पाये विना हटनेका नहीं ) ॥ ? / 
[ १८४ ] 
राम-नामके जपे जाइ जियकी जरनि। 
कलिकाल अपर उपाय ते अपाय भवे। 
जैसे तम नासिवेकों चित्रके तरनि ॥ १॥ 


रे०७ बिनय-पन्निका 
क्रमय-कलाप परिताप पाप-साने सब, 
ह ज्यों सुफूल फूले तरु फोकट फरनि। 
दभ, लोभ, लालच, उपासना बिनासि नीके, 
रु सुगति साधन भई उदर भरनि ॥ २॥ 
जाग न सम्राधि निरुपाधि न बिराग-ग्यान, 
बचन विशेष बेष, कहूँ न करनि। 
फेपट कुपथ कोटि, कहनि-रहनि खोटि, 
सकल सराहें निज निज आचरनि ॥ ३॥ 
मरत सहेस उपदेस हैं कहा करत, 
सुरसरि-तीर कासी धरम-धरनि । 
राम-नामको प्रताप हर कहें, जप आप, 
.  जुग जुग जानें जग, बेदहूँ बरनि | ४॥ 
मति राम-नाम ही सों,रति राम-नाम ही सों, 
गति राम-नाम ही की विपति-हरनि । 
राम-नामसों प्रतीत्ति प्रीति राखे कबहँक, 
तुलसी ढरेंगे राम आपनी ढरनि ॥५॥ - 
भावार्थ-श्रीराम-ताम जपनेसे ही मनकी जलन मिट जाती है । 
श्स कलियुगर्म ( योग-यशादि ) दूसरे साधन तो सब चैले ही व्यथ हो 
गये है जैसे अँधेरा ८र करनेके लिये चित्रल्ेखित सूर्य व्यर्थ हे ॥१॥ 
फेम तो बहुतेरे दुःख और पार्पोर्मे सने हैं | कर्मोका करना इस 
समय ऐसा है, जैसे किसी दुद्षमें वड़े ही सुन्दर फ़ूल फूल, पर फाड लगे 


बिनय-पत्रिका | ३०८ 


ही नहीं । दम्भ, ठोस ओर लछारूचने उपासनाका भलीमाँति नाश कर 
दिया है । और मोक्षका साधन ज्ञान आज पेट भरनेका साधन हो रहा 
है। ( इस प्रकार कम, उपासना और ज्ञान तीनोंकी ही बुरी दशा है ) ॥श॥। 
न तो योग ही बनता है, न समाधि ही उपाधिरहित है, वैराग्य और 
ज्ञान लंवी-चोड़ी बातें वनाने और बेष वनानेभरके ही रह गये है । 
करनी कुछ भी नहीं, केवल कथनी है। कपटमभरे करोड़ों कुमार्ग चल पड़े 
हैं। कहनी और रहनी सभी खोटी हो गयी हैं । सभी अपने-अपने 
आचरणोंकी सराहना करते हैं ॥३॥ ( एक राम-नामकी महिमा रही 
है) शिवजी गह्ञाके किनारे काशीकी धर्म-भूमिपर मरते समय जीवरे 
क्या उपदेश देते हैं ? वे श्रीराम-नामके प्रतापका वर्णन करते हैं। दूसरो- 
से कहते हैं और स्वयं भी जपते है। अनेक युगोंसे इसे संसार जानता है 
और वेद भी कद्दते चले आये हैं ॥४॥ अब तो राम-नामद्दीमे अपनी 
बुद्धिको गाना चाहिये, राम-नामहीसे प्रेम करना चाहिये और रामः 
नामहीकी शरण लेनी चाहिये। क्योंकि एक यही साधना जीवकी जन्म 


की पक 


$ 
, 
$ 
। 
; 


३ कस); मकक किक कम्यन्जेक कान“ जब: )मो नकवी किन... 


मरणरूप विपत्तियाँको दूर करनेवाली है | हे तुलसी [ राम-नामप 
विश्वास और दृढ़ प्रेम बनाये रक्खेगा, तो कमी-न-कभी श्रीराम क्‍ 


अवद्य ही अपने दयालु खभावसे तुझपर दया करेंगे ॥ ५॥ 
[ १८५ 

लाज न लागत दास कहावत । 

सो आचरन बिसारि सोच तजि, जो हरि तुम कहँ मावत ॥ ६ | 

सकल संग तजि भजत जाहि सुनि, जप तप जाग बनावत | 

मो-सम मंद महाखल पाँवर, कौन जतन तेहि पावरत ॥३॥| 


३०९, विलय-पतन्निका 


हरि निर्मल, मलग्रसित हृदय, असमंजस मोहि जनावत | 
जेहि सर काक कक बक खक्कर, क्यों मराल तहेँ आवत ॥ र।! 
जाकी सरन जाइ कोबिद दारुन त्रयताप बुझावत | 
तहूँ गये मद मोह लोभ अति, सरगहूँ मिट न सावत॥ ४ ॥| 
भव-सरिता कहूँ नाउ संत, यह कहि ओरनि समज्ञावव । 
हैं तिनसों हरि ! परम बेर करि, तुम सों भलो मनावत ॥ 5! 
नाहिंन और ठौर मो कहँ, ताते हठि नातों छावत। 
राखु सरन उदार-चूड़ामनि ! तुरूसिदास गुन गांवत ॥ ६॥ 


भावार्थ-हे हरे ! मुझे (आपकर) दासकदहलानेमें ऊज्जा भी नहीं आती ! 

जो आचरण आपको अच्छा लगता है, उसे मैं बिना किसी विचारके छोड़ 
देता हैँ। ( संतोंके आचरण छोड़ देंनेमें सुझे पश्चाचापतक भी नहीं होता। 
इतनेपर भी मैं आपका दास बनता हैँ ) ॥१॥ सुनिगण जिसे सब प्रकारकी 
आसक्ति छोड़कर भजते हैं, जिसके लिये जप, तप और यज्ञ करते हैं, उस 
प्रभुको सुझ-जैसा सूख, महान दुष्ट और पापी कैसे पा सकता है ? ॥ २॥ 
भगवान्‌ तो विशुद्ध हैं और मेरा हृदय पापपूर्ण महामलिन है, मुझे यदद 
असमश्जस जान पड़ता है | जिस तालाबमें कौप्ट, गीच, बगुले और सूअर 
रहते हैँ वहाँ हंस क्‍यों आने रंगे ? माव यह कि मेरे काम, क्रोध: छोमः 
मोहभरे मछिन हछृदयमे भगवान्‌ नहीं आयेंगे | वह तो उन्ही सुनियोके 
हृद्य-मन्दिस्में विहार करेंगे जिन्होंने निष्कास कर्म, वेराग्य, भक्ति) पान 

आदि साधनॉद्वारा अपने हृदयको लिर्मेल वना लिया है ॥३॥ जिन (तीर्थों) 

की शरणमें जाकर शानके साथक पुरुष सांसारिक तीनों कठिन तापोको 
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बुझाते हैँ, वहाँ मी जानेपर मुझे तो अहंकार, अक्षान और छोम ओर भी 
अधिक सतावेंगे, क्योंकि सौतियाडाह स्वर्गमें मी नहीं छूटता, वहाँभी 
साथ लगा फिरता है ॥४॥ मैं दूसरोंको यह कहकर समझाता फिरता हैं) क्‍ 
कि देखो, रूसाररूपी नदीके पार जानेके लिये संतजन ही नौका हैं 
किन्तु, दे हरे ! मैं (स्वयं) उनसे बड़ी भारी शत्रुता करके आपसे अपना 
कल्याण चाहता हूँ ॥५॥ (पर ऐसा होनेपर भी कहाँ जाऊँ) मुझे और 
कहीं ठौर-ठिकाना नहीं है; इसीसे ( नाव्ययक होता हुआ भी ) आपसे 
जबरदस्ती सम्बन्ध जोड़ता फिरता हैँ । हे दाताओंमे शिरोमणि रघुनाथ ; 
यह तुलसीदास आपके गुण गा रहा है, ( भलाई-बुराईकी ओर ने 
देखकर अपने दयाल्धु स्वभावसे ही ) इसको अपना लीजिये ॥ ६॥ 


[ १८६ ] 


कौन जतन बिनती करिये । 

निज आचरन विचारि हारि हिय मानि जानि डरिये ॥ १॥ 
जेहि साधन हरि ! द्रवहु जानि जन सो हठि परिहरिये । 
जाते विपति-जाल निसिदिन दुख, तेहि पथ अनुभरिये ॥ २॥ 
जानत हूँ मन बचन करम पर-हित कीन्हें तरिये | 
सो विपरीत देखि पर-सुख, वित्ु कारन ही जरियि ॥ ३ ॥ 
श्रुति पुरान सबको मंत यह सतसंग सुदृढ़ धरियि । 
निज अभिमान मोह इरिपा बस तिनहिं न आदरिये ॥ ४ ॥ 
संतत सोह प्रिय मोहिं सदा जातें मबनिधि परिये । 
कही अब नाथ, कौन बलतें संसार-सोग हरिये ॥ ५! 


३११ बिनय-पत्रिका 


जब कब निज करुना-सुभावतें, द्रवहु तो निस्तरिये। 
तुलसिदास बिखास आन नहिं, कत पचि-पतचि मरिये ॥ ६॥ 


भावार्थ-दे नाथ ! मैं किस प्रकार आपकी विनती करूँ ? जब अपने 
(नीच ) आचरणौपर विचार फरता हूँ, और समझता हूँ, तब हृदयमें हार 
मानकर हर जाता हैँ ( प्राथेना करनेका साहस दी नहीं रह जाता) ॥९॥ हे 
हरे | ज़िस साधनसे आप मलुष्यको दास जानकर उसपर रूपा करते हैं उसे 
तोमैं हृठपूर्वंक छोड़ रहा हूँ । और जहाँ विपत्तिके जालमें फेसकर दिन- 
रात ढुःख ही मिलता है, उसी (कु) मार्गपर चला करता हूँ ॥२॥ यह जानता 
हैं कि मन, वचन और कर्मसे दूसर्रोंकी भलाई फरनेसे संसार-सागरखे 
तर जाऊँगा, पर मैं इससे उछटठा ही आचरण करता हैँ, दुसरोके खुखको 
देखकर बिना ही कारण ( ईष्योप्निसे ) जला जा रहा हैँ ॥३॥ वेद-पुराण 
सभीका यह सिद्धान्त है कि खूब दढ़तापूर्वक सत्संगका आश्रय लेना 
चाहिये, किन्तु मैं अपने अभिमान, अक्षान और इष्योंके वश कभी सत्संगका 
आदर नहीं करता, मैं तो संतोंसि खदा ह्लोह ही किया करता हूँ ॥४॥ 
(वात तो यह है कि ) मुझे सदा वही अच्छा लगता है, जिससे संसार- 
सागरहीमे पड़ा रहूँ। फिर हे नाथ ; आप ही कहिये, में किस वलसे 
संसारके दुःख दूर करूँ ? ॥५॥ जब कभी आप अपने दयाड स्वभावसे 
मुझपर पिघल जायेंगे तभी मेरा निस्तार दोगा, नहीं तो नदही। क्‍योंकि 
तुल्सीदासकी और किसीका विश्वास दी नहीं है, फिर चद्द किसलिये 
( अन्‍्यान्य साधनोमे ) पच-पचकर मरे ॥6॥ 


बिनय-पत्रिका श्१ 
[ १८७ ] 


ताहि तें आयो सरन सबेरें। 

ग्यान बिराग भगति साधन कछु सपनेहूँ नाथ ! न मेरे ॥ १॥ 
लोभ-मोह-मद-काम-क्रोध रिप्रु फिरत रेनि-दिन पेरें। 
तिनहिं मिले मन भयो कुपथ-रत, फिरे तिहारेहि फेर ॥ २॥ 
दोष-निलय यह बिषय सोक-प्रद कहत संत श्रुति टेरें। 
जानत हूँ अनुराग तहाँ अति सो, हरि तुम्हरेहि प्रेरें ! ॥ ३॥ 
बिष पियूष सम करहु अगिनि हिम, तारि सकहु बिलु वेरें | 

तुम सम ईस कृपा परम हित पुनि न पाहहों हेरे ॥४॥ 
यह जिय जानि रहौों सब तजि रघुवीर मरोसे तेरें। 
तुलसिदास यह विपति बागुरो तुम्हहिं सों बने निबेर ॥५॥ 


भावार्थ-हे नाथ ! ( केवल तुम्हारा ही मरोसा है) इसी कारणसे 
मैं पहलेसे ही तुम्हारी शरणमें आ गया हूँ | शान, वेराग्य, भक्ति आदि 
साधन तो मेरे पास स्वप्तमें भी नहीं हैं ( जिनके वलसे में संसार 
सागरसे पार हो जाता ) ॥१॥ मुझे तो लोभ) अज्ञान, धमंड, की 
और क्रोधरुपी शत्रु ही रात-दिन घेरे रहते हैं, ये क्षणभर भी मेरा पिए्ट 
नहीं छोड़ते | इन सबके साथ मिलकर यह मन भी कुमार्गी हो गया दे | 
अब यह तुम्हारे ही फेस्नेसे फिरेगा ॥२॥ संततन और बेद पुकार 
पुकारकर कहते हैँ कि संसारके यह सब विपय पापोके घर दे मर 
शोकप्रद हैं, यह जानते हुए भी मेरा उन विपयोर्म ही जो इतना अठुराग ६ 
सो है हरि ! यद्द तुम्दारी दी प्रेरणासे तो नहीं दे? (नहीं तो में जाने 
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वूश्नकर ऐसा क्यों करता १ ) ॥रशे॥ ( जो कुछ भी हो; तुम चाहो तो) 
विषको अस्त एवं अभ्विको वरफ बना सकते हो और बिना ही जहाजोंके 
संसार-सागस्से पार कर सकते हो | तुम-सरीखा कृपाड और परम हित- 
कारी खामी ढूँढ़नेपए भी कहीं नहीं मिलेगा । ( ऐसे खामीको पाकर भी 
मैंने अपना काम नहीं बनाया तो फिर मेरे समान मूर्ख और कौन 
होगा ? ) ॥७॥ इसी बातको हृद्यमें जानकर, हे रघुनाथजी ! मैं सब छोड़- 
छाड़कर तुम्हारे भरोसे आ पड़ा है '। तुललीदालका यह विपत्तिरूपी 


ः जाल तुम्हारे ही कांटे कटेगा ! ॥५॥ 


[ १८८ ] 

मैं तोहिं अब जान्यो संसार । 

बाँधि न सकहिं मोहि हरिके बल, प्रगठ कपठ-आगार ।| १॥ 
देखत ही कमनीय, कछ नाहिंन पुनि किये बिचार | 

ज्यों. कद्लीतर-मध्य निहारत, कबहुँ न निकसत सार ॥| || 
तेरे लिये जनम अनेक में फिरत ने पायों पार । 
महामोह-सृगजल-सरिता महूँ. बोस्थो हों बारहिं बार॥ ३ || 
सुनु खल ! छल-बल कोटि किये बस होहिं न मगत उदार । 
सहित सहाय तहाँ बसि अब, जेहि हंदय न नंदकुमार ॥ ४ ॥| 
तासों करहु चातुरी जो नहीं जाने मरम तुम्हार । 

सो परि डरे मरे रजु-अहि तें, वुझे नहिं व्यवहार | ।५॥ 
निज हित सुनु सठ ! हठ न करहि, जो चहहि कुसल परिवार । 
तुलसिदास प्रशुके दासनि तजि मजहि जहाँ मद मार ॥ 5॥ 


ई 


बविनय-पत्रिका श४- 


भावार्थ-भरे ( मायावी ) संसार ! अब मैंने ठुझे (यथा ) जावलिया, 
तू प्रत्यक्ष ही कपटका घर है, पर अब मुझे भगवानका वल मिल गया है शी 
इससे तू ( अपने कपटजालूम ) मुझको नहीं वॉँध सकता, ( परमात्मा 
बलका आश्रय लेते ही परमात्माकी मायासे बना हुआ संसार सर्वधा मिट 
गया, इसलिये अब में संसारके मायावी फंदेम नहीं आ सकता )॥९॥ 
तू देखनेमात्रको ही सुन्दर है, पर विचार करनेपर तो कुछ भी नहीं ६, ) 
चसस्‍्तुतः तेरा अस्तित्व ही नहीं है जैसे केलेके पेड़को देखो, उसमेसे 
कभी गूदा निकलता ही नहीं ( कितना ही छीलो, छिलका-ही-छिलका पा 
निकलता जायगा । यही दशा संसारकी है) ॥२॥ मरे, तेरे लिये में |; 
अनेक जन्मोंमें मटकता फिरा, अनेक योनियोमें गया, पर तेरा पार नहीं । 
पाया | तू सुझे महामोहरूपी स्॒गठ॒ण्णाकी नदीमें वास्बार डुवाताहों 
रहा ॥३॥ अरे दुए ! खुन, तू चाहे करोड़ों प्रकारके छल-बल कर पर 
भगवानका परमभक्त तेरे वशमे नहीं हो सकता, तू अपनी ( विषयों ) 
सेनासमेत वही जाकर डेरा डाल, जिस छृदयमे नन्दननन्‍्दन श्रीकृण! 
भगवानका चास न हो ( जिस भक्तके हृदयमें भगवानका वास दे वर्दा 
तेरा क्‍या काम ? ) ॥४॥ जो तेरा भेद न जानता हो, उसीके साथ 
अपनी कपटकी चाल चल । वही रस्सीरूपी साँपसे डरकर मरेगा में 
उसके भेदको न जानता होगा ॥५॥ अरे शठ ! अपने द्वितकी बात छ्ें 
जो तृ कुठुम्बसमेत अपनी खेर चाहता हैं तो हठ न कर । ठुलसीदामके 
प्रभु शरघुनाथजीके सेवकॉकों छोड़कर तू वहीं भाग जा जद आदत 

७ इससे सिद्ध है कि गोसाईजी श्रीमम और श्रीकृष्णमें कोई मेद्र नहीं मात 
थे, जो वास्तविक सिद्धान्त है । 
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थौर काम रहते हों ( जहाँ राम रहते हैं. वहाँ अहंकार तथा काम नहीं; 
थोर जहाँ ये नहीं, वहाँ मायाका संसार कैसे रह सकता है ? ) ॥॥ 
राग गौरी 
[ १८९ 
राम कहत चलु, राम कहत चल, राम कहत चलु भाई रे | 
नाहिं तो मव-बेगारि महँ परिहे, छूठत अति कठिनाई रे ॥ १॥ 
बॉस पुरान साज सब अठकठ, सरल तिकोन खोला रे । 
हमहिं दिहल करि कुटिल करमचँद# मंद मोल बिनु डोला रे ॥ २॥ 
विषम कहार सार-सद-माते चलहिं न पाएँ बटोरा रे। 
मंद बिलंद अमेरा दलकन पाइय दुख झकल्लोरा रे॥३॥ 
कॉट कुराय लपेटन लोटन ठावहिं ठाएँ बच्चाऊ रे। 
जस जस चलिय दूरि तस तस निज बास न मेंट लगाऊ रे ॥ ४॥ 
मार] अग॒स, संग नहिं संबल, ना गाउँकर भूला रे | 
तुलसिदास भव-त्रास हरहु अब, होहु राम अनुकूला रे ॥ ५॥। 
भावार्थ-अरे भाई | राम-राम, राम-रास कहते चलो, नहीं तो कहीं 
संसारकी वेगारमें पकड़े जाओंगे तो फिर कछूठना अत्यन्त कठिन हो 


जायगा। ( राजाकी वेगारसे दो-चार दिलोंमे छूटा जा सकता है, पर 
सेसारका जनन्‍्म-मरणका चक्र तो कान न होनेतक सदा चलता 
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$करमचन्द बुरे प्रारब्धके लिये व्यंगोक्ति है। 'वड़ी-बड़ी बातें बनाता है; 
अपने करमचन्दकी करतूत तो देख? लोग ऐ,वा कद्दा करते हैँ । 


बिनय-पत्रिका ११६१ 


ही रहेगा । यदि राम-रास जपता चला जायगा, तो मायाजन्य ए 
विषयरूपी शज्नु तुझे बेगारमे न पकड़ सकेंगे। क्योंकि रामके दासपर 
रामकी माया नहीं चलती ) ॥१॥ कुटिल कर्मचन्दने ( हमारे पूर्व जन्म- ६ 
कृत पाप-कर्मोंके प्रारब्धने ) बिना दी मोछके ( संसार-चक्रकी कमो- 
नुसार खाभाविक गतिके अनुसार ) ऐसा बुरा खोला (भजनहीत 
तामसप्रधान मलुष्य-शरीर ) हमें दिया है कि जिसके पुराना तो वास 
( अनादिकालीन अविद्या-मोह ) छगा है, जिसके साज सव अंटसंट हँ, 
( चित्तकी तामस विषयाकार चृत्तियाँ हैं, जिनके कारण शरीरसे घुरे कर 
होते हैं--मजुप्य कुमार्गमें जाता है ) जो सीधा तिकोन है ( केवल अ्। 
काम और सकाम धर्मकी प्राप्तिमें ही छगा हुआ है, जिसे मोक्षका ध्यान 
ही नहीं है ) ॥॥॥ जिसके ( उठाकर चलनेवाले ) कहार विपम हूँ और 
कामके मदमें मतवाले हो रहे हैं ( शरीरको चलानेवाली पाँच इन्द्रिया 
हैँ, कहारोंकी जोड़ी होनी चाहिये, पाँच होनेसे जोड़ी नहीं है इसीलिय 
विपम हैं, एक-ले नहीं हैं और पाँचों ही इन्द्रियाँ विपय-भोगोके पी 
मतवाली हो रही हैं । कुकर्मके कारण जब शरीर और मन ही तामन 
विपयाकार हैं तब इन्द्रियाँ विपयोंसे द॒टी हुई कैसे हो ? ) और वे पा। 
बटोरकर--समान पैर रखकर नही चलते । ( इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयक 
ओर दौड़ती हैं ) इससे कमी ऊँचे, कमी नीचे चलनेसे धक्के और मंदी 
लग रहे हैँ, इस खींचतानमें बड़ा ही डु-ख हो रदा हैं । ( कभी सा 
या कीति आदिकी दृच्छासे धर्म-कार्यमें, कमी भोगोंकी प्रातिक लिये 
संसास्के चिचिध व्यवसायोमें, कमी कामबश होकर खियोंके पी | सो 
भी समानभावसे नहीं-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इन अपने-अपने धिपर्यों 


! 
| 
| 
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द्वारा कमी ऊँचे और कमी नीचे जाती हैं, फखरूप जीव महान क्लेश 
पाता है ) ॥१॥ रास्तेमें काँटे विछे हैं, कंकड़ पड़े हैं, ( विषेली बेले 
लपेटती हैं और झाड़ियाँ उलझा लेती हैं, इस प्रकार जगह-जगह रुकना 
पड़ता है । परमात्माको झ्ुुलाकर सांसारिक विषयोके धने जंगलमे 
दौड़नेचाली इन्द्रियोंको विषय-नाशरूपी काँटे प्रतिकूल विषयरूपी कंकड़; 
घर-परिवारकी ममतारूपी लपेट्नेवाली बेलें ओर कामनारूपी उलझन 
है, जिनसे पद्‌-पद्पर रुककर दुःख भोगते हुए चलना पड़ता हे | ) फ्रि 
ज्यो-ज्यों आगे बढ़ते हैं त्यौ-ही-त्यों अपना घर दुर होता चला जा रहा 
है। ( संसारके भोगामें ज्योंज्यों मन फँसता है त्यो-ही-त्यों भगवत्‌- 
प्राप्िरुप निज-नेकेतन दुर होता जाता है) और कोई राह वतानेबाला 
भी नहीं है। ( विषयी पुरुष खंतोंका संग ही नहीं करते, फिर उन्हे 
सीधा परमार्थका रास्ता कौन बतावे ? संगवाले तो उल्टा ही मार्ग 
वतछाते हैँ ) ॥४॥ मार्ग बड़ा कठिन है, ( विषयोके झाड़-झंखाड़ों और 
पहाडु-जंगलोसे परिपूर्ण है ) साथमें ( भजनरूपी ) राह-खर्च नहीं है, यहाँ- 
तक कि अपने गाँवका नामतक भूल गये हैं ( भूलकर भी परमसात्माका 
नाम नहीं छेते और परमात्म-खरूपपर विचार नहीं करते, अतएच 
भगवानकी कृपा बिना इस शारीस्के द्वारा तो पस्मपदरूपी घर पहुँचना 
असस्मव ही है ); इसलिये हे श्रीरमजी ! अब आप ही कृपा करके इस 
चुलसीदासके ( जन्म-मरणरूपी ) संसार-भयको दूर कीजिये ॥५॥ 


।2 कक 


सहज सलेही राससों तें कियो न सहज सनेह | 
तातें भ्व-भाजन भयो, सुसु अजहुँ सिखावन एंद॥ २१॥। 


बिनय-पत्रिका ३२ 


जाको मन जासों बँध्यो, ताको सुखदायक सोइ। ।" 
सरल सील साहिब सदा सीतापति सरिस न कोह॥॥॥ (* 
स॒ुनि सेवा सही को करे, परिहरे को दूपन देंसि। 
केहि दिवान दिन दीन को आदर-अनुराग विसेखि ॥५॥ 
खग-सबरी पितु-मातु ज्यों माने, कपि को किये मीत। 
केवट मेंठ्यों भरत ज्यों, ऐसो को कहु पतित-पुनीत ॥९॥ ! 
देह अमागहिं भागु को, को राख सरन समीत। 
बेद-बिदित बिरुदावली, कबि-कोबिद गावत गीत॥७॥ ( 
कैसेड पाँवर पातकी, जेंहि लई नामकी ओट | 
गाँठी बाँध्यो दाम तो, परख्यो न फेरि खर-खोद ॥८॥ 
मन मलीन, कलि किलविषी होत सुनत जासु कृत-काज |] 
सो तुलसी कियो आपुनो रघुबीर गरीब-निवाज ही 


भावार्थ-सच्चे स्वेही तो केवल एक कोशलेन्द्र श्रीयमचन्द्रजी ही है 
प्रेमका कृतज्ञ रामजीके समान कोई दूसरा दयाछु नहीं है ॥१॥ इस शर्राए 
से सम्बन्ध रखनेवाले सभी खार्थी है, देवता व्यवद्दाय्में चतुर हैं ( जितनी 
सेवा करोगे, उतना ही फल देगे । और यदि कुछ बिगड़ गयाः वो साम 
किया-कराया व्यर्थ कर देंगे ) | दुखी, नीच और अनाथका द्वित करनेया 
श्रीरघुनाथजीके समान दूसरा कौन है ? (कोई भी नही) ॥२॥ (अब प्रेमियाि! 
दशा देखिय ) राग अथवा संगीतका स्वर निर्दय होता है ( र्स हे 
कारण बचारा द्विरण जालमें फँसकर माय जाता है)! अपन 
साथ समान व्यवद्दार करनेवाली दवै, ( बेचारे पतंगको उसीमे परी 


३११ बिनय-पत्निका 


भस होना पड़ता है ) जल भी प्रेमके निवाहनेमें चीर नहीं है ( मछली तो 
उसके बिना क्षणमर भी जीवित नहीं रहती, पर वह ऐसा है कि उसको 
मछलीके विना कोई दुःख नहीं होता )। चन्द्रमा ( आजन्म ) रोगी है 
( उसका प्रेमी चकोर तो उसपर सुग्ध होकर अंगारे चुगता है 
किन्तु चन्द्रमा उसपर तनिक भी तर्स नहीं खाता )। सूर्य बड़प्पनमें भूल 
रहा है, ( कमलकी तो कली-कली उसे देखकर खिल उठती है पर वह 
उसे नीच समझकर क्षणभरमे ही सुखा डालता है ) और मेघ तो प्रेम-पथके 
लिये वड़ा ही निर्देय है ( बेचारे चातककों तरखाता ही नहीं, उसपर गरज- 
गरजकर ओले बरसाता है और बिजली गिराता है) ॥३॥ ( पर क्‍या 
किया जाय ) जिसका सन जिससे वैँँघ गया, उसके लिये वही खुख 
देनेवाला होता है। (दुशखको भी खछुख मान छेता है); किन्तु ( मेरी दृष्टिम ) 
श्रीरघुनाथजी-सरीखा सरल, खुशील स्वामी दूसरा नहीं दै॥४॥ सेवा 
सुनते ही उसपर 'सही” कर देनेवाला--सेवा मान लेनेवाल्ा दूसरा कौन 
है! और अपराध देखकर सी उनपर कौन खयाल नहीं करता ? किसके 
द्रवारमें दीनोंका सम्मान विशेष प्रेमसे किया जाता है £ ॥५॥ पक्षी 
( जदायु ) और शबरीको किसने पिता और माताके समान माना : वंद्रों 
(सु्रीय आदि) को किसने अपना मित्र बनाया ? गरुद्द निषादसे जो अपने सगे 
भाई भरतकी त्तरह हृद्यले छूगराकर मिले, भला वताओ तो, पापियोको 
पविज्न फरनेवाला ऐसा दूसरा कौन है ? ( कोई नहीं ) ॥६॥ अभागेको 
कौन भाग्यवान्‌ वनाता है ? डरे हुआऑँकी कौन अपनी शारणमें रखता है 
वेदोंमे किसकी यशा-गाथा गायी जा रही है, और कवि एवं विद्वान किसके 


गीत गा रहे हैं ! ( भगवान्‌ रामचन्द्र ही एक ऐसे दौनवन्धु भक्तरत्यट 
वि प्‌० श्र 


। 
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हैं ) ॥७॥ जिसने उनके नाम ( राम ) का आश्रय लिया, चाहे वह कैसा ि पर 
ही नीच और पापी क्‍यों न हो, उसे श्रीरामने इस तरह अपना टिया।॥॥7 
जैसे कोई ( मिले हुए.) घनको ( तुरंत ) गाँठमें बाँध लेता है, और उसके गे 
खरे या खोटेपनकों भी नहीं परखता ॥८॥ जो ऐसा मलिन मनवाला ः | 
है कि जिसके कलियुगमे किये हुए कर्मोको खुनकर खुननेवाले भी पाए जा 
हो जाते हैं, उस तुलसीदासको भी उन्होंने अपना दास मान लिया। हि 
भ्रीरघुनाथजी ऐसे ही गरीबनिवाज हैं ॥९॥ पी 
[ १९०२ ] हे 
जो पे जानकिनाथ सों नातो नेहु न नीच। िः 
खारथ-परमारथ कहा, कलि कुटिल बिगोयो बीच ॥ ९ ॥ 
धरम बरन आश्रमनिके पेयत पोधिही पुरान। | 
करतब विलु बेष देखिये, ज्यों सरीर बिल्ु आन ॥ ९ || 
बेद-बिदिनु साधन सब, सुनियत दायक फल चारि | | 
राम-प्रेम बिलु जानिबो जैसे सर-सरिता बिल बारि॥ र।| 
नाना पथ निरबानके, नाना विधान बहु भाँति | 
तुलसी तू मेरे कहे जपु राम-नाम दिन-राति॥४॥| 
भावार्थ-भरे नीच ! यदि श्रीजानकीनाथ रामचन्द्रजीसे तेरा परे 
और नाता नहीं है, तो तेरे खार्थ और परमार्थ केसे सिद्ध होंगे। एल 
अवस्थार्मे तो कुटिल कलियुगने तुझको बीचरम ही ठग लिया, ( जिससे लोक 
परल्ोक दोनों ही विगड़ गये ) ॥१॥ ( भगवानके प्रेमसे विहीन लोगके 
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हिये ) वर्ण और आश्रमके धर्म केवल पोधियों और पुराणोम ही लिखि 
पाये जाते हैं। उनके अजुसार कतव्य कोई नहीं करता, ऐसे कर्तव्य 
हीन कोरे भेष वैसे ही हैं जैसे बिना प्राणोके शरीर हो । ( उनसे कोई 
लाभ नहीं ) ॥२॥ खुनते हैं कि चेदोमे जितने प्रसिद्ध-परसिद्ध ६ यश 
आदि ) खाधन हैं, वे सब अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारोको देनेवाले 
' है; किन्तु बिना श्रीराम-प्रेमके उन सबका जानना-मानना चैसा दी 
बिना पानीके तालाब और नदियाँ । सारांश यह कि भगवत-प्रेम-विहीन 
सभी क्रियाएँ व्यर्थ हैं ॥६॥ सुक्तिके अनेक मार्ग हैं और मॉति-माँतिके 
'साधन हैं, किन्तु हे तुलखी ! तू तो मेरे कहनेसे दिन-रणत केवल राम: 
नामका ही ज़प किया कर ( तेरा तो इसीसे कल्याण हो जायगा ) ॥४॥ 
[ १९३ ) 
अजहुँ. आपने रामके करतब सझझत हित होई। 
कहूँ तू , कहूँ कोसलूघनी, तोकी कहा फहत से कोई ॥ १ ॥ 
रीक्षि निवाज्यो कब॒हिं तू, कब खीशि दई तोहिं गारि । 
दरपन बदन निहारिके, सुविचारि मान हिय हारि ॥ २)! 
बिगरी जनम अनेककी सुघरत पल लगे न आधु । 
'पाहि कृपानिधि' प्रेमसों कहे को न रास कियो साधु ॥ हे ।! 
बालप्रीकि-केवट-कथा, -प्रीज-भालु-सनमान । 


बिनय-पन्निका १५ 


भजन बविभीपनको कहा, फल कहा दियो रघुराज। | 
राम गरीब-निवाजके बड़ी बॉह-बोलकी लाज॥६॥/ 
जपहि नाम रघुनाथको, चरचा दूसरी न चाह। 
सुमुख, सुखद, साहिब, सुधी, समरथ, कृपाल, नतपाठ ॥ ४॥ 
सजल नयन, गदगद गिरा, गहबर मन, पुलक सरीर | 
गावत गुनगन रामके केहिकी न मिटी मव-भीर ॥८॥ हि 
प्रथु कृतग्य सरबग्य हैं, परिहरु पाछिढी गलानि। 
तुलसी तोसों रामसों कछु नई न जान-पहिचानि।॥ $| । 


भावार्थ--अब भी यदि तू अपनी ( नीच करतूतोंको ) और श्रीराम | 
( दयासे पूर्ण ) करतबॉंको समझ ले, तो तेरा कल्याण हो सकता है की | 
तू ( रामविम्मुख, विषयोमें गा हुआ जीव ) और कहाँ ( अहैतुकी हयाके प 
समुद्र) कोशलूपति भगवान भ्रीरामचन्द्रजी ! तुझे सव लोग क्या 
( कि यद्द रामका भक्त है। भक्त और भगवान कोई भेद नहीं होता। ऐस 
कद्दलाना क्‍या तेरी करतूतोंका फल है ? ) ॥१॥ अरे, जरा ( विवेकरुपी) | 
दर्पणमें ( अपने मनरूपी ) मुखको तो देख कि कब तो श्रीरामजीने पर 
होकर तुझपर कृपा की दै और कब शुस्सेमें आकर तुझे गालियाँ दी है! 
(विचारनेसे तुझे यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि श्रीयमने तो सदा कृपा ही की 2 
जो कुछ दोष है, सो तेरा ही है। भगवान्‌ गुस्से होकर गालियाँ देने ल 
तो जीवका निस्तार ही कैसे हो ?) फिर ( अपनी करतूतोंके ल्यि 
अपनी हार मान ( नतो यह समझ कि मेरी करनीसे मैं भक्त के 
लाया हूँ और न उनपर दोषारोपण ही कर कि भक्त होनेपर भी वे मेरा 
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; द्वार क्यों नहीं करते ? ) ॥२॥ अरे, ( उनको उद्धार करते देर ही क्‍या 
: ैगती है) अनेक जन्मोंकी विगड़ी हुई दशा सुधारनेमे उन्हें आधा पल 
भी नहीं लगता। 'हे कृपानिधान ! मेरी रक्षा कीजिये!--प्रेमले इतना कहते 
ही ऐसा कौन पापी है जिसको श्रीरामचन्द्रजीने ( सच्चा ) साधु नहीं 
बना दिया ? ॥१॥ वाल्मीकि और गुह निषादकी कथा तथा सुझ्रीब, 
हिनुमान, शबरी, यैेछ जाम्बवान आदिके आदर-सत्कारकी बात 
'जुनकर भी जो भ्रीरामजीके शरण नहीं हुआ, उस (मूर्ख) को कौन शानका 
उपदेश कर सकता है ? ॥४॥ खुशीवने कौन-सी सेवा की, और कौन-सी 
प्रीतिकी रीति निवाही थी ? ( राज्य पाकर बह तो भ्रीरामजीके कार्यकों भूल 
गया |) पर उसके भी भाई बालिको ( अपने ऊपर कलंक लेकर भी ) व्याधकी 
नाई भार डाछा। इस प्रकार मारनेकी बात खुनकर ( भक्तोंके अतिरिक्त और ) 
किसीको भी वह अच्छी नहीं लगती ॥५॥ विभीषणने कौन-सा भजन किया 
था? किन्तु रघुनाथजीने उसे, उसके बदलेमे क्‍या फल दिया? ( रूंकाका 
शहान्‌ साम्राज्य और अपना अचल प्रेम |) अखसलमें, गरीबनिवाज 
भीरामचन्द्रजीको (शरणागतके) रक्षा करनेके वचनकी बड़ी छाज है। (शरण 
भाये हुएके पिछले कर्मोंकी ओर वेदेखते ही नहीं ) ॥ ६॥ इसलिये तू रघुनाथ- 
शौका ही नाम जपा कर, दूसरी चचौ ही न चलाया कर,क्योंकि सुन्दर, खुख 
रनेयाले, चुद्धिमान्‌, समर्थ, कृपासागर और शरणागतकी रक्षा करनेवाले 
तामी एक वह्दी हैं ॥७॥ ऐसा कौन है जिसने आँखोंमें आँख भरकर, गद्गद्‌ 
गणीसे, प्रेमपूर्ण चित्तले तथा पुलकित होकर श्रीरामचन्द्रजीकी गुणा- 
पलिका गान किया हो, और उसका सांसारिक कष्ट (जन्म-मरण) नहीं छूट 
गया हो १ ॥८॥ पश्चात्ताप करना छोड़ दे। प्रभु रामचन्द्रजी उपकार मानने- 


्ज 
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वाले और सभी वाहर-भीतरकी, आगे-पीछेकी वार्तोंको जाननेवाले हैं (उन. 
से तेरी कोई करनी छिपी नहीं है) । तुलसीदास ! रामजीसे तेरी कुछ नयी फ़ 


कब 


जान-पहचान नहीं है । ( उनपर दृढ़ भरोसा रख ) ॥९॥ रे 
[ १५४ | 

जो अनुराग न राम सनेही सों। 

तो लद्यो लाहु कहा नर-देही सों ॥ १ ॥ 
जो तनु धरि, परिहरि सब सुख, भये सुमति राम-अनुरागी | 
सो तनु पाह अघाई किये अघ, अवशुन-उद॒धि अमागी ॥ २॥ 
ग्यान-बिराग, जोग-जप, तप-मख, जग सुद-मग नहीं थोरे | 
राम-प्रेम बिचु नेम जाय जेसे सग-जल-जलरूधि-हिलोरे ॥ २ | 
लोक-बिलोकि, पुरान-बेद सुनि, ससुझ्ि-बूज्लि गुरु-ग्यानी | 
प्रीति-प्रतेति राम-पद-पंकन सकल-सुमंगल-खानी ॥ ४ | 
अजहुँ जानि जिय, मानि हारि हिय, होइ पलक महँ नीको | 
सुमिरु सनेहसहित हित रामहिं, मालु मतो तुलसीको ॥ ५ 


भावार्थ-यदि परम स्नेही श्रीरामचन्द्रजीके प्रति प्रेम नहीं है तो 
नर-शरीर धारण करनेसे छाम ही क्या हुआ ? ( भगवानमे अनन्य प्रेम 
होना ही तो महुष्य-जीवनका परम छाभ है ) ॥१॥ जिस शरीरको धारण 
कर शुद्ध चुद्धिवाले पुरुष सारे संसारी खुखोंको ( विषवत्‌ ) त्याग के 
श्रीरामजीके प्रेमी बनते हैं, उस ( दुलभ ) शरयरको भी पाकर, भरे महातीच 
अभागे ! तूने पेट भर-भरकर पाप ही किये ! ॥२॥ जगतमें ज्ञान, वैराग्य, योग) 
जप, तप, यज्ञ आदि आनन्द (मोक्ष) के मार्गोकी कमी नहीं है; किन्तु बिना 
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भ्रौरामजीके प्रेमके ये सारे साधन वैसे ही व्यर्थ हैं, जैसे स्गतष्णाके 
समुद्रकी लहर ॥३॥ संसारको देखकर, पुराणों और वेदोंको खुनकर तथा 
शनी-गुरुजनोंसे समझ-वूझकर श्रीरामजीके चरणारविन्दोमे प्रेम और 
विश्वास करना ही समस्त कल्याणोंकी खानि है ॥४॥ यदि अब भी तूने 
मतमे समझ लिया और अपने हृदयमें हार मान ली, ( अभिमान छोड़कर 
शरण हो गया ) तो एक क्षणमें ही तेरा कल्याण हो जायगा । प्रेमपू्वेक 
( सच्चे ) दितकारी श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण कर, तुलसीदासका यह 


सिद्धान्त मान ले ॥॥ 
[१९५ ] 


बलि जाएँ हों राम शुसाई | कीजे कृपा आपनी नाई ॥ १ ॥ 
परमारथ सुरपुर-साधन सब खारथ सुखद भलाई । 
कि सकोप लोपी सुचाल, निज कठिन कछुचाल चलाई ॥ २॥| 
जहँ जहँ चित चितवत हित, तहूँ नित नव बिषाद अधिकाई । 
रुचि-भावती समरि भागहि ससुहाहिं अमित अनभाई ॥ ३ ॥ 
आधि-सगन मन, व्याधि-बिकल तन, वचन मलीन झंठाई । 
एतेहुँ पर तुमसों तुलसीकी प्रशु सकल सनेह सगाई ॥ ४ ॥ 


भावा4-हे मेरे नाथ भ्रीरामजी ! मैं आपपर वलि जाता हैँ। आप 
अपने खभावसे ही सुझपर कृपा कीजिये ॥१॥ परमार्थके, खर्गके तथा 
सांसारिक खार्थके खुख देनेवाले और कल्याणकारक जितने ( शम, दमः 
तप, यज्ञ आदि ) उपाय हैं, उन सवकी रीतियोको कलियुगने क्रोध फसके 
लुप्त कर दिया है, और अपनी ( दम्भ, फपट, निन्‍दा आदि ) डुग्खदायक 


] 
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फुचालॉको चला दिया है ॥२॥ जद्दाँ-अहाँ यह मन अपना हित देखता 
है, वहीं नित्य नये दुःख बढ़ते ही जाते हैं। रुचिको अच्छी लगतेवाली ' 
बातें दूरसे ही डरकर भाग जाती हैं और जिनको मन नहीं चाहता 
वे ही अपार चीजें सामने आ जाती हैं। अर्थात्‌ खुखके लिये चेष्ठ फरनेपर 
भी अपार दुःख ही आते हैं ॥३॥ मन चिन्ताओम ड्ब रहा है, शरीर 
रोगोंके मारे व्याकुल है, और वाणी झूठी तथा मलिन हो रही है ( सदा 
असत्य, कठोर और कुवाच्य ही बोलती दे )। किन्तु यह सब होते 
हुए भी हे नाथ | आपके साथ इस तुलसीदासका सम्बन्ध और प्रेम 
ज्यों-का-त्यों बना हुआ है। ( धन्य हैं जो इस प्रकारके अधमके साथ भी 
प्रेमका सम्बन्ध स्थायी रखते हैं ) ॥४॥ 


[१९६ ] 


काहेकी फिरत मन, करत बहु जतन, 

मिंटे न दुख बिसुख रघुकुल-बीर। 
कीजे जो कोटि उपाह, त्रिबिध ताप न जाई, . 

क्यो जो झ्ुज उठाय सुनिबर कीर॥ ९ 
सहज टेव बिसारि तुद्दी धौं देखु बिचारि, 

मिले न मथत बारि घृत बिल छीर। 
समुझि तजहि भ्रम॥, मजहि पद-जुगम, 

सेवत सुगम, गुन गहन गँमीर॥ * | 
आगम निगम ग्रंथ, रिपि-मुनि, सुर-संत, 

सव ही को एक मत सुलु, मतिधीर | 


| 


१५९, विनय-पत्निका 


नुलपिदास प्रश्न बिनु॒पियास मरे पसु, 
जद्यपि है. निकट सुरसरि-तीर ॥ रे ॥ 


भावा्--अरे मन ] तू किसलिये वहुत-से प्रयत्ष कर्ता फिर्ता है 
जबतक तू भ्रीरघुकुल-शिरोमणि रामजीसे विमुख है तबतक ( दूसरे कितने 
भी साधनासे तेरा दुःख नहीं मिटेगा )। भगवहिसुख करोड़ो उपाय क्यो न 
करे, पर उसके दैहिक) दैविक, भौतिक तीनो ताप नष्ट नहीं हो सकते, यह 
बात मुनिश्रेष्ठ शुकदेवजीने सुजा उठाकर कही दै ॥ १ ॥ अपने स्वभावकी 
 टेवको छोड़कर--श्रीराम-विमुखताकी आदत छोड़कर एकाश्र चित्तसे तू 
ही विचारकर देख कि कहीं पानीके मथनेसे) बिना दूघके घी मिल सकता 
है! (इसी प्रकार विषयोम रत रहनेसे कभी छुख नहीं मिल सकता । ) 
इस बातको समझकर अ्रमको छोड़ दे और श्रीरामचन्द्रजीके उन युगल 
चरणोका भजन कर, जो खेवासे खुलम हैं और सदूगुणोके गस्मीर वन 
हैँ अथोत्‌ जिन चरणोंकी सेवा करनेसे विवेक, वैराग्य, शान्ति, खुख 
आदि अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं ॥ २॥ बुद्धि स्थिर करके शास्त्री; वेदों, 
अन्य अन्‍्यौ, ऋषियों, सुनियौ, देवताओं और. संतोका जो एक निश्चित 
सिद्धान्त है, उसे खुन (वह सिद्धान्त यही दे कि सब आश्ाओंको 
छोड़कर श्रीमगवानके शरण होना चाहिये ) | हे ठुछलीदाल ! यद्यपि 
गंगाका तट निकट है, तो भी बिना खामीके पशु प्याला ही मरा जाता 
हद ( इसी प्रकार यद्यपि भगवत॒-प्राप्तिरुप पस्मछुख सहज ही मिल सकता 
है पर भगवानकी शरण हुप्ए विना वह दुरूंस हो रहा है )॥ ३॥ 


बिनय-पत्रिका ३३, 


[ १९७ ] 
नाहिंन चरन-रति ताहि तें सहों बिपति, 
कहत श्रुति सकल मुनि मतिधीर | 
बसे जो सप्ति-उछंग सुधा-खादित कुरंग, 
ताहि क्‍यों भ्रम निरखि रबिकर-तीर ॥ १॥ 
सुनिय नाना पुरान, मिटत नाहि अग्यान, 
पढ़िय न ससुझ्िय जिमि खग कीर। 
बंधत बिनहिं. पास सेमर-सुमन-आस 
करत चरत तेह फूल बिनु हीर॥९॥ 
कछ न साधन-सिधि, जानों न निगम-विधि, 
नहिं. जप-तप, बस मन, ने समीर | 
तुलपिदास भरोस परम करुना-कोस, 
प्रभु हरिंहें. विषम भवमीर | ३॥| 
भावार्थ-भ्रीरघुनाथजीके चरणोमे मेरा प्रेम नहीं है इसीसे मे 
विपत्तियोंको भोग रहा हूँ, (मेरा ही नहीं ) वेदों ओर समस्त बुद्धिमान मुतियो 
का (भी) यही कहना है। क्‍योंकि जो हिरण चन्द्रमाकी गोदमे बैठा अम्ठृतका 
खाद ले रहा है, उसे मरा म्॒गठष्णाके जरूमे भ्रम क्‍यों होगा ? (जिस बे 
शरीराम-पद-कमलके प्रेमानन्द्का अनुभव कर लिया वह मिथ्या 
सुखोंमे क्‍यों भूछेगा ?) ॥ १॥ जैसे पक्षी (तोता) पढ़ता तो सब है। पर 


समझता कुछ नहीं है, चैसे ही विना समझे अनेक पुराण खुननेसे अगात 
नहीं मिठता । ( अज्ञानी ) तोता बिना दी फदेके खर्य बँध जाता है 


| 
रे 


॥ 
| 


| 
॥ः 


। 


, करना जाता है और न प्राणायामसे ही मैंने मन चशमे 


शेर विनय-पत्रिका 


थाप ही चौंगली पकड़कर लटक रहता है। वह (मे तोता ) 
सेमरके फूलकी आशा करता है; पर ज्यों ही उसमें चौच मारता है। उसे 
बिना गूदेका फल मिलता दे अथोत्‌ रूईके सिवा उसमें खानेके लिये 
कुछ भी नहीं मिलता, तब पछताता है (इसी प्रकार मनुष्य विषयरूपी 

चोंगली पकड़कर आप ही वधा रहता है तथा विषयोसे खुखी होनेकी 


 आशासे उनके व्ोस्नेमे ऊगा रहता है। परच्तु बिछुड़ते दी डुखी हो 


जाता है) ॥२॥ न तो मेरे पास कोई साथन है और न सुझे कोई सिद्धि 
ही प्राप है। न में वैदिक विधियोको ही जानता हूँ, न मुझे जप-तप 


| कण 


केया है। इस 
तुलसीदासको तो करुणाके भण्डार भगवान्‌ रामचन्द्रजीका ही प्मकमात 
भरोसा है। वही इसकी भयानक सांसारिक विपत्तिको दूर करेंगे, 
जन्म-मरणसे मुक्त करेंगे ॥ रे) 


राग भैखी 
[ १९८ ] 

सन पछितेहे अवसर बीते । 
दुरहम देह पाह हरिपद मझ। करम। बन अरु ही ते॥ १॥ 
सहसवाहु, दसबंदन आदि झुप बचे न काल बलीते। 
हम-हम करि. धन-धाम सँवारे, अंत चक्के उठि रीते॥ ९ || 
सुत-बनितादि जानि खारथरत, ने कैडे नेह सबही ते। 
अंतहु॒ तोहिं. तजेंगे पामर !तू न॒तजे अबही ते॥ ३।। 
अब नाथहिं अनुराग, जाशु जड़, त्वा दुरासा जी ते। 
बैज्-काम अगिनि तुलसी कहे, विपय-मोग बहु घीते।॥४॥ 


विनय-पत्निका श्र! 

भावाथ-भरे मन ! (मनुष्य-जन्मकी आयुका यह) खुअवसर वीत जाने- पे 
पर तुझे पछताना पड़ेगा । इसलिये इस डुलभ मलुष्य-शरीरको पाकर कम, “' 
वचन ओर हृदयसे भगवानके चरण-कमलोका भजन कर ॥१॥ सहस्रवाहु | 
और रावण आदि ( महाप्रतापी ) राजा भी बलवान कालसे नहीं बच 
सके, उन्हें भी मरना पड़ा । जिन्होंने 'हम-हम” करते हुए धन और धाम | 
सँभाल-सँभालकर रक्‍्खे थे, वे भी अन्त समय यहाँसे खाली हाथ ही चरे । 
गये ( एक कौड़ी भी साथ न गयी ) ॥२॥ पुत्र, ख्री आदिको खार्थी समझ 
इन सबसे प्रेम न कर । अरे अधम ! जब ये सब तुझे अन्त समयमें छोड ५ 
ही देंगे, तो तू इन्हें अभीसे क्‍यों नहीं छोड़ देता ? ( इनका मोह छोड़कर 
अभीसे भगवानसें प्रेम क्‍यों नहीं करता ? ) ॥३॥ भरे सूखे ! (अश्ञान-निद्ासे) 
जाग, अपने खामी (श्रीरघुनाथजी) से प्रेम कर और हृदयसे ( सांसारिक 
'विषयोसे खुखकी ) दुराशाको त्याग दे, ( विषयाँमें खुख है ही नहीं, व. 
मिलेगा कहाँसे ? ) हे तुलसीदास ! जैसे अप्नि बहुत-सा घी डालनेसे नहीं 
बुझ्ती (अधिक भप्रज्वलित होती है), वैसे ही यद्द कामना भी. 
ज्यों-ज्यों विषय मिलते हैं त्यों-ही-त्यों बढ़ती जाती है । ( यह वो सन्तोप" 
रूपी जलसे ही बुझ्म सकती है ) ॥ ४॥ 


[ १९९ | 
काहेको फिरत मूढ़ मन धायो | 
तजि हरि-चरन-सरोज सुधारस, रत्रिकर-जल लय छायो॥ १॥ 
त्रिजग देव नर असुर अपर जग जोनि सकल अ्रमि आयो। 
गृह, बनिता, सुत, चंधु भये बहु, मातु-पिता जिन्हे जायो॥ *!! 


३३३ बिनय-पत्रिका 


बाते निरय-निकाय निरंतर, सोह इन्ह तोहि. सिखायो। 
[तर हित होइ, कटे सव-बंधन, सो मंगु तोहि न बतायो ॥ ३ ॥ 
अगहुँ विषय कहँ जतन करत, जञ्यपि बहुबिधि डहँकायों । 
गक-काम भोग-घृत तें सठ, कैसे परत बुझायो ॥ ४॥ 
वैषयहीन दुख, मिले विषति अति, सुख सपनेहुँ नहें पायो । 
अभय प्रकार प्रेत-पावक ज्यों धन दुखप्रद श्रुति गायो॥५॥ 
ठिन-छिन छीन होत जीवन, दुरकूम तलु बृथा गँवायों । 
[लसिदास हरि भजहि आस तजि, काल-उरग जग खायो॥ ६॥ 
भावार्थ-अरे सूखे मन ! किसलिये दौड़ा-दौड़ा फिय्ता है! श्रीहरिके 
चरणकमलोके असृत-रसको छोड़कर ( विषयरूपी ) झ्ुगठष्णाके जलमें 
भयो छो छगा रहा है ॥१॥ पशु-पक्षी, देवता, मनुष्य, राक्षस और अन्यान्य 
तभी संखारी योनियोमे तू मटक आया । इन सब योनियोमें तेंरे बहुत-ले 
पर, ख्री, पुत्र, भाई और तुझे उत्पन्न करनेवाले साता-पिता हो चुके 
हैं. ॥२॥ इन सबने तुझे चही विषय-भोगोका प्रेम सिखाया, जिसके करनेसे 
पद अनेक नरकॉमें जाना पड़ता है। वह मार्ग कभी नहीं वताया, जिसपर 
चलनेसे तेरा संसारी बन्चन कट जाय--तेरी जन्म-मरणसे मुक्ति दो 
ज्ञाय, और तेरा परम कल्याण हो, मोक्षकी प्राप्ति हो ॥३॥ इस 
प्रकार यद्यपि तू कई तरहले छला जा चुका है, फिर भी अवतक तू उन्हीं 
विषयोके ही लिये ज़तन कर रहा है ! ( वार-बार दुःख भोगकर भी फिर 
उन्हींमे सन ऊूगाता है ) परन्तु भरे दुष ! ( तनिक विचार तो कर ) कामना- 
रूपी अप्रिम भोगरूपी घी डालनेसे वह केसे शान्त होगी ? ( जितनी ही 


। 
बिनय-पत्रिका ३३६] 
| 


गई न निज-पर-बुद्धि, सुद्ध है रहे न राम-हय ढाबे। 
तुलसिदास यह अबसर बीते का पुनि के पछिताये॥५॥, 


भावार्थ-मनुष्य-शरीर पानेसे क्या छाम हुआ जब कि वह कमी 
खप्ममे भी, मन, वाणी और शरीरसे दूसरेके काम नहीं आया ॥१॥ विषय- 
सम्बन्धी जो खुख खर्ग, नरक, घर और चनमें विना ही बुलाये, आपससेः 
आप आ जाता है, उस खुखके लिये, अरे मन ! तू अनेक प्रकारके उपाय 
कर रहा है ! समझानेपर भी नहीं समझता ॥२॥ हे मूढ़ ! तूने अश्गतके 
वश होकर परायी स्त्रीके लिये और दूसरोंसे वैर करनेके लिये मनप्रने 
आचरण किये । गर्भमे मद्ान्‌ दुःख, दारुण कष्ट और विपत्ति भोगी 
थी उसे भूल गया ( यह नहीं सोचा कि इन मनमाने कुकर्मोंसे फिर 
वही गर्भवासके दुःख भोगने पड़ेंगे ) ॥३॥ डर, नींद, मैथुन और भोजन 
आदि तो संसारमें जन्म लेनेवाले सभी जीवॉमें एक-से हैं ! परन्तु वे 
तो देवताओंकों भी दुलंभ मनुष्य-शरीरको पाकर उससे भी भगवानका 
भजन नहीं किया और अहंकार और घमंडमें उसे खो दिया ॥१ 
जिनकी मेरे-तेरेकी भेदवुद्धि नष्ट नहीं हुई और शुद्ध अन्तःकरणसे जिन्होंने 
श्रीराम चित्तको लीन नहीं किया उन्हें, हे तुलसीदास ! ऐसा यह ( मल॒ल' 
धारीरका ) खुअवसर निकल जानेपर फिर पछतानेसे क्‍या मिलेगा: 
( इसलिये चेतकर अभी भगवानके भजनमे लग जाना चाहिये ) ॥५॥ 


2 


काजु कहा नरतनु धरि सारथो | 
पर-उपकार सार श्रुतिको जो, सो धोखेहु न विचारधों ॥ १ | 





१७ विंनय-पत्रिका 


ैत मूल, भय-सल, सोक-फल, भषतरु टरे न ठारथों । 
रामभजन-तीछन कुठर के सो नहिं काटि निवारयों ॥ २॥ 
संसय-सिंधु नाम-बोहित भसजि निज आतमा न तारयो । 
लनम अनेक विवेकहीन बहु जोनि अमत नहिं हारथो ॥ ३॥ 
देखि आनकी सहज संपदा हेष-अनल मन-जार्यो । 
सम, दम, दया, दीन-पालन, सीतल हिय हरि न समारयो ॥| ७ ॥। 
प्रभु गुरु पिता सखा रघुपति तें मन क्रम बचन बिसारयो । 
तुरुसिदास यहि आस, सरन राखिहि जेहि गीध उधारयो ॥ ५॥ 


भावार्--तूने मलुष्य-शरीर धारण कर कौन-सा कार्य सिद्ध किया £ 


ऐ परोपकार वेदौका सार है, उसे तूने भूलकर भी नहीं विचार ॥९॥ 
हू संसाररूपी चुक्ष, जिसकी द्वेत अथोत भेदबुद्धि जड़ है, जिसमे भयरूपी 
पोटे है और दुःख जिसका फल है, हटानेपर भी नहीं हटता ( क्योंकि जब- 
तक इसकी द्वेतरूपी अज्ञानकी जड़ नहीं कटती तबतक इसका हटना 
असस्मव है) । यह केवछ रामजीके मजनरूपी तेज कुल्हाड़ीसे ही कथता है, 
परन्तु तूने भज्षन करके डे नहीं काटा ॥२॥ संशय ( अज्लान ) रूपी 
समुद्से पार जानेके लिये राम-नाम नौकारूप है, सो उसका सेचन कर 
तूने अपने आत्माको नहीं तारा । अनेक जन्मतक, शानहीन रहकर 
चहुत-सी योनियोम घूमता हुआ भी तू अबतक नही थका ॥३॥ दूसरोंकी 
सहज सस्पत्ति देखकर द्वेघरूपी अश्रिमे मनको जलता (डा ( हाय + 
उसके घनका नाश क्यों नहीं होता ! इसी छ्लेषाशिले जलता डा )। शाम, 


दम, दया और दीनौंका पालन करते हुए. हृदयकों शान्त कए भगवानका 
वि० प० २२ 
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स्मरण नहीं किया ॥४॥ तूने मनसे, -कर्मसे और वचनसे अपने (सच्चे 
खामी, गुरु, पिता और मित्र उन श्रीरघुनाथजीको भुला दिया। 
है तुलूलीदास ! अब तो यही आशा है कि जिसने जटायु गीधको वा 
दिया था, वही तुझे भी अपनी शरणमें रक़खेंगे ॥५॥ | 
[ २०३ | 
श्रीहरि-गुरु-पद-कमल भजहु मन तजि अभिमान | 
जेहि सेवत पाइय हरि सुख-निधान भगवान ॥ !१॥ 
परिवा प्रथम प्रेम बिनु राम-मिललन अति दूरि। 
जद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल मरिपूरि ॥२॥ 
दुइज द्वेत-मति छाड़ि चरहि महि-मंडरू धीर । 
बिगत मोह-माया-मद॒ हृदय बसत रघुबीर ॥ ३॥ 
तीज त्रिगुन-पर परम पुरुष श्रीरमन मुझुंद । 
भुन सुभाव त्यागे बिनचु दुरलम परमानंद ॥४॥ 
चोथि चारि परिहरहुबुद्धि-मन-चित-अहँकार । 
बिसल बिचार परमपद्‌ निज सुख सहज उदार ॥५॥ 
पाँचइ पाँच परस, रस, सब्द, गंध अरु रूप। 
इन्ह कर कहा न कीजिये, बहुरि परव भव-कूप ॥ $॥| 
छठ पषटब्रग करिय जय जनकसुता-पति छागि | 
रघुपति-कृपा-वारि बिचु नहिं. बुताह लोमागि ॥ ७॥| 
सातें सप्तथातु-निरमित तनु करियबिचार | 
तेहि तनु केर एक फल, कीजे पर-उपकार ॥<॥ 
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आठँ आठ प्रकृति-पर  निरबिकार औराम । 
केहि प्रकार पाइय हरि, हृदय बसहिं बहु काम ॥ ९ || 
नवमी नवद्वार-पुर बसि जेहि न आएु भेंडे कीन्ह । 
ते नर जोनि अनेक अमत दारुन हैँ लीन ॥१०॥ 
दसईँ दसहु कर संजम जो न करिय जिय जानि । 
साधन बूथा होइ सब मिलहिं न सारँगपानि ॥११)॥) 
एकादसी एक मन बस के सेवहु. जाई । 
सोह ब्रत कर फल पांव आवागमन नचयाई ॥१२॥ 
द्वादसि दान देहु अस, अमय होड़ त्रैलोक । 
परहित-निरत सो पारन बहुरि न ब्यापत सोक ॥१३॥ 
तेरेसि तीन अवस्था वजह, भेजड भगवंत । 
मन-क्रम-बचन-अगोचर, व्यापक, ब्याथय, अनंत ॥१४॥ 
चौदसि चौदह आुवन अचर-चरस्प गोपाल | 
भेद गये बिन्ु रघुपति अति न हरहिं जग-जाल ॥९५॥ 
पूनों प्रेम-मभगति-रस॒ दर््स्स जानहिं. दास । 
सम, सीतऊ, गत-मान, ग्यानरत, विषय-उदास ॥१६॥ 
त्रिबिध सछ होलिय जरे, खेलिय अब फाश | 
जो जिय चहसि परमसुख, तो यहि मारग लागु ॥१७॥ 
श्रुति-पुरान-बुध-संमत चॉचरि चरित सरारि | 
करि बिचार भव तरिय, परिय ने कबहूँ जमधारि ॥१८!! 
संसय-समन, दमन दुख, सुखनिधान हरि के | 
साधु-कृषा विन्ल मिलहि न। करिय उपाय अनेक ॥*+ | 


] 
बिनय-पतन्निका झा 


भवसागर कहेँ नाव सुद्ध संतनके चल | 


पा 
तुलूसिदास अयास बिनु मिलहिं राम दुखहरन॥२०॥ 


भावार्थ--दवे मन ! तू अमिमान छोड़कर भगवत्रूपी श्रीगुछे 
चरणारविन्दोंका भजन कर। जिनकी सेवा करनेसे आनन्दृधन भगवार । 
श्रीदरिकी प्राप्ति हो जाती है ॥१॥ जैसे प्रतिपदा ( पक्षमें सबसे पहल; 
दिन है) उस्री प्रकार ( सर्व साधनोंमें ) प्रथम प्रेम है। प्रेमके बिब है 
श्रीरामजीका मिलना बहुत दूरकी बात है। यद्यपि वे बहुत ही निकट सके १ 
ह॒दयमें दी पूर्णरूपसे निवास करते हैं ॥२॥ घीौर भावसे ( अवश्चल वित्त) 
द्वितीयाके समान दूसरा साधन यह है, कि द्वेत-चुद्धि ( ईवर ओए 
जीवमें भेद-बुद्धि ) छोड़कर ( समदष्टिसे ) समस्त प्ृथ्वी-मण्डला 
( निश्चित्त द्वोकर) विचरण करना चाहिये । मोह, मा | 
ओर घमंडले रहित हृदयमें सदा श्रीरघुनाथजी निवास ट 
हैं. ॥३॥ तृतीयाके समान तीसरा उपाय यह है, कि परम पुर 
लक्ष्मीकान्त श्रीमुकुन्द भगवान, तीनों गुर्णोसे परे हैं। अतणव ( सतत ' 
रज और तम ) चिग्रुणमयी प्रकृतिका त्याग कर देना चाहिये | 
किये बिना परमानन्दकी प्राप्ति डुलेम है | ( जबतक पुरुष प्रकृतिम सिर 
है तमीतक वह जीव है और तमीतक खुख-ढुःखका भोक्ता है।ए 
प्रकृतिमेंसे निकलकर ख-स्थ--परमात्मारूपी ख-रूपमें स्थित होनेसे है 
भोक्षरूप परमानन्द मिलता है) ॥४॥ चत॒र्थीके समान ( भगवर्द 
पभाप्तिका ) चौथा साधन यद्द है कि बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार-इनके_ 
समुदायरूप “अन्तःकरण' का त्याग कर देना चाहिये ( जबतक दारीर 
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तवतक अन्तःकरण तो स्द्ेगा। ही, इसके त्यागका अर्थ यही है कि इसके 
साथ जो तादात्म्य हो रहा'है उसे त्याग कर इसका हृष्ा बन जाय । 
भथवा इसे भगवानके अर्पण करके इसके द्वारा केवल भगवत्‌-सम्बन्धी 
कार्य ही करे) ऐसा करनेसे निर्मेख विवेकका उदय होगा, तब अपने आत्म- 
खरूपरूपी उदार आनन्दघन परम पदकी प्रापि होगी ॥५॥ पश्चमीके 
अनुसार पॉँचवाँ साधन यह है कि स्पशे, रख, शब्द, गन्च और रूप- 
'इन पॉँचों इन्द्रियोंके विषयोके कहनेमे अथोत्‌ इनके अधीन होकरन 
चलना चाहिये, क्योंकि इनके वश होनेसे ज्ीवको संसाररूपी आँधेरे- 
; गहरे कुएँम गिरना पड़ेगा, ( जन्म-सृत्युके चक्रमें पड़ना होगा ) ॥६॥ 
/ पष्टीके समान छठा उपाय यह है कि श्रीजानकी-नाथ श्रीरामजीकी 
५ शरप्तिके लिये काम, क्रोच, लोभ, मोह, मद और. मात्सर्य--इन छआओ 
पुऔको जीत लेना चाहिये। श्रीयमके क्ंपारूपी जल बिना छोभरूपी 
प्र्नि नहीं चुझ्चती ( भगवत्कृपा जीवपर सदा है ही, अतः उस कृपाका 
अनुभव कर इन छोमादि शत्रुओंको मारना चाहिये ) ॥७॥ सप्तमीके 
समान सॉतवाँ साधन यह है, कि लात धातुओं ( रस, रक्त, मांस; मेद, 
अस्थि, मजा और शुक्र ) से बने हुए इस ( अपवित्र, क्षणभद्जर परन्ठु 
दुलेस भनुष्य- ) शरीरपर विचार करना चाहिये। इस शरीरका केचल एक 
यही फल है, कि इससे परोपकार ही किया जाय ॥८॥ अष्टठमीके समान 
आठवों उपाय यह है, कि निर्विकारखरूप श्रीयमचन्द्रजी अष्टथा जड़ 
( अपरा ) प्रकृति ( पृथ्ची, जल, अश्वि, वायु, आकाश+ सन, चुद्धि ओऔर 
अहंकार) से परे हैं। अतण्व जबतक हृदयमें नाना प्रकारकी कामनाएँ बनी 
हुई हैं तबतक वे कैसे मिल सकते हैं ? ॥९०॥ नवमीके समान नव 


बिनय-पत्रिका श्र! 


साधन यद्द है कि जिसने इस नौ द्रवाजेकी नगरी अथोत नो छेदवाले ; 
दारीरमें रहकर अपने आत्माका कल्याण नहीं किया, वह अनेक योनियोमे न्न् 
भटकता हुआ नाना प्रकारके दारुण दुःखोंकों प्राप्त होगा (इसलिये दि 
आत्माके कल्याणके लिये ही प्रय्ल करना चाहिये ) ॥ १०॥ दृशमीके 0 
समान दसवाँ साधन यह है, कि जिसने दसों इन्द्रियोंका संयम करता 
नहीं जाना, इन्द्रियाँको वशमें नहीं किया, उसके सारे साधन निष्फल हो 
जाते हैं और डस इन्द्रियोँके दास, असंयमी मनुष्यकों भगवानकी प्राहि हर 
नहीं हो सकती ॥११॥ एकादशीके समान ग्यारदहवों साधन यह है कि 
मनको वशमे करके एक भ्रीमगवानकी ही सेवा करनी चाहिये। इसीसे क्‍ 
( परमार्थरूपी एकादशी ) बतका जन्म-मरणके नाशरूप ( परम )फह | 
मिलता है। अथीत्‌ वह भगवानको प्राप्त हो जाता है ॥११॥ द्वादशीक 
दिन दान दिया जाता है, अतः बारहवाँ साधन यह है कि ऐसा 
( मगवत-प्रीत्यर्थ निष्काम बुद्धिसे ) दान देना चाहिये जिससे दीन 
छोकोंसे भय न रहे ( भगवद्माप्ति हो जाय ) | उस द्वादशीरुपी 
बारहवें साधनका पारण यही है कि सदा परोपकारमे लगे रहते 
चाहिये । ( इस दान और पारणसे ) फिर शोक नहीं व्यापता ॥११ 
त्योदशीके समान तेरहवाँ साधन यह है कि जाप्मत्‌; खम्म और सुपुर्तिं-7 
इन तीनों अवस्थाओंको त्याग कर भगवानका भजन करना चाहिये ( भावि 
यह कि नित्य-निरन्तर, सोते-जागते, श्रीमगवद्‌-भजन ही करना चाहिये )| 
भगवान्‌ मन, कर्म और वाणीसे जाननेमें नही आते; क्योंकि ( 

जलूफी भाँति ) वे ही सबमें व्याप्त हैं और ( खम्के टइयोंकी मॉति ) 
खयं ही व्याप्य हो रहे हैं. तथा असीम, अनन्त है ( उनको तो वही जार 
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सकता है जिसको कृपापूर्वक थे जनाते हैं, उनकी कृपाका अनुभव 
तित्य-निरन्तर होनेवाले भज़नसे होता है, अतः तीनों अवस्थार्थोमे सजन 
है करना चाहिये ) ॥१७॥ चतुर्देशीके समान गो-पाल ( इन्द्रियोंके 
नेयन्ता ) भगवान्‌ चराचररूपसे चौदहों भुवनोंमे सम रहे हैं । परन्तु 
गेबतक, जीवकी भेद्‌-चुद्धि दुर नही होती तबतक भ्रीरछुनाथजी खंसार- 
धपी जालको नहीं काटते, जीवको जन्‍्म-मरणसे नहीं छुड़ाते ( संसार- 
ज्थनसे छूटना हो तो अभेद-चुद्धिसे मगचानको भजना चाहिये ) ॥१५॥ 

समान ( भगवानकी प्राप्तिका ) पंद्रहवोँ साधन, जो 
पवोत्कृष्ट और पूर्ण है यह है कि प्रेम-भक्तिके रसमें सराबोर होकर भक्तको 
श्रीहरिका रस--भगवानका परम रहस्यमय तत्त्व जानना चाहिये। इसीसे 
रह सत्र समदर्शी, शान्‍्त, अहंकाररहित, क्वानखरूप और विषयासे 
“दासीन हो सकता है ॥१६॥ ( यहाँ गोसाईजीने फाल्युन-मासकी 
[ण॑मासीका चर्णन किया है ! यह पूर्णणासी और मह्दीनोंकी पूर्णमासीसे 
ही अधिक है, इस आनन्‍्द्मयी होलीकी फाल्यगुनी पूर्णिमाके दिन ) 
रैहिक, देविक, भौतिक--इन तीनों तापोंकी होली जलाकर भगवानके 
ताथ ( प्रेमकी ) खूब फाग खेलनी चाहिये ( यही परंम आननन्‍्द्की 
अवस्था है )। यदि तू इस पसमानन्दकी इउछा करता है तो इसी मार्गपर 
पेल ( इन्हीं साधनोंमे लग जा ) ॥१७॥ चेद, पुराण और विद्वानोंका 
पही पक मत है कि भगवानकी लीलाओंका गान ही होलीके गीत हैं । 
( खूब हरिकीर्तन करना चाहिये )। इन सब साधनोंपर विचार करके 
संसार-सागरसे तर जाना चाहिये | फिर कभी ( भूलकर भी ) यमलोकर्मे 
ले जानेचाली विषयोकी धारामे नहीं पड़ना चाहिये ॥१८॥ सार 


बिनय-पत्रिका ३४३ 
सन्देहोंके नाश करनेवाले, ढुःखोंके दूर करनेवाले और खुखके निधान 
फ्ेचल पक श्रीहरि ही हैं| चाहे जितने ही उपाय कर लो, संतोकी ?॥ 
कपाके बिना वे नहीं मिल सकते (अतः संत-कृपा ही सर्व साधनोम प्रधाव हर 
है ) ॥१०॥ संसाररूपी समुद्रले तरनेके लिये संतोके पवित्र चरण ही व 
नौका हैं । हे तुल्लीदास ! ( इस नोकापर चढ़कर अथीौत्‌ संत 
चरणोंकी सेवा करनेसे ) ठुःखोंके नाश करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी विग 
ही परिश्रमक्के मिल जायेंगे ॥२०॥ 

राग कान्हरा 

[२०४ ] 
जो मन लागे रामचरन अस | 
देह-गेह-सुत-बित-कलत्र महँ मगन होत बिल जतन किये जस ॥ 
दद्धशहित, गतमान, ग्यानरत, बिषय-बिरत खाई नाना कंस | 
सुखनिधान सुजान कोसलपति है प्रसन्न, कह, क्यों न होंहि बत । श| 
सर्वभूत-हित, निब्येलीक चित, भगति-प्रेम चढ़ नेम, एकरस | 
तुलसिदास यह होह तबहिं जब द्रव ईस, जेहि हतो सीसदस | शी 


भावा्-जो यह मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें वैसे ही लग जा 


जैसे कि यह बिना ही किसी प्रयलके खभावसे ही शो ० कि यह बिना ही किसी प्रयलके खभावसे ही शरीर, घए 37: ४४ 
कार्ट 


मिशन कक आक त जक ध्हट #:-०/77* “जा सय्य 


१२, (कस? शब्द पास्यक! या ास्य! का अपभ्रश सादूम होता है; 
पीतलकी और कास्य तॉबा-रॉगा मिली हुई घात॒कों कहते है) इन दोनोंके पात्रोमे हद 
खटाई बिगड़ जाती है । 


३४५ बिनय-पत्निका 


पर स्रीमे मप्न हो जाता है ॥१॥ तो वह इन्हों ( सुख-ढुःख आदि ) से 
(हित हो जाय, उसका अभिमान दूर हो जाय, वह छानमें तल्लीन हो 
गाय और विषयोसे चैसे ही विरक्त हो जाय जैसे कि पीतल या ताँबा- 
ऐगा मिली हुई घातुके बर्तन रफखी हुई नाना प्रकारकी खटाइयोसे 
उनके कड़ची हो जानेके कारण ( मन हृट जाता है ) | ( ऐसे अधिकारी 
पक्तपर ) आनन्द्धन चतुरशिरोमणि कोसलनाथ भगवान, श्रीरामचन्द्रजी 
'सन्न होकर क्‍यों न उसके अधीन हो जायेँ ? ॥२॥ (जो जीव 
भगवच्चरणारविन्दोम॑ इस प्रकार प्रेम करेगा वह मद्दापुरुष ही ) सब 
गणियोके हितमें संख्झ, निर्विकार चित्तवाछा, एकरस भक्तिप्रेम और 
भगवदीय नियम दृढ़ होता है; परन्तु हे तुलसीदास ! यह दशा तभी 
गप्त होती है जब रावणके मारनेवाले खामी ( श्रीयमजी ) प्रसन्न होकर 


कपा करते हैं ॥३॥ 
[ २०५ ] 


गी मन भज्यो चहै हरि-सुरतरु | 

तेज विषय-बिकार, सार भज, अजहूँ जो में कहों सोइ करू ॥१॥ 
'म, संतोष, बिचार बिमल अति, सतसंगति, ये चारि दृढ़ करि घरु | 
शम-क्रोध अरु लोम-सोह-सद, राग-देष निसेष करि परिहरु ॥२॥ 
“पेन कथा, सुख नाम, हृदय हरि, सिर प्रनाम, सेवा कर अज्ुसरु | 
गेयननि निरखि कृपा-समुद्र हरि अग-जग-रूप सूप सीताबवरु ॥३॥। 
है भगति, चेराप्य-ग्यान यह, हरि-तोषन यह सुभ न्रत आचरु | 
एलुसिदास सिव-सत मारग यहि चलत सदा सपनेहुँ नाहिंन डरु ॥४॥ 


| 
बिनय-पश्रिका ३६ 

भावार्थ-दे मन | यदि तू भगवत्‌-रूपी कव्पवृक्षका सेवन करा 
चाहता है, तो विषयोंके बिकारको छोड़कर साररूप श्रीरामनामन्न 
भजन कर और जो में कहता हूँ उसे अब भी कर ( अभीतक कुछ बिग 
नही ) ॥१॥ समता, सन्तोष, निर्मल विवेक और सत्संग-इन चारोडी 
टढ़तापूर्वंक धारण कर | काम, क्रोध, छोम, मोह, अभिमान एवं राग 
और द्वेषको बिल्कुल ही छोड़ दे, इनका लेशमात्र भी न रहे ॥२॥ का्ोसे 
भगवत्कथा खुन, मुखसे ( राम ) नाम जपा कर, हृदयमें श्रीहरिका घ्यात 
किया कर, मस्तकसे प्रणाम तथा हाथोंसे भगवानकी सेवा किया कर। 
नेत्नोंसे कृपालागर चराचर विश्वमय महाराज जानकीवल्॒भ रामचद्धती 
के दर्शन किया कर ॥३॥ यही भक्ति है, यही वैराग्य है, यही शान 
और इसीसे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं, अतएव तू इसी शुभ बतका आचए 
कर । है तुलसीदास ! यही शिवजीका बताया हुआ मार्ग है।ए 
( कल्याणमय ) मार्गपर चलनेसे खम्तमें भी भय नहीं रहता ( महु् 
परमात्माको प्राप्त कर अभय हो जाता है ) ॥४॥ 


[ २०६ |] 
नाहिन और कोउ सरन लायक दूजो श्रीरघुपति-सम बिपति-निवारन | 
काको सहज सुभाउ सेवकबस, काहि प्रनतपर प्रीति अकारन ॥॥ 
जन-गुन अलप गनत सुमेरु करि, अवगुन कोटि बिलोकि विसारन | 
परम कृपाल, मगत-चिंतामनि, बिरद्‌ पुनीत, पतितजन-ताल ॥९ 
सुमिरत सुलभ, दास-दुख सुनि हरि चलत तुरत, पटपीत सँभार न | 
साखि पुरान-निगम-आगम सब, जानत ट्ुपद-सुता अरु बारन ॥४| 


३४७ विनय-पत्रिका 
'जाक़ो जस गावत कवि-कोविद, जिन्हके लोभ-मोह, मद-सार न | 
[उप्तिदाप तजि आस सकल भजु, कोसलुपति मुनिवधू-उधारन ॥४॥ 


भावार्य-श्रीरघुनाथज्ञीके समान विपत्तियाँको दूर करनेवाला तथा 
(रण लेनेयोग्य कोई दूसरा नहीं है। ऐसा किसका सरल खमाव है जो 
प्प्ने सेवकौके चदमे रहता हो ? शरणागत भक्तोंपर किसका अहैतुक 
मे है! ॥१॥ भ्रीरघुनाथजी अपने दासके ज़रा-से भी ग्रुणको खुमेरु पर्वतके 
उदश महान सानते हैं, और उसके करोड़ों दोषोंको देखकर भी उन्हें भूल 
गाते है। कप वे बड़े ही कृपालु, भक्तोंके ( मनोरथको पूर्ण करनेत्राले ) 
णिस्वरूप, पवित्र करनेके विरद्वाले और पतिताको ( संसार-सागर- 
पे ) उद्धार कर देनेवाले हैं ॥२॥ स्सरण करते ही, सहज ही मिल जाते हैं 
अपने दासके ढुःखको खुनकर इतनी जल्‍दी ( दुःख दूर करनेके लिये ) 
ड़ आते हैं कि ( देर होनेके भयसे ) वे अपने पीतास्वस्तकको 
नहीं सैभालते । इस बातके साक्षी पुराण, वेद, शास्त्र हैं, द्रौपदी और 
जेन्द्र ( आदि अच्छो तरद ) जानते हैं ॥श। जिनके छोस, मोह, मद 
और काम नहीं हैं, ऐसे कवि और शानी महात्मा जिनका यशा गाते हैं, 
दे तुलसीदास ! सारी ( लोक-परलोककी ) आशद्याओंको छोड़कर अहल्याके 
उद्धार करनेधाले उन प्रभु श्रीकोशलूनाथका ही तू भजन कर ॥४॥ 


[२०७ ] 


भजिवे लायक, सुखदायक रघुनायक सरिस सरनग्रद दूजो नाहिन । 
पनंद्भवन्र, दुखदवन, सोकसमन स्सास्मन गुन गनत सिराहिं न ॥१॥ 


| 
विनय-पत्रिका २४८ 
आरत, अधम, कुजाति, कुटिल, खछ, पतित, समीत कहूँ जे सममाहिग। 
सुमिरत नाम बिबसहूँ बारक पावत सो पद, जहाँ सुर जाहिं न॥ 7 
जाके पद-कमल लुब्ध मनि-मधुकर, बिरत जे परम सुगतिहु लुमाहिं न। ( 
तुलसिदास सठ तेहि न मजसि कस, कारुनीक जो अनायहिं दाहिन |. 


भावार्थ-भजन करनेयोग्य, खुख देनेवाला और शरणमें रखनेवाल 
स्वामी श्रीरघुनाथजीके समान दूसरा कोई नहीं दे । उन आतन्दधाग 
डुःखोंके नाश करनेवाले, शोकके हरनेवाले, लक्ष्मीरमण भगवानके रु 
गिनते-गिनते कभी पूरे नहीं होते ॥१॥ जो दुखी, नीच, अन्त्यज, कपटी, 
दुष्ट, पापी और भयभीत कहीं भी आश्रय नहीं पा सकते वे भी विवश 
होकर एक बार ही श्रीरामनाम-स्मरण कर उस (परम) पदपर पहुँच जाते 
हैं, जहाँ देवता भी नहीं जा सकते ॥२॥ जिनके चरणरूपी कमलडॉमें ऐसे 
वैराग्यसम्पन्न मुनिरूपी अमर लुभाये रहते हैं, जिन्हें परमखुन्दर गति मोह 
तकका लोभ नहीं है हे शठ तुलसीदास ! तू उस अनाथोपर सदा ह7 
करनेवाले ( परम ) करुणामय प्रभुका भजन क्यों नहीं करता £ ॥३॥ 


५४३2 ०४६-७ 


राग कल्याण 


[ २०८ ] 


नाथ सों कौन बिनती कहि सुनावों । 
त्रिबिध विधि अमित अवलोकि अप आपने, 
सरन सनसुख होत सकुचि सिर नावों ॥१॥| 


९ बिनय-पश्चिका 


बिरचि हरिभगतिको बेष वर ठाठिका , 
कृपट-दल हरित पललवनि छातीं। 
नामलगि छाइ छासा ललित-बचन कहि , 
बव्याध ज्यों विषय-विहँगनि बल्लावों ॥२॥ 
कुटिल सतकोटि मेरे रोमपर वाएरियहि , 
साधु गनतीसें. पहलेहि गनावों। 
परम बेर खर्ब गबे-पर्वेत चढ्यों , 
अग्य.. सर्बेग्य,, जन-मनि जनावों ॥३॥ 
साँच कियों झूठ मोको कहत कोउ- 
कोउ राम ! राबरो, हों तुम्हरो कहावों । 
बिरकी लाज करि दास तुलसिहिं देव ! 
लेहु अपनाइ अब देहु जनि बावों ॥४॥ 


भावार्थ हे प्रभो ! आपको में किस तरह विनती कहकर खुनाऊं ! 
तीन तरहके ( सन, वचन और कर्मसे उत्पन्न ) अपरिमित प्रकारोसे किये 
जानेवाले अपने पापौकी ओर देखकर जव मैं आपके शरणमें सम्पुख आना 
चाहता हूँ तब संकोचके मारे सिर नीचा हो जाता है ॥१॥ भगवद्धक्तोका 
भेष वनाकर मानो सुन्दर ( चोखेकी ) टट्टी वनाता हूँ और कपटरूपी हरे- 
हरे पत्तोसे उसे छा देता हूँ । आपके ( राम ) नामकी रूग्गी ऊगाकर, मछुर 
पचनोका लासा छगा देता हूँ ! और फिर बहेलियेकी भाँति विषय-रूपी 
पक्षियोंकी फँस लेता हूँ । ( छोगोंकी दष्टिमे तिलक, माला, कण्ठी, राम- 
नामके गुणगान करनेवाला और मधुर वाणी बोलनेवाा महात्मा भक्त 


| 
। 
विनय-पत्रिका ३४८, 
४५ उषा 2 ! 
आरत, अधम, कुजाति, कुटिल, खल, पतित, सभीत कहूँ में प्माहिंत। 
सुमिरत नाम विबसहूँ बारक पावत सो पद, जहाँ सुर जाहिं न॥१ 
जाके पद-कमल ल॒ब्ध मुनि-मधुकर, बिरत जे परम सुगतिहु ठुमाहि २। 


तुलसिदास सठ तेहि न भजसि कस, कारुनीक जो अनाधहिं दाहिन | 


भावार्थ-भजन करनेयोग्य, खुख देनेवाला और शरणमे रखनेवारा 
स्वामी श्रीरघुनाथजीके समान दूसरा कोई नहीं है। उन आवन्दधा॥ 
डुःखोंके नाश करनेवाले, शोकके हरनेवाले, लक्ष्मीरमण भगवानके गुण 
गिनते-गिनते कभी पूरे नहीं होते ॥१॥ जो दुखी, नीच, अन्त्यज, कपटी। 
दुष्ट, पापी और भयभीत कहीं भी आश्रय नहीं पा सकते वे भी विवश 
होकर एक बार ही श्रीरामनाम-स्मरण कर उस (परम) पदपर पहुँच जे 
हैं, जहाँ देवता भी नहीं जा सकते ॥२॥ जिनके चरणरूपी कमलॉमे ऐप 
वैराग्यसम्पन्न मुनिरूपी भ्रमर छुमाये रहते हैं, जिन्हें परमखुन्दर गति मोह _ 
तकका लोभ नहीं है | हे शठ तुलसीदास ! तू उस अनाथोपर सदा पं 
करनेवाले ( परम ) करुणामय प्रशुका भजन क्यों नहीं करता ! ॥३॥ 


राग कल्याण 
[ २०८ |] 


नाथ सों कौन बिनती कहि सुनावों । 
त्रिविध बिघि अमित अवलोकि अघ आपने, 
सरन सनमुख होत सकुचि सिर नाथों ॥१॥ 


4 


| 


का विनय-पत्रिका 


बिरचि हरिमगतिको बेष बर टाटिका , 
कपट-दल हरित परलवनि छातीों। 
नामरूगि लाइ छासा ललित-बचन कहि , 
व्याध ज्यों बिषय-बिहँगनि बल्चावों ॥२॥ 
कुटिल सतकोटि मेरे रोमपर वारियहि , 
साधु. गनतीमें. पहलेहि गनावों | 
परम बर्बर खरब्ब॑ गब-पर्बेत चढ्यों , 
अग्य. सर्वेग्य, जन-मनि जनावों ॥रे।॥ 
साँच किधों झूठ मोको कहत कोउ- 
कोउ राम ! रावरो, हों तुम्हरो कहावों | 
बिरकी लाज करि दास तुलसिहिं देव ॥ 
लेहु अपनाइ अब देहु जनि बावों ॥।४॥ 


भावार्थ हे प्रभो | आपको में किस तरह विनती कहकर खुनाऊँ ! 
तीन तरहके ( सन, वचन और कर्मले उत्पन्न ) अपरिमित प्रकारोंसे किये 
जानेवाले अपने पापौंकी ओर देखकर जव मैं आपके शरणमें सम्मुख आना 
चाहता हूँ तब संकोचके मारे सिर नीचा हो जाता है ॥१॥ भगवद्धक्तोका 
भेष वनाकर मानो खझुन्दर ( चोखेकी ) यद्दी चनाता हूँ और कपटरूपी छर- 
हरे पततौसे डसे छा देता हैं। आपके ( राम ) नामकी लग्गी लगाकर मधुर 
चचनोका लासा लगा देता हैं ! और फिर बद्देलियेकी माँति विपय-ूपी 


पक्षियौंको फाँस लेता हैं । ( 
नामके शुणगान करनेवाला 


और मधुर वाणी घोल्नेवाला महात्मा 3 
ही 
क्र के 


रे 


लछोगोंकी इप्टिमं तिलक, माल्श- कप्टी, राम- 


न्ढ  _जर 
रा जे न 
प्र 


विनय-पत्रिका ३९ 


बना फिरता हूँ, परन्तु मन-ही-मन विषयोका चिन्तन करता हुआ उन्हींकी प्‌ 
ताकमे लगा रहता हूँ ) ॥२॥ में इतना बड़ा पापी हूँ कि मेरे एक रोमपर 
सौ करोड़ पापी निछावर किये जा सकते हैं, पर तो भी अपनेको संतोकी ; 
गिनतीमें सबसे पदले गिनवाना चाहता हूँ, संत-शिरोमणि बननेका दाव ! 
रखता हूँ । में बड़ा ही असभ्य और नीच हूँ, परन्तु घमंडरूपी पहाइप : 
चढ़ा बैठा हूँ । इसीसे तो मूर्ख होनेपर भी अपनेको सर्वक्ष और भक्तश्रे/ 
बतलाता हूँ ॥३॥ हे मगवन्‌ ! कह नहीं सकता कि झूठ है या सच; 
पर कोई-कोई मेरे लिये यह कहते हैं कि 'यह रामजीका है! और में भी, 
आपहीका कहल्याया चाहता हूँ । हे देव ! इससे अब अपने बानेकी लात 
रखकर इस तुलसीदासको अपना ही लीजिये ( क्योंकि जब आपका कहर 
कर भी दुष्ट ही रहँगा तो आपके विरदकी लछाज फैसे रहेगी; ) मी 
टालमटोल न कीजिये ॥४॥ 


[ २०९ | 


नाहिने नाथ ! अवलंब मोहि आनकी | 
करम-मन-बचन पन सत्य करुनानिधे, 

एक गति राम ! भवदीय पदत्रानकी || १ ॥| 
कोह-मद-मोह-समतायतन जानि मन, 

बात नहि जाति कहि ग्यान-बिग्यानकी । 
काम-संकलूप उर निरखि बहु बासनहिं, - 

आस नहि एकहू आँक निरबानकी ॥ २॥ 


(क बिनय-पत्रिका 


बेद-बोधित करम धरम बिलु अगम अति, 
जद॒पि जिय छालसा अमरपुर जानकी । 
पिड्ठ-सुर-मलुज-दलुजादिसितत.._ कठिन, 
द्रवहिं हटठनोग दिये भोग बलि प्रानकी ॥ रे | 
भगति दुरकूम परम, संभ्रु-सुक-सुनि-मधुप, 
5 2 मर पदकंज-मकरंद-मधुपानकी । 
, पतित-पावन सुनत॒ नाम विस्लामकत, 
.... भ्रमित पुनि ससझ्लि चित ग्रंथि अभिमानकी ॥ ४ ॥ 
_ नरक-अधिकार सम घोर संसार-तम- 
कृपकहिं, भरूप ! मोहि सक्ति आपानकी | 
दासतुरुसी सोठ त्रास नहि गनत मन, 
सुमिरि गुह गीध गज ग्याति हनुमानकी ॥ ५॥। 
भावा्थ-है नाथ | मुझे और किसीका आसरा नहीं दे । दे 
करुणानिधान ! मन, वचन और करमसे मेरी यहें सच्ची प्रतिशा हे कि 
मुझे केवल एक आपकी जूतियोका ही सहारा है ॥१५॥ मेरा मन क्रोध, 
अभिमान, अश्ञान और ममताका स्थान हैः इसलिये शान-विश्ञानकी बात तो 
उसके लिये कही ही नहीं जा सकती । हृदयमें अनेक कामनाओर्क 


ह ५ उखकर मोक्षकी तो 
ल्‍प और नाना प्रकारकी ( विषय- ) चाखनाए है >क 
कर्म-धर्म-दीन होकर भी ) मे 


ह 
।क्‍ 
५ 
| 


पक अंश भी आशा नहीं है ॥श॥ यद्यपि ( ० अत 
मनमें खर्म जानेकी बड़ी लाछला लग रही है, पर वेदोक कर्म 


रस सिर, देवता शा 
विना खर्मकी प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन हैं । इसके सिया सिल। है अत 


। 
| 
॒ 
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मनुष्य एवं राक्षसोंकी सेवा भी बड़ी कठिन है | ये छोग तभी पसप्र 
होंगे जब इनके लिये हठयोग किया जाय, यक्ञका भाग दिया जाय गो 
प्राणॉँकी बलि चढ़ायी जाय | (यह सब भी मुझसे नहीं हो सकता 
अतणव इन लोगोंकी कृपाकी आशा करना भी व्यर्थ है)॥१॥ भरि 
( तो मुझ-लरीखे मलुष्यके लिये) परम ढुलेभ है। क्योंकि शिव 
झुकदेव तथा मुनिरूप भोंरे मी आपके चरण-कमलोके मधुर मकरनदृग 
पीनेके लिये सदा प्यासे ही बने रहते हैं ( इस रसको पीति-पीते जब वे। 
नही अघाते तब मुझ-जैसा नीच तो किस गिनतीमे है ! ) हाँ, आप! 
नाम अवश्य ही पतितोंको पावन करनेवाला तथा शान्ति ( मोक्ष ) दे 
वाला ख़ुना जाता है; किन्तु चित्तमें अभिमानकी गॉँठे पड़ी रहने 
कारण ( राम-नामके साधनसे भी ) मन फिर श्रम जाता है | (८ 
इतना बड़ा समझदार और विद्वान द्ोकर मामूली राम-नाम &/ प्‌ 
अभिमानके मारे राम-नामसे भी वच्चित रह जाता हैँ) ॥४॥ हे मेहायः 
इन सब बातोंको देखते मेरा तो, बस, नरकमें ही जानेका अधिकार के 
मेरे कर्मोंसे तो मैं घोर संसाररूपी अँधेरे कुएँमें पड़ा रदनेयोग्य ही हैँ, कि 
इतनेपर भी मुझे आपका ही बल है | यद्द तुलसीदास अपने मनमे गृह 
जटायु;गजेन्द्र और हजुमानकी जाति याद करके संसारके उस ( जन्म-मणण) 
भयको कुछ भी नहीं समझता ( अन्त्यज, पशु और पक्षियोतकका उर्दी' 
हो गया है तब मेरा क्यों न होगा ? अथीत्‌ अवदय होगा ) ॥५॥| 


9०८4 [ २६१० | “का 
औरु कहूँ ठौरु. रघुबंस-मनि | मेरे | 
पतित-पावन प्रनत-पाल॒ असरन-सरन, 
वाँक्रे विरुद विरुदेत केहि केरे॥ १॥! 


रे बिनय-पश्षिफा 


समुन्ि जिय दोस अति रो्स करि राम जो, 
. करत नहिं कान बिनती बदन फेरे । 
तद॒पि छ्वे निडर हों कहों करुना-सिंधु, 
. क्योंज्वय रहि जात सुनि बात बिलु हेरे ॥ २॥ 
मुख्य रुचि होत बसिबेकी पुर राषरे, 
रोम ! तेहि रुचिहि कामादि गन पेरे। 
- अगम अपवबरंग, अरु सरग सुकृतेकफल, 
नाम-बल क्यों बसाँ जम-नगर नेरे॥ ३॥ 
कतहुँ नहिं ठाउँ, कहूँ जाएँ कोसलनाथ / 
दीन बितहीन हों, बिकल विल् ढेरे | 
दास तुलसिहिं घास देहु अब करि ऊंपा, 
बसत गज गीध ब्याधादि जेहि खेरे।॥ ४॥ 
भावार्य-द्वे रघुवेंशमणि ! मेरे लिये ( आपके चरणोंको छोड़कर ) और 
कहां दौर है? पापियोको पवित्र करनेवाले, शरणागतोंका पालन फरनेवाले 
एवं अना्थोको आश्रय देनेवाले एक आप ही हैं। आपकालला वॉका वाना 
किस बानेवालेका है ? ( किसीका भी नहीं )॥१॥ हे रघुनाथजी [ मेंरे अपराधों 
को मनमें समझकर, अत्यन्त क्रोचले यद्यपि आप मेरी विनतीको नहीं छुनते 
और मेरी ओरखे अपना मुँह फेरे हुए हैं, तथापि मैं तो निर्भय दोकर) दे 
करुणाके समुद्र ! यही कहूँगा कि मेरी वात खुनकः ( मेरी दीन पुकार 
सुनकर ) मेरी ओर देखे विना आपसे केसे रहा जाता है? (करणाफे सागए- 


ह् मेरी 
से दीनकी जात पुकार खुनकर फैले रहा जाय १)॥ * 7 हल कल 


बि० प० शे 


बिनय-पश्रिका £ 0] 


मनःकामना पूछते हैं, तो खुनिये ) सबसे प्रधान रुचि तो मेरी आपके पर 
घाममें जाकर निवास करनेकी है; किन्तु हे नाथ ! उस मेरी रुचिको का 
क्रोध, लोभ और मोह आदिने घेर रक्खा है ( इनके आक्रमणसे वह काम 
दूब जाती है )। मोक्ष तो दुलंभ है, खर्ग मिलना भी कठिन है, क्योंकि १ 
केवल पुण्योंके फलसे ही मिलता है ( मैंने कोई उत्तम कर्म तो किये न 
फिर खर्ग कैसे मिले ? ) अब रही यमपुरी ( नरक ) सो उसके समीप । 
आपके नामके बलसे नहीं जा सकता ( राम-नाम लेनेवालेको यम 
अपनी पुरीके निकट ही नहीं आने देते ) ॥३॥ (इससे) अब मुझे कहीं भी रह' 
के लिये स्थान नहीं रहा, आप ही बताइये कहाँ जाऊँ ? हे कोसलनाथ |; 
निर्धन और दीन हूँ ( धनी होता, तो कहीं घर ही बनवा लेता ), आल) 
स्थानके न होनेसे व्याकुल हो रहा हूँ । इससे हे नाथ ! इस तुलसीदास 
कृपा कर उसी गाँवमे रहनेकी जगह दे दीजिये जिसमें गजेन्द्र, जाए 
व्याध ( वाल्मीकि ) आदि रहते हैं ॥ ७ ॥ 
[२१११ ] 
कबहूँ रघुबंसमनि ! , सो कृपा करहुगे। 
जेहि कृपा ब्याध, गज, बिग्र, खल नर तरे, 
तिन्हहिं सम॒मानि मोहि नाथ उद्धरहगे॥ १॥ 
जोनि बहु जनमि किये करम खल बिबिध विधि, 
अधम आचरन कछु हृदय नहिं .धरहुगे | 
दीनहित ! अजित सरबग्य समरथ ग्रनतपाल 
चित खसदुल निज गुननि अलुसरुगे॥ २॥ 


हर । बिनय-पत्रिका 


मोह-मद-मान-कामादि खलमंडली 

सकुछ निर्मूल करि. हुसह दुख हरहगे। 
जोग-जप-जम्य-बिग्यानते अधिक अति, 

अमल दृढ़ भगति दे परम सुख भरहुगे ॥ हे ॥ 
मंद्जन-मौलिसनि. सकछ, साधन-हीन, 

कुटिल मन, मलिन जिय जानि जो डरहुगे । 
दासतुढसी . बेद-बिदित 

बिम्तल जस नाथ ! केहि भाँति बिस्तरहगे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-हे रघुवंशमणि ! कभी आप मुझपः भी वही कृपा करेंगे, 

सके प्रतापसे व्याध (वाल्मीकि )+ गजेन्द्र, त्राह्मण अज्ञामिल और अनेक 

४ संसारसागरसे तर गये ? हे नाथ | क्‍या आप मुझे भी उन्हीं पापियोके 

, मान समझकर मेरा भी उद्धार करूंगे ? ॥ १॥ अनेक योनियोमे जन्म 

ले-लेकर मैंने नाना प्रकारके दुष्ट कम किये है । आप मेरे नीच आचरणोकी 

| वात तो हृदयमें न छायँंगे? हे दीनोका हित करनेवाले | कया आप किसीसे 

भीन जीते जाने, सबके मनकी बात जानने; सब ऊँट करनेमे समर्थ हीने 

/ मोर शरणागतोकी रक्ष्या करने आदि अपने गुणोंका कोमल 

अनुसरण करेंगे ? ( अधोत्‌ अपने इन गु्णोकी ओर देखकर) मेरे शत 

घिना कर, मेरे मनकी बात जानकर अपनी सर्वशक्तिमचाल झुछ 

. शरणमे पड़े हुएका उद्धार करेंगे )? ॥ २ ॥ मेरे छुदयमें अभानः सम 
मान, कामर आदि दुशैकी जो मण्डली चस रही दे। उसे पसिवासखादत 5 

। समूल नए करके क्‍या आप मेरे असहा दुः्खोंकी दूर करेंगे? मर: न $ 


5५८ 
का 


है 
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आप योग, जप, यज्ञ और विज्ञानकी अपेक्षा निर्मल और- अधिक महत्त- 
वाली अपनी भक्तिको देकर मेरे हृद्यमें परमानन्द भर देँगे ॥ ३ ॥ यदि भाप 
इस तुलसीदासको नीचोंका शिरोमणि, सब साधनोंसे रहित, कुटिर 
एवं मलिन मनवाला मानकर अपने मनमें कुछ डरेंगे (कि इतने बढ़े पापीका 
उद्धार करनेसे कदाचित्‌ हमपर लोग अन्यायीपनका दोषारोपण करे ) 
तो हे नाथ! फिर आप अपनी वेद्विख्यात विरदावली तथा निर्मल कीर्ति 
का विस्तार कैसे करेंगे ? ( यद्‌ आपको अपने बानेकी छाज है, तो मे 
उद्धार अवश्य द्वी कीजिये )॥ ४॥ 
राग केदारा 
[ २१२ ] 

रघुपति बिपति-दवन । 

परम कृपालु, प्रनत-प्रतिपालक, पतित-पवन ॥ ९ 

कूर, कुटिल, कुलहीन, दीन, अति मलिन जवन | 

सुमिरत ५ नाम राम पठये सब अपने भवन ॥ २॥| 

गज-पिंगला-अजामिल-से खल गने थों कपन | 

तुलसिदास प्रश्चु केहि न दीन्हि गति जानकी-खन ॥ रै | 

भावार्थ-और घुनाथजी विपत्तियोंको दूर करनेवाले हैं। आप बड़े 
ही रृपालु, शरणागतोंके प्रतिपाछलक और पापियोंको पवित्न करनेवा 
हैं॥ १ ॥ निर्दयी, हुए, नीच जाति, रारीव और बड़े ही मलिन म्लेच्छतककीः 
राम-नामका स्मरण करते ही आपने अपने परमघामको भेज दिया । शो 
गजेन्द्र, पिंगला बेइया, अजामिल आदि ( विषयों मतबाले ) दशकों 


३७०७ बिनय-पत्रिका 
गिने ( न जाने इनके समान कितने पापियोंकों अपना धाम दे दिया) 
हे तुलसीदास ! वात तो यह है कि जानकीनाथ प्रभु रामचन्द्रजीने किस- 
किसको मुक्त नहीं फर दिया ( जिसने शरण ली, उसीको मुक्ति दे दी; 
फिर मुझे क्यों न देंगे ? ) ॥ ३॥ 
[२१३ | 
हरि-सम आपदा-हरन । 
नहि. कोउ सहज कृपालु दुसह दुख-सागर-तरन ॥ १ ॥ 
गज निज बल अवलोकि कमल गहि गयो सरन | 
दीन बचन सुनि चले गरुड़ तजि सुनाभ-धरन ॥ २॥ 
ह्रपदसुताको लग्यो दुसासन नगन करन । 
हा हरि पाहि! कहते पूरे पट बिबिध बरन ॥ ३॥ 
हहे जानि सुर-नर-मुनि-कोबिद सेवत चरन। 
तुलतिदास प्रशुको न अमय कियो नृग-उद्धरन ॥ ४॥ 
भावार्थ-सगवान, श्रीहरिके समान विपत्तियोंका हरनेवाला, 
सहज ही कृपा करनेवाल्ा और उुःसह डुःखरूपी समुद्रले तारनेवाला 
दूसरा कोई नहीं है ॥ १॥ जब गज़राज अपना बल (क्षीण हुआ ) 
देखकर ( भैंटके लिये ) कमलका फूल ले आपकी शरणमे गया तब 
उसके दीन चचन सुनकर खुद््शनचक्र ले आप गरुड़को वहीं छोड़ तुरंत 
ही (पैदल दौड़ते हुए ) चले आये ॥ २॥ जब ( भरी समामें ) दुष्ट डुशशासन 
दोपदीका वस्त्र उतारने गा, तब केवछ उसके इतना कहनेपर ही कि 
'हाय | भगवन, मेरी रक्षा कीजिये! आपने विविध रंगोंकी साड्ियोंका ढेर 
रेगा दिया ॥३॥ ( आपकी इसी दीनवत्सछताकों ) जानकर देवता, 


बिनय-पत्रिका ३३ 
मनुष्य, मुनि और विद्वान आपके चरणाकी सेवा करते है। राजा हगव 
उद्धार करनेवाले भगवानने किसको अभय नहीं किया! ( जो उनः 
शरणमे गया, उसीको अभय कर दिया ) ॥ ४ ॥ 
राग कल्याण 
[ २१७४ ] 
ऐसी कौन प्रश्ुकी रीति ? 
बिरद हेतु पुनीत परिहरि पॉवरनि पर प्रीति ॥ १॥ 
गई मारन पूतना कुच कालकूट हलगाह। 
मातुकी गति दई ताहि क्ृपाल- जादवराह ॥ २॥ 
काममोहित गोपिकनिपर कृपा अतुलित कीन्‍्द। 
जगत-पिता बिरंचि जिन्हके चरनकी रज लीन्ह ॥ २ ॥ 
नेमतें सिसुपाल दिन ग्रति देत गनि गनि गारि | 
कियो लीन सु आपमें हरि राज-समभा मेँझारि ॥ ४॥ 
ब्याध चित दे चरन मारथों मूढ़मति संग जानि। 
सो सदेह स्वलोक पठयो प्रगट करि निज बानि ॥ ५॥ 
कौन तिन्‍्हकी कहे जिन्हके सुकृत अरु अध दोउ। 
प्रगट पातकरूप तुलसी सरन राख्यो सोठ ॥६॥ 
भावार्थ-( भगवानके सिचा ) और किस खामीकी ऐसी रीति है 


जो अपने विरदके लिये पवित्र जीवॉकों छोड़कर पामरोपर प्रेम करता 
हो ? ॥ १॥ राक्षसी पूतना स्तनोंमे विष लगाकर उन्हें ( भगवान्‌ छश- 


रे५९ बिनिय-पनत्चिका 


को ) मारने गयी थी, किन्तु कृपालु यादवेन्द्र भ्रीकृष्णने उसे साठाकी-सी 
गति प्रदान की ( उसका उद्धार कर दिया ) ॥ २॥ आपने काममोहित 
गोपियांपर ऐसी अतुल कृपा की कि जगत्पिता ऋह्माने भी उनके चरणों- 
की धूलि ( अपने मस्तकपर ) चढ़ायी ॥ ३॥ जो शिक्षुपाल् नियमसे प्रति- 
दिन गिन-गिनकर गालियाँ देता था उसको आपसे शज्ञाओंकी समभासें 
_(पाण्डबोके राजसूय-यक्षम ) सबके देखते-रेखते अपनेगे ही मिल! लिया ॥४॥ 
मुख बहेलियेने तो सम समझकर आपके चरणमे निशाना लगाकर 
( बाण ) मारा, पर उसे भी आपने अपनी द्याल्ुताकी बान प्रकट करके 
 सदेह अपने परमघामको भेज दिया॥ ७५॥ (इस प्रकारके जीवोने ) 
जिन्होंने पुण्य और पाप दोनों ही किये हैं. उनके लिये तो क्या कही 
जाय ! ( क्‍योंकि उनका तो सद्गति पानेका कुछ-न-कुछ अधिकार छी 
था) किन्तु उन्होंने तो प्रत्यक्ष पापसूर्ति छुलढलीको भी शरणमें रख 
लिया है ( इसीसे उनकी बान प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती है ) ॥ ६॥ 


[ २१५ ] 


श्रीरघुबीरकी यह बानि । 
नीचहू सों करत नेह सुप्रीति मन अनुसानि ॥ १॥ 
परम अधम निषाद पाँवर, कौन ताकी कानि 
लियो सो उर लाइ सुत ज्यों प्रेमको पहिचानि॥ २ ॥! 
गीध कौन दयारू, जो विधि रच्यो हिंसा सानि: 

ज्यों रघुनाथ ताकहँ दियो जल निज पानि ॥ ३ | 


बिनय-पत्निका ३६ 


: ग्रकृतिमलिन कुजाति सबरी सकल अवगुन-खानि। 
खाते ताके दिये फल अति रुचि बखानि बखानि ॥४॥ 

. रजनिचर अरु रिप्रृ विभीषन सरन आयो जानि | 
भरत ज्यों उठि ताहि मेंटत देह-दसा भ्रुठानि ॥५॥ 
कौन सुमग सुसील बानर, जिनहिं सुमिरत हानि! 
फिये ते सब सखा, पूजे भवन अपने आनि॥६॥ 
राम सहज कृपा कोमल दीनहित दिनदानि। 
मजहि ऐसे प्रभ्मह्दि तुलसी कुटिल कपट न ठानि ॥ ७॥ 


भावार्थ-भीरघुनाथजीकी ऐसी ही आदत है कि वे मनमें विद्युः 
और अनन्य प्रेम समझकर नीचके साथ भी स्नेह करते हैं॥ १॥ (प्रमाण सुनिये) 
गशुह निषाद मध्दान्‌ नीच और पापी था, उसकी क्‍या इज्जत थी; किन्तु 
भगवानने उसका ( अनन्य और विशुद्ध ) प्रेम पहचानकर उसे पुत्रकी तरह 
हृद्यसे लगा लिया ॥ २॥ जटायु गीघ, जिसे त्रह्माने हिंसामय ही 
बनाया था, कौन-सा दयात्ध था ? किन्तु रघुनाथजीने भपने पिताके 
समान उसको अपने हाथसे जलाअलि दी ॥ ३ ॥ शबरी खमावसे ही 
मैली-कुचैली, नीच जातिकी और सभी अवशगुर्णोकी खानि थी; परन्तु 
( डसकी विशुद्ध और अनन्य प्रीति देखकर ) उसके हाथके फल स्वाद 
वखान-वखानकर आपने बड़े प्रेमले खाय्रे ॥४॥ राक्षस एवं शत 
विभीषणको शरणमें आया जानकर आपने उठकर उसे भरतकी भाँति 
ऐसे प्रेमसे छदयले छगा लिया कि उस प्रेमविद्वलतामें आप अपने 
इरीरकी सुध-सुध भी भूल गये ॥५॥ बंदर कौन-से सुन्दर और 


रेए१ विलय पच्चिका 

शील-खभावके थे ? जिनका नाम लेनेसे भी हानि हुआ करती है, उन्हें 
भी आपने अपना मित्र बना लिया और अपने घरपर छाकर उनका 
सब प्रकार आदर-सत्कार किया ॥ ६॥ (दहन सब प्रमाणोे सिद्ध है, 
कि ) भ्रीरामचन्द्रजी खभावसे ही कृपाल्ु, फोमल खसमावबाले, गरीबोंके 
हितू और सदा दान देनेवाले हैं। अतएव हे छुलूसी ! तू तो छुट्िलता 
और कपट छोड़कर ऐसे प्रभु श्रीयमजीका ही ( विश्युद्द और अबल्य 
प्रेमसे सदा ) भजन किया कर ॥ ७ ॥ 


[२१६ | 


हरि तजि और भजिये काहि 

नाहिने कोड राम सो ममता प्रनतपर जाहि॥ १॥ 
कनककसिपु बिरंचिको जन करम मन अरु बात | 
सुतहिं दुखबत बिधि न बरज्यो कालके घर जाव ॥ २॥ 
संश्ु-सेवबक जान जग, बहु बार दिये दस सीस | 

करत राम-बिरोध सो सपनेहु न हटक्यों ईंस ॥ हे ॥ 
ओर देवनकी कहा कहीं, खारथहिके मीत । 
कबहु काहु न राख लियो कोउ सरन गयड समीद ॥ ४॥ 
को न सेवत देत संपति लोकहू यह रीति। 
दासतुलसी दीनपर एक राम ही की प्रीति ॥ ५॥। 


भावार्थ-भगवान्‌ श्रीहरिको छोड़कर और किसका भजन करें 


भ्ीरघुनाथजीके समान पेसा फोई सी नहीं है जिसकी दीन शबण्णागता तो 
पर ममता हो ॥ १ ॥ ( प्रमाण छुनिये ) हिरण्यकशियु च्रह्माजीका फर्म: 


बी 


बजा ५०5 
आल 


हे कट ट 
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मन और वचनसे भक्त था, किन्तु ब्रह्माने (उसके कालको जानते हुए भी) 
डसे पुत्र ( प्रह्माद ) को ताड़ना देते समय नहीं रोका ( और फलखरुप) 
बद्द यमछोक चला गया। ( यदि वे पहलेसे उसे रोक देते तो बेचारा क्यो 
मरता ? )॥ २॥ संसार जानता है कि रावण शिवजीका भक्त था भर 
उसने कई बार अपने सिर काट-काटकर शिवजीको अपिंत किये थे, किन्तु 
जब चह श्रीरघुनाथजीके साथ बैर करने छगा तब आपने उसे सप्नमे भी 
न रोका ( यह जानते थे कि श्रीरामजीके साथ बेर करनेसे यह मार 
जायगा ) ॥ ३॥ ( जब ब्रह्माजी और शिवजीका यह हाल है तब ) और 
देवताओंकी तो बात ही क्या कही जाय ? वे तो खार्थके मित्र हैं ही | उनमेंसे 
किसीने भी कभी भयभीत शरणागतकी रक्षा नहीं की ॥ ४॥ सेवा करनेसे 
कौन धन नहीं देता है? ( सभी देते हैं )। यह तो डुनियाकी चाल ही 
है। किन्तु हे तुलसीदास ! दीनोपर तो एक श्रीरघुनाथजीका ही स्नेह 
है। (वे बिना द्वी सेवा किये केवल शरण होते ही अपना ढेते है 
देवताओंकी माँति सवीह्षपूर्ण अज्ानकी अपेक्षा नहीं करते ) ॥ ५! 


[२१७ ] 


जो पे दूसरो कोउ हो | 

तो हों बारहि वार प्रश्ुु कत दुख सुनावों रोइ ॥ १ ॥| 
काहि ममता दीनपर, काको पतितपावन नाम | 
पापमूल अजाम्निल॒द्दि केहि दियो अपनो धाम ॥ ३ || 
रहे , संभु. विरंचि सुरपति लोकपाल अनेक | 
सोक-सरि वृढ़त करीसहि दई काहु न टेक॥ है ॥| 


३ेदरे बिनय-पत्रिका 


बिपुल-भूपति-सदसति महँ नर-नारि क्यो 'प्रश्ु पाहि! । 
सकल समरथ रहे, काहु न चसन दीन्‍्हों ताहि ॥ ४॥ 
एक मुख क्‍यों कहां करनासिंधुके थुन-गांथ ! 
भक्तहित धरि देह काह न कियो कोसलनायथ !॥ ५॥ 
आपसे कहूँ सौंपिये मोहि जो पे अतिदि घिनात । 
दासतुलसी और बिधि क्‍यों चरन परिहरि जात ॥ ६॥ 


भावार्थ-हे नाथ ) यदि कोई दूसरा ( मुझे शरणमें रखनेवाला ) 
होता, तो मैं बार-बार रोकर अपना दुःख आपको ही क्यों खुनाता ! ॥९॥ 
( आपको छोड़कर ) दीनोपर किसकी ममता है, पतितपावन किसका 
नाम है ! और महापापी अजामिलको ( पुत्रके घोखेले आपका नारायण 
नाम लेनेपर ) किसने अपना परम धाम दे दिया? ९( पेसे एक आप 
ही हैं और कोई नहीं है ) ॥ २॥ शिव, ब्रह्म: इनक आदि अनेक लोकपाल 
थे। पर शोकरूपी नदीमें ड्ूबते हुए गज़राजको किसीने भी नहीं वचाया 
( आपहीको गरुड़ छोड़कर दौड़ना पड़ा ) ॥ रे | जे बहुव-ले राजाओंकी 
समामें ( नरके अवतार ) अजुनकी खी द्रौपदीने ( ढुशशासनक्वार 
सताये जानेपर ) कहा कि 'हे पभो ! भेये रक्षा कीजिये"एडस समय 
चहाँ सभी समर्थ थे, पर किसीने उसे वस्त्र नहीं दिया ( आपने दी 
वर्रावतार धारण कर उस अबलाकी लाज रकखी ) ॥ ४ ॥ कठणा- 
सागर ) आप करुणा-ससुद्गके करुणापूर्ण गरुर्णोकी कथाएँ पक समुँहसे 
केसे कहूँ ? दे कोशलाघीद ; आपने संक्तोके लिये अत: घाएण के 
क्या-क्या नहीं किया ! ( भक्तोंके दितके लिये सभी कुछ किया ) ॥ *! 


बिनय-पशन्चिका ३६ 


यदि आप मुझसे बहुत ही घिनाते हैं, तो मुझे किसी ऐसेके हाथ सो 
दीजिये जो आपके ही समान हो, ( नहीं तो ) यह तुलसीदास जौ 
किसी तरह भी आपके चरणांकों छोड़कर क्यों जाने लगा! भा 
यह कि में तो आपहीके चरणोंकी शरणमे रहँगा ॥ ६॥ 


[२१८ ] 


कबहिं देखाइहों हरि चरन | 

समन सकल कलेस कलि-मल, सकल मंगल-करन ॥ ९ ॥ 
सरद-सव सुंदर तरुनतर अरुन-बारिज-बरन | 
लच्छि-लालित ललित करतल छबि अनुपम घरन || २॥ 
गंग-जनक अनंग-अरि-प्रिय कपट-बढु बलि-छरन | 
बिप्रतिय नृग बधिकके दुख-दोस दारुन दरन ॥ ३॥ 
सिद्ध-सुर-मुनि-ब्ंद-बंदित सुखद सब कहेँ सरन | 
सकृत उर आनत जिनंहिं जन होत तारन-तरन ॥ ४॥ 
कृपासिंधु सुजान रघुवर प्रनत-आरति-हरन । 
द्रस-आस-पियास॒ तुलसीदास चाहत मरन॥ ५॥! 


भावार्थ-द्वे हरे ! क्या कभी आप अपने उन पवित्र चरणोंका दर्शन 
करायेंगे जो समस्त क्लेशों और कलियुगके सभी पापोंके नाश करनेवाले 
और सम्पूर्ण कल्याणके कारण हैं ? ॥ १ ॥ जिन ( चरणों ) का रग शसस्दू 
फतुर्में उत्पन्न, खुन्दर और तुरंतके खिले हुए छाल-छाल कमलॉर 
समान है, जिन्हें श्रीलक्ष्मीजी अपनी सुन्दर दृथेलियोसि दयाया करती है। 


३६५ विनय-पक्चिका 


और जो अतुलनीय शोभामय हैं ॥२॥ जो गह्लाके पिता हैं ( जिन चरणो- 
से गद्ाकी उत्पत्ति हुई है ), कामदेवको भस्म करनेवाले शिवजीके प्यारे 
हैं, तथा जिन्होंने कपर-ब्रह्मचारीका रूप घारण कर राजा बलिको छलका 
है, जिन्होंने ( गौतम ) ब्राह्मणकी स्त्री अहल्याको और राजा च्गको 
( शापसे छुड़ाकर परम सुख दिया ) और हिंसक निषादके सारे दुःख 
और घोर पाप दूर कर दिये ॥ ३ ॥ सिद्ध, देवता और मुनियोंके समूह 
जिनकी सदा वन्दना किया करते हैं; जो सभीकों खुख और दारण देले- 
वाले हैं, एक बार भी जिनका हृदयमें ध्यान करनेसे भक्त खय॑ तर 
जाता है तथा दुसरोंको तारनेवाल्य बन जाता है ॥ ४॥ हे कृपासागर 
खुचतुर रघुनाथजी ! आप शरणागतोंके दुःख दूर करनेवाले हैं | यह 
तुल्सोदास अब आपके उन चरणोंके दर्शनकी आशारूपी प्यासके मारे 
मर रहा है। ( शीघ्र ही अपने चरण-कमल दिखाकर इसकी रक्षा 
कीजिये ) ॥ ५ ॥ 


[२१५ ] 


द्वार हों भोर ही को आज । 

रटत रिरिहा आरि और न, कौर ही तें काझ ॥ १॥ 
कलि कराल दुकाल दारुन, सब कुमोंति कुसाज | 

नीच जन, मन झँच, जैसी कोढ़मेंकी खा ॥ ९ 
हहरि हियमें सदय वृझयो जाई साधु-समाज | 
मोहसे कहूँ कतहूँ कोउ, तिन्ह कद्यो कोसलराड ॥ + | 


बिनय-पत्चिका 3्छ 


यदि आप मुझसे बहुत ही घिनाते हैं, तो मुझे किसी ऐसेके हाथ सौंप 
दीजिये जो आपके ही समान हो, ( नहीं तो ) यह तुलसीदास और 
किसी तरह भी आपके चरणोंकों छोड़कर क्यों जाने लगा! भाव 
यह कि में तो आपहीके चरणोकी शरणमें रहूँगा ॥ ६ ॥ 


[२१८ ] 


कबहिं देखाइहों हरि चरन | 

समन सकल कलेस कलि-मल, सकल मंगल-करन || १ ॥ 
सरद-भव्‌ सुंदर तरुनतर अरुन-बारिज-बरन | 
लच्छि-लालित ललित करतल छबि अनूपम धरन ॥ २॥ 
गंग-जनक अनंग-अरि-प्रिय कपट-बढु वलि-छरन । 
बिप्रतिय न्ृग बधिकके दुख-दोस दारुन दरन ॥३॥ 
सिद्ध-सुर-सुनि-बृंद-बंदित सुखद सब कहें सरन | 
सकृत उर आनत जिनहिं जन होत तारन-तरन || ४ ॥ 
कृपासिंधु सुजान रघुबर प्रनत-आरति-हरन | 
दरस-आस-पियास॒ तुलसीदास चाहत मरन ॥ ५॥ 


भावार्थ-दे हरे ! क्या कभी आप अपने उन पवित्र चरणोंका देशन 
करायेंगे जो समस्त क्लेशों और कलियुगके सभी पापोंके नाश करनेवाले 
और सम्पूर्ण कल्याणके कारण हैं ? ॥ १॥ जिन ( चरणों ) का रंग द्ारद्‌ 
ऋतु उत्पन्न, सुन्दर और तुरंतके खिले हुए लछाल-लाल कमटोक 
समान है, जिन्हें श्रीलक्ष्मीजी अपनी सुन्दर दृथेलियोंसे दवाया करती हैँ? 


३६० विनय-पत्ििका 


और जो अतुलनीय शोभामय हैं ॥९॥ जो गड़ाके पिता हैं ( जिन चरणो- 
से गद्ाकी उत्पत्ति हुई है ): कामदेवको भस्म करनेवाले शिवजीके प्यारे 
है, तथा जिन्होंने कपट-प्रह्मचारीका रूप घारण कर राजा बलिको छेछा 
है, जिन्होंने ( गौतम ) त्राह्मणकी स््री अहल्याको और राजा शेगको 
( शापले छुड़ाकर परम सुख दिया ) और हिसक निषादके सारे ढुश्ख 
और घोर पाप दूर कर दिये ॥ रे ॥ सिद्ध, देवता और सुनियोके समूह 
जिनकी सदा वन्दना किया करते हैं; जो समीकी छुख और शरण देचे- 
 बाले हैं, एक बार भी जिनका हुदयमें ध्यान करनेसे भर्क खर्य॑ वर 
जाता है तथा दूसरोंको तारनेवाछा बन जाता है ॥ ४॥ हे कृपालागर 
सुचतुर रघुनाथजी ! आप शरणागतोके ढुश्ख दूर करनेवाले है । यह 
तुलसीदास अब आपके उन चरणौके दशंनकी आशारूपी प्यासके मारे 
. मर रहा है। (शीघ्र ही अपने चरण-कमल दिखाकर इसकी स्थ्ता 
कीजिये ) ॥ ५ ॥ 


[२९९ | - 


द्वार हों भोर ही को आज । 
रटत रिरिहा आरि और ने) कौर ही तें काझ ॥ * 
कलि कराल हुकाल दारुन, सेन कुरमाँति कुंसाड | 


नीच जन, मन उतच, जैसी कोढ़मेंकी खाजु ॥ १ 


हहरि हियमें सदय बुझथो हाई साधु-समा् | 
कोसलराड ३॥ 


मोहसे कहूँ कतहूँ, कोउ, तिनहं क्यो 


बिनय-पत्रिका ३६६ 


दीनता-दारिद दले को कृपाबारिधि बाजु। 
दानि दसरथरायके, तू बानहत पिरताजु ॥ 9 ॥ 
जनमकों भूखो भिखारी हों गरीबनिवाजु | 
पेट भरि तुरुसिहि जेंबाइय भगति-सुधा-सुनाजु ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-हे भगवन्‌ ! आज सरबेरेसे ही में आपके द्रवाजेपर भड्ा 

वैठा हूँ । २-२ करके रट रहा हूँ, गिड़गिड़ाकर माँग रहा हूँ, मुझे और 
कुछ नहीं चाहिये। बस, एक कौर डकड़ेसे ही काम वन जायगा। 
( ज़रा-सी कृपा-दएिसे ही मैं पूर्णकाम हो जाऊँगा )॥ १॥ ( यदि आप यह 
कहें कि फोई उद्यम क्यों नहीं करता ? गिड़गिड़ाकर भीख क्‍यों माँगता 
» तो इसका उत्तर यही है कि ) इस भयंकर कलियुगम ( उत्तम 
लाधनरूपी उद्यमका) वड़ा ही दारुण डुर्भिक्ष पड़ गया है, जितने उद्यम भौर 
उपाय-खाधन हैं, सभी बुरे हैं। कोई-सा भी निर्विध्त पूरा नहीं होता, इससे 
आपसे भीख माँगना ही मैंने उचित समझा है। ( कलियुगी ) मलुष्योंकी 
करतूत तो नीच है ( द्नि-रात विषयोंके लिये ही पापमें रत रहते हैं ) 
और उनका मन ऊँचा है ( चाहते हैं सच्चा सुख मिले, परन्तु सच्चा मोक्ष" 
रुप छुख बिना भगवत्कपा हुए मिलता नहीं ) जैसी कि कोढ़की खाज 
( जिसे खुजलाते समय खख मिलता है, पर पीछे मवाद्‌ निकलनेपर 
जलन पैदा हो जाती है उसीके समान इन्द्रियोंके साथ विपयका संयोग 
होनेपर आरस्ममें तो खुख भासता है, परन्तु परिणाम महादुःख होता 
है। इसलिये विपय केचल डुश्खदायी ही हैं, इसी वातको समझकर मैंने 
किसी भी उद्यममें मन नहीं लूगाया ) ॥ २॥ मैंने हृदयम॑ डरकर छपाड 


३६७ बिनय-पश्चिका 


संत-समाजसे पूछा कि कहिये, मुझ-सरीखे ( उद्यमहीनको ) भी कोई 
/ शेरणमे लेगा ? संतोंने ( एक खरसे ) यही उत्तर दिया कि एक 
कोशलपति भद्दाराज धीरामचन्द्रजी ही ( ऐसोॉको शरणमे ) रख सकते 
' हैं॥ ३ ॥ है कृपाके समुद्र ! आपको छोड़कर दीनता और द्रिद्वताका 
' नाश कौन कर सकता दैे !? हे दशरथनन्द्न | दानियाँका बाना रखते- 
पालोमे आप श्रेष्ठ हैं ॥ ४॥ हे गरीबनिवाज ! मैं जन्मका भूखा गरीब 
भिखमंगा हैं । बस, अब इस तुलसीको भक्तिरूपी अस्गतके समान खुन्द्र 
भोजन पेटसर खिला दीजिये ( अपने चरणाॉम ऐसी भक्ति दे दीजिये कि 
फिर दूसरी फोई कामना ही न रह जाय )॥५॥ 
[ २२० ] 
फरिय सँभार, कोसलराय ! 
ओर ठौर न और गति, अवलंब नाम बिहाय ॥ १ ॥ 
बूज्षि अपनी आपनो हितु आप बाप न माय | 
राम ; राउर नाम गुर, सुर, खामि, सखा, सहाय ॥| ३ ॥। 
रामराज न चले मानस-सलिनके छल छाय | 
कोप तेहि कलिकाल कायर मुएहि घालत घाय ॥ ३ ॥ 
लेत केहरिको बयर ज्यों भेक हनि गोमाय | 
त्योंहि राम-गुलाम जानि निकाम देत कुदाय ॥ ४ | 


विनय-पन्निको 
अकनि याके कपट-करतब, अमित ,अनय-अपाय | 
सुखी हरिपुर बसत होत परीछितहि पछिताय ॥ ५॥ 
कृपासिंधु ! बिलोकिये, जन-मनकी साँसति साय | 
सरन आयो, देव ! दीनदयाल ! देखन पाय ॥ ६॥ 
निकट बोलि न बरजिये, बलि जाउँ, हनिय न हाय | 
देखिहें हलुमान गोमुख नाहरनिके न्याय ॥ ७॥ 
अरुन मुख, श्र बिकट, पिंगल नयन रोप-कपाय | 
बीर सुमिरि समीरको घटिहे चपल चित चाय ॥ ८ ॥ 
बिनय सुनि बिहँसे अनुजसों बचनके कहि भाष | 
ली कही” क्यो लपन हूँ हँसि, बने सकल बनाय ।। ९ ॥ 
दई दीनहिं दादि, सो सुनि सुजन-सदन वधाय | 
मिटे संकट-सोच, पोच-प्रपंच, पाप-निकाय ॥१०॥ 
पेखि प्रीति-प्रतीति जनपर अग्रुन अनघ अमाय | 
दासतुलसी कहत मुनिगन, 'जयति जय उरुगाय'! ॥११॥ 


भावार्थ-हवे कोशलराज ! मेरी रक्षा कीजिये । आपके नामको छोड़कर 
मुझे न तो कहीं और ठौर-ठिकाना है, और न किसीका सहारा ही हे 
( मेरी तो बस, आपके नामतक ही दौड़ है ) ॥ १॥ आप खयं समझ 
वूझ्कर अपने सेवकोंका ऐसा कल्याण कर देते हैं, जैसा ( सगे ) माताः 
पिता भी नहीं करते ( माता-पिता भी मोक्षखुख नहीं दे सकते ) ! हैं 
श्रीरमजी ! आपका नाम ही मेरा ग़ुरु, देवता, खामी, मित्र और सहायक 
है ॥ २॥ है नाथ ! आपके “राम-राज्य में मलिन मनवाले ( कलिकाल ) 


(६९ बिनय-पत्निका 


के कपटकी छाया भी नहीं पड़ सकती; किन्तु यह काय- कलिकाल उसी 
ग्रोधके कारण मुझ मरे हुएको भी अपनी चोटौले घायल कर रहा है । ( ड्से 
इतना सी तो भय नहीं कि में 'रामराज्य में बस रहा हैं ) ॥ ३ ॥ जैसे 
गीदढ़ मेढकको मारकर लिंहके वैरका बदला लेना चाहता है, वेसे ही यह 
मुझे आपका दाल जानकर सुझपर गहरी चोट कर रहा है ( डुग्ख 
तो इसको आपसे है, क्योंकि जिसका मन आपके राज्यमें बसता है, उसमें 
यह प्रवेश नहीं कर पातह परन्तु आपपर तो इसका जोर चलता नही: 
मुझ्न-सरीखे क्षुद्ध दासको सता रहा है ) ॥४॥ भगवानके परमधामर्मे आनन्द 
पूवेक निवास करनेवाले महाराज परीक्षितके मनमें भी इसकी कपदठ- 
भरी करतूतों, असंख्य अनीतियों और ( साधुओंके मार्गमे डाले गये ) अनेक 
विघ्न-बाघाओकोी खुनकर पछतावा हो रहा है. (इसीलिये कि से 
पकड़कर हमने क्यों जीता छोड़ दिया ! ) ॥“ है कृपासागर ! वनिक 


कृपादष्टि कीजिये, जिससे इस दासके मनकी पीड़ा शान्‍्त हो जाय | दे 
दीनदयाल ! हे देव ! मैं आपके चरणोंका दशन करनेके लिये आपकी 


शरण आया हूँ ॥ ६॥ यदि आप ( दयावश ) उस ( कलियुग ) को पास 
बुलाकर रोकना नहीं चाहते, या उसको हाय-हाया की पुकार 200 
लेता & ( आप तनिक 


उसे मारना नहीं चाहते, तो में आपकी वलेया 
दहनुमानजीको ही संकेत कर दीजिये, आपका इश्शार पाकर ) थे इसकी 
मोर कैसे ही देखेंगे, जैसे सिंह गायके सुखकी ओर देखता दे ( इस प्रकार 


कलियुगकी कुटिल करनीके कारण ) जव हजुमानजी छाल सुँद, टेढी न 
और पीली ऑँखोको फ्रीघसे लाल की हैगे, तव प्रवनकुमार चीरव 


बि० प्‌० २७३--- 


् 
] 
] 
4 
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हलुमानजीका स्मरण कर इस चश्चल चित्तवाले ( कलि ) का सारा चाव 
चम्पत हो जायगा ( वह अपनी सारी शक्ति भूल जायगा ) ॥८॥ मेरी यह 
बिनती खुनकर श्रीरघुनाथजी मुलऋराये और अपने छोटे भाई लक्ष्मण 
इन बातोंका तात्पय समझाये (कि देखो, तुलसी कैसा चतुर है!) 
लक्ष्मणजीने हँसकर कहा कि ठीक ही तो कहता है। बस, इस प्रकार मेरी 
सारी बात बन गयी ॥९॥ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने इस गरीबका नया 
कर दिया। यह खुनकर संतोके घर बधाई बजने लगी । दुःख, चिन्ता, 
छल-कपट और पापके समूह सब नष्ट हो गये ॥ १०॥ निगुंण ( श्रीरामजीकी ) 
अपने दासपर ऐसी अलोकिक ( जिग्रुणमयी लौकिक प्रीति नहीं ) पवि१ 
और मायारहित प्रेम और विश्वास देखकर हे तुलखीदास ! मुनिलोग 
कहने लगे कि “विपुल कीर्तिवाले भगवानकी जय हो, जय हो! ॥ ११॥ 


[२५१ ] 


नाथ ! क्ृपाहीको पंथ चितवत दीन हों दिनराति | 
होइ धौं केहि काल दीनदयाठु ! जानि न जाति ॥१॥ 
सुगुन, ग्यान-विराग-सगति, सु-साधननिकी पॉँति। 
भजे विकल बिलोकि कलि अध-अवशुननिकी थाति ॥ २॥ 
अति अनीति-कुरीति भइ् जुहँ तरनि हू ते ताति। 
जाईँ कहेँ १ बलि जाउँ, कहूँ न ठाडे, मति अकुलाति॥ ३ ॥ 
आप सहित न आपनो कोउ, बाप |! कठिन कु्मोति | 
स्यामघन ! सींचिये तुलसी, सालि सफल सुखाति ॥४॥ 


|| 
ऐ 
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/.. भावार्थन्दे नाथ ! मैं दीन दिन-रात आपकी कृपाकी ही बाट देखता 
रहता हैँ। हे दीनदयालों ! पता नहीं, आपकी वह कृषा मुझपर कब 
£ होगी! ॥१॥ (देवी सम्पदाके) सद्गुण, शान, बैराग्य और भक्ति आदि खुन्द्र 
£ साधनोके समूह कलियुगको देखते ही व्याकुल होकर भाग गये । रद्द गये 
/ पापों और दुर्गुणोंके समूह ॥२॥ बड़े-बढ़े अन्यायों और अनाचारोंखे 
/' रथ्वी सूर्यसे भी अधिक गरम हो गयी है ( यहाँ सिचा जलनेके शान्तिका 
| कोई साधन ही नहीं रहा) अब में कहाँ जाऊँ! मैं आपकी बलेया ले 
/ रहा हूँ । मुझे और कहीं ठौर-ठिकाना नहीं है । मेरी बुद्धि बड़ी ही 
| कुल हो रही है ॥ ३ ॥ हे बापजी ! इस अपनी देहके सद्दित कोई भी 
. भपना नहीं है ( किसका सहारा छूँ)। सभी कठोर डुराचारी दिखायी 
देते हैं। हे घनश्याम ! यह तुलखीरूपी फ़ूली-फली घानकी खेती सूखी 
जा रही है, अब भी मेघ बनकर (कृपा-जछकी वर्षासे) इसे सींच दीजिये ॥४॥ 
[ २२५२ |] 

बलि जाउँ, ओर कासों कहों! | #- 

सदशुनसिंधु खामि सेवक-हित कहुँ न कृपानिधि-सो लहीं || १ ॥। 

जहँ जहँ छोम लोल लालचबस निजहित चित चाहनि चही | 

तहँ तहँ तरनि तकत उल्लक ज्यों मठकि कुतरु-कोठर गहां ॥ १॥। 

काल-सुमाउ-करम बिचित्र फलदायक सुनि सिर घुनि रहीं | 

मोको तो सकल सदा एकहि रस दुसह दाह दारुत दहीं ॥ ३ ॥ 

उचित अनाथ होइ दुखभाजन भयो नाथ  किकर न ही 

अब राबरो कहाइ न वृक्षिये, सरनपाल ! साँसति सहीँ ॥ £ ॥ 
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महाराज । राजीवबिलोचन ! मगन-पाप-संताप होँ। 

तुलसी प्रश्न ! जब तब जेहि तेहि विधि राम निबाहे निरबहोँ ॥ ५॥ 

भावा4-प्रभो, बलिहारी ! (मैं अपने दुःख) और किसे खुनाऊँ ? आपके 
सदश सद्गुणोंका समुद्र, सेवकोंका कल्याण करनेवाला और कृपानिधाव 
स्वामी अन्यत्न कहीं भी नहीं मिलता ॥ १॥ जहाँ-जहाँ छोभ ओर लालच- 
वश चशञ्चल चित्तमें अपने कल्याणकी कामना करता हूँ, वहाँ-वहाँसे में इस 
तरह निराश हो लोट जाता हूँ, जैसे सूर्यको देखते ही उल्लू भटकता हुआ 
आकर चृक्षके कोटरमें घुस जाता है ( जहाँ जिसके पास जाता हूँ, वहाँ 
दुःखकी आग तैयार मिलती है) ॥२॥ जब यह खुनता हैँ कि काल, 
खभाव ओर कर्म विचित्र फल देनेवाले हैं, तब सिर घुन-घुनकर 
रह जाता हूँ, क्‍योंकि मेरे लिये तो ये तीनों सदा एक-से ही हैं, में वो 
सदा ही डुःसह और द्ारुण दाहसे जला करता हूँ ॥ ३॥ हे नाथ | मे 
अबतक अपनेको अनाथ समझकर दुःखोंका पात्र वन रहा था सो उचित ही 
था; क्योंकि मैं आपका दास नहीं बना था किन्तु हे शरणागत-रक्षक ! 
अब आपका (दास) कहाकर भी में दुःख भोग रहा हूँ, इसका कारण समन्न* 
में नहीं आ रहा है ॥४॥ हे महाराज ! हे कमलनेत्न ! मैं पाप-सन्तापमे 
डूब रहा हैँ। हे प्रभो ! तुल्सीदासका तभी निर्वाह हो सकता है, जब 
आप ही जिस-किसी प्रकारसे डसका निवोह करेंगे ॥ ५॥ 


[२२३ ] 


आपनो कहूँ करि जानिहों । 
राम गरीबनिवाज राजमनि, बिरद-छाज उर आनिही॥ १॥ 


| 


: रेह३े बिनय-पत्रिका 


“| सील-सिंधु, सुंदर, सब लायक, समरथ, सदशुन-खानि हो । 
“ पाल्यो है, पालत, पालहुगे प्रश्च, प्रनत-प्रेस पहिचानिहों॥२॥ 
-। पैद-पुरान कहत, जग जानत, दीनदयाल दिन-दानि हो। 
7 रहे आवत, बलि जाउें, मनहुँ मेरी बार बिसारे बानि हो॥३॥ 
7 अरत-दीन-अनाथनिके हित मानत लोकिक कानि हो। 
३ परिनाम भलों तुलसीको सरनागत-भ्य भानि हो॥४॥ 


० 


2... भाार्थ-हे नाथ | क्या कभी आप सुझे अपना समझेँगे ? हे राम ! 
[ आप गरीबनिवाज और राजाघिराज हैं। क्या आप कमी अपने विरद्‌्की 
# लाजकामनमे विचार करेंगे ? ॥१॥ आप शीलके समुद्र हैं, खुन्दर हैं, सब कुछ 
(/ करनेयोग्य हैं, समर्थ हैं और सभी सद्भुणोंकी खानि हैं। हे प्रभो ! आपने 
| शरणागतांका पालन किया है, कर रहे हैं और करेंगे। क्या इस ( तुच्छ ) 
/ शरणागतका प्रेम भी पहिचानेंगे ? ॥ २॥ वेद और पुराण कह रहे हैं, 
: पथा संसार भी जानता है कि आप दीनोंपर दया करनेवाले और प्रति- 
£ दिन उन्हें कल्याण-दान देनेवाले हैं। बाध्य होकर कद्दना ही पड़ता है, में 
/ आपकी बलेया छेता हैँ, आपने मानो मेरी बार अपनी आदतको दी भुला 
' दिया है ॥ ३॥ आप दीन, दुखियों और अनाथ्थोंके हितू होनेपर भी क्‍या 
संसारका (यह) भय मान रहे हैं ? ( कि ऐसे पापीको अपनानेसे कहीं कोई 
अन्यायी न कह दे । ) जो कुछ भी हो, तुछसीदासका तो अन्तर्मे कल्याण 
ही होगा, क्योंकि आप शारणागतके भयको भञ्ञन करनेवाले हैं ॥४॥ 
[२२७४ ] 
रेघुषरहिं कबहुँ सन लागिह १ 
कुषथ, कुचाल, कुमति, कुमनोरथ, कुटिल कपठ कैच त्यागिद 


गिदे ॥ १"! 
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जानत गररू अमिय बिमोहबस, अमिय गनत करि आगिहे। 
उलटी रीति-प्रीति अपनेकी तजि ग्रशुपद अलुरागिह ॥ २॥ 
आखर अरथ मंजु सृदु मोदक राम-प्रेम-पगि पामिहे। 
ऐसे शुन गाह रिक्षाइ खामिसों पाइहै जो मुँह माँगिहे॥२॥ 
तू यहि ब्रिधि सुख-सयन सोइहै, जियकी जरनि भूरि भागिहे | 
राम-प्रसाद दासतुलसी उर राम-भगति-जोग जागिहे ॥ ४॥ 


भाक्ाऔ-अरे मन ! क्‍या कभी तू श्रीरघुनाथजीसे भी लगेगा * रे 
कुटिल ! तू कुमागे, बुरी चाल, ढुलुद्धि, बुरी कामनाएँ और छल-कपट कर 
छोड़ेगा ? ॥ १॥ तू बड़े भारी अज्ञानके वश होकर (विषयरूपी ) विपको 
अस्त मान रहा है और (भगवानके भजनरूपी ) अम्गतको आगके समान 
(दुशखद्ायी ) समझ रहा है ! अपनी इस उछटी रीति और विषयोंकी भीति- 
को त्याग कर तू भ्रीरामजीके लरणोमें कब प्रेम करेगा ? ॥२॥ कब तू राम 
नामके झुन्दर अक्षर और कोमल अर्थरूपी लड्‌डुओंको श्रीरघुनाथजीके 
प्रेमरूपी चाशनीमे पागेगा ? भाव यह कि क्‍या दू प्रेमपूरित हृदयसे कभी 
अर्थसद्दित श्रीराम-नामका जप करेगा? जो तू इस तरह अपने खामीके 
गु्णोंकी गा-गाकर उन्हें रिक्षा लेगा, तो तुझे मुँह-मॉगा पदार्थ मिल 
जायगा ॥ ३ ॥ इस प्रकार करनेसे तू (मोक्षकी ) खुख-सेजपर सदाओें 
लिये सो ज्ञायगा और तेरे मनकी (अविद्याजनित ) बड़ी भारी जलन 
( आत्यन्तिक रूपसे ) भाग जायगी। ६ तुलसीदास ! श्रीरामजीकी हृपासे 
तेर हृदयमें श्रीरामजीका भेमरूप भक्तियोग सिद्ध हो जायगा ॥ ४॥ 


। 
५ विनय-पत्रिका 


|| 


! भोपतो और आहइहे उर ताके । 
क्‍ डे कह-ुँ लहे जो रामहि-सो साहिब, के अपनो बल जाके ॥ १॥ 
क्‍ के कलिकाल कराल न खल्झत, मोह-मार-मद छाके । 
फे सुनि खामि-सुभाउ न रह्मो चित, जो हित सब ऑँग थाके ॥ २॥ 
जानत भलिमाँति अपनपौं, प्रश्नुसो सुन्यो न साके | 
उपल, भील, खग, मृग, रजनीचर, भले भये करतब काके ॥ रे ॥ 
मोफो मलतो राम-नाम सुरतरु-सो, रामप्रसाद कृंपाल #ंपाके | 
तुलसी सुखी निस्तोच राज ज्यों बालक माय-बबाके ॥ ४॥ 


[२२५ ] 


भावार्थ-डसीके मनमें किसी दूसरेका भरोखा होगा, जिसे या तो 
कहीं श्रीरामचन्द्रजीके समान कोई दूसरा मालिक मिल गया दो) या जिसके 
भपने साधन आदिका बल हो (मुझे न तो कोई ऐसा मालिक ही मिलता है, 
और न किसी प्रकारका साधन-बल ही है) ॥१॥ अथवा जिसे अशान, काम 
और अभिमानमें मतवाला हो जानेके कारण कराल कलिकाल न खझता 
हो; अथवा जिसके चित्तपर सब प्रकारसे (साधन करके, और इधर-उधर 
भटककर ) थके हुए लछोगोंके हितकारी स्वामी रामचन्द्रजीका ( दीन ओर 
शरणागतवत्सछ ) खभमाव खुननेपर भी उलका स्सरण न रहा हो । ( सुझे 
तो अपने खामीके दयाल्ठु खभावका सदा ध्यान वना रहता है) ॥ 5॥ 
में तो अपने (क्षुद्र) पुरुषार्थंकों भी भलीभाँति जानता हे, का, 
भ्रीरघुनाथजीके अतिरिक्त और किसी स्वामीकी फररी हीत भी हक 
( जो इस तरह महापापी शण्णागतोंको अपना छेता हो ) । पर 
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( अहल्या ), भील, पक्षी (जटायु); रुग (मारीच) और (राक्षस (विभीषण) 
इन सबोमे किसके कर्म शुभ थे ? ( किन्तु भगवानने इन सबका उद्धार कर 
दिया ) ॥ ३॥ मेरे लिये तो एक राम-नाम ही कल्पवृक्ष हो गया है, और : 
चह कृपालु श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे हुआ है। ( इसमें भी मेरा कोई 
पुरुषार्थ नहीं है )। अब तुलसी इस अलुग्नहके कारण ऐसा खुखी और 
निश्चिन्त है, जैसे कोई बालक अपने माता-पिताके राज्यमें होता है॥४॥ 
[२२६ ] 
भरोसो जाहि दूसरो सो करो। 
मोकों तो रामको नाम कलपतरु कलि कल्यान फरो॥ १॥ 
करम उपासन, ग्यान, बेदमत, सो सब भाँति खरो। 
मोहि तो 'सावनके अंधहि! ज्यों सलझत रंग हरो॥२॥ 
चाटत रह्यो खान पातरि ज्यों कबहूँ न पेट भरो। 
सो हों सुमिरत नाम-सुधारस पेखत परुसि धरों॥२॥ 
स्वाथ ओ परमारथ हू को नहि कुंजरो-नरो | 
सुनियत सेतु पयोधि पषाननि करि कपि-कटक तरो ॥ ४॥ 
प्रीति-प्रतिति जहाँ जाकी, तहेँ ताकों काज सरो। 
मेरे तो माय-चाप दोड आखर, हों सिसु-अरनि अरो ॥५॥ 
संकर साखि जो राखि कहों कछु तो जरि जीह गरो | 
अपनो भलो राम-नामहि ते तुलूसिहि सम्रझि परो॥ ६॥| 
भावार्थ-जिसे दूसरेका भरोसा हो, सो करे । मेरे लिये तो इस 
कल्युगमें एक राम-नाम ही कल्पत्चक्ष है, जिसमें कल्याणरूपी फल फलों 
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_ठातम्थपर्थ्वण्यर- 


गव्ण्णवग्णपस्यवस: 


१७३ विनय-पतन्निका 


। है। भाव यह कि राम-नामसे ही सुझे तो यह मगवत-प्रेम प्राप्त हुआ 
है॥ १॥ यद्यपि कर्म, उपासना और छ्ान--ये वैदिक सिद्धान्त सभी सब 
पवास्से सच्चे हैं, किन्तु मुझे तो, सावनके अम्थेकी भाँति; जहाँ देखता हूँ 
वहाँ हरा-ही-हरा रंग दीखता है । ( एक राम-नाम ही सुझ रहा है ) ॥२॥ 
मैं कुत्तेकी नाई ( अनेक जूँठी ) पत्तछौंको चाटता फिरा, पर कभी मेरा पेट 
नहीं भरा। आज़ मैं नाम-स्सरण करनेसे अम्ठृतरस परोसा हुआ देखता हैं । 
(मैने अनेक देवभोग्य भोग सोंगे, परन्तु कहीं ठप्ति नहीं हुई । पूर्ण, नित्य 
परमानन्द कहीं नहीं मिला। अब श्रीराम-नामका स्मरण करते ही में 
देख रहा हूँ, कि मुक्तिका थाल मेरे सामने परोसा रक्‍्खा है अथोत्‌ ब्रह्मा 
'नन्द्रूप मोक्षपर तो मेरा अधिकार ही हो गया। परोसी थालीके पदार्थ- 
को जब चाहूँ तब खा रू, इसी प्रकार मोश्षत तो जब चाहूँ तभी मिल जाय । 
परततु में तो मुक्त पुरुषोकी कामनाकी वस्तु श्रीराम-प्रेम-रसका पान के 
रहा हूँ।) ॥ ३॥ मेरे लिये राम-नाम साथ और पस्सार्थ दोनोंका ही 
साधक है, ( मुक्तिरूपी खार्थे और भगवत्मेमरूपी परम अर्थ वोनों ही सुझे 
भरीराम-नामसे मिल गये ) । यह बात “हाथी है या मलुष्य' की-ली डुबिधा 


भरी नहीं है ( क्‍योंकि सुझे तो प्राप्त है ) । मैंने खना है कि इसी नामके 


प्रभावसे बंद्रोकी सेना पत्थरोका पुल बनाकर समुद्गको पार के 5 
थी ॥७॥ जहाँ जिसका प्रेम और विश्वास है, वही उसका कार दा के 
है ( इसी सिद्धान्तके अज्जुसार ) मेरे तो मॉ-्वाप 30 कर है 
सब रत जाग शागिय कल गहरी मत 
यदि में कुछ भी छिपाकर कहता होऊँ तो भगवान. शिवजी खाक्षी हे बे 


जीम जलूकर या गरछूकर गिर जाय । ( यह “कवि-कटपनां 


विनय-पत्रिका ३३८ 


है, सच्ची स्थितिका वर्णन है ) यद्दी समझमें आया कि अपना कल्याण 
एक राम-नामसे दी दो सकता है ॥ ६ ॥ 
[ २५७ ] 

नाम राम रावरोई हित मेरे । 

खारथ-परमारथ साथिन्दर सों श्रुज उठाह कहाँ टेरे॥१॥ 

जननी-जनक तज्यो जनमि, करम बिनु पिधिहु सृज्यों अबडेरे | 

मोहुँसो कोउ-कोउ कहते रामहि को, सो प्रसंग केहि केरे ॥ २॥ 

फिरयो ललात बिलु नाम उदर रूम्रि, दुखउ दुखित मोहि हेरे | 

नाम-प्रसाद लहत रसाल-फल अब हों बबुर बहेरे॥३॥ 

साधत साधु लोक-परलोकहि, सुनि शुनि जतन पनेरे। 

तुलसीके अवलंब नामको, एक गाँठि कद फेरे ॥ ४॥ 

भावार्थ-है रामजी ! आपका नाम ही मेरा तो कल्याण करनेवाल 

है । यह बात मैं हाथ उठाकर खार्थके और (परमार्थके सभी संगीः 
साथियोंसे ( परिवारके लछोगोंसे और साधकोंसे ) पुकारकर कहता हूँ 
( घोषणा कर रहा हूँ ) ॥ १॥ माता-पिताने तो मुझे उत्पन्न करके ही 
छोड़ दिया था, ब्रह्माने भी अभागा और कुछ बेढव-सा वनावा 
था | फिर भी कोई-कोई मुझे 'रामका? ( दास ) कहते हैं, यह किले 
अभिप्रायसे कहते हैं? ( यह राम-नामका ही प्रताप है ) ॥ २॥ जब 
रामनामके शरण नहीं हुआ था तब में पेट भरनेकों (टास-ट्वारपर ) 
ललचाता फिरता था | मेरी ओर देखकर डुःखको भी दुःख होता था (में 
पेसी घुरी दशा थी ) | श्रीयामकी कृपासे पहले मेरे लिये जो बबूल और 
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बोहरेके वृक्ष थे, उन्हीं पेड़ोसे सुझे अब आमके [फल मिल रहे छ्। 
(जहाँ ज़गत्‌ दुःखोले भरा भासता था वहाँ आज सब सीय-राम- 
रुप' दोखनेके कारण वही खुखमय हो गया है) ॥३॥ संतजन तो 
( शात्रोंको ) खुनकर और ( उसके अज्ुखार ) मननक- अतेक 

अपना छोक और परलोक बना लेते हैं, परन्तु तुलूसीके तो एक राम- 
नामका ही अवरूस्बन है । जैसे गाँठ तो एक ही होती है, लूपेंटे चाहे 
जितने हो ( इसी प्रकार साधन चाहे जितने हों, सबका आचार तो एक 
राम-ताम ही है ) ॥ ४ ॥ 

[ २२८ ] 


प्रिय रामनामतें जाहि न रामो । 

ताकों मलो कठिन कलिकालहे आदि-मध्य-परिनामी ॥ ९ ॥ 
सकुचत समुझि नाम-सहिसा सद-छोम-मोह-कोह-कामी । 
राम-नाम-जप-निरत सुजन पर करत छाँह घोर घामो ॥ * ॥ 
नाम-प्रभाउ सही जो कहे कोउ सिला सरोरुद जामी । 

जो सुनि सुमिरि माग-भाजन भेई सील-भामी ॥ रे ॥ 
बालमीकि-अजामिलके कछु हैतो ने साधन सामभी । 
उलटे पलटे नाम-महातम गुंजनि जितों. छलामो ॥ ४ | 
रामतें अधिक नाम-करतव, जेढि किये नगर गामी । 


भये बजाइ दाहिने ज्ञो जपि तुरुसिदाससे वामों | ५ |! 


भावार्थ-जिसे क्रीरामजी भी राम-नामकी अपेक्षा अधिक पगर 
मिल जायेंगे, पर राम-नाम छोड़ना 


नहीं हैं ( यदि कोई कहे कि तुम्हें रास मि 
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होगा, तो वह इस बातको भी खीकार नहीं करता; वह कहता है कि 

यदि श्रीयमके मिलनेसे राम-नाम छोड़ना पड़े तो सुझे भ्रीगमके 

मिलनेकी आवश्यकता नहीं है | मुझे तो उनका नाम ही सदा चाहिये।,' 
ऐसे नाम-प्रेमीले राम कितना प्रेम करते हैं, सो तो केवल राम ही जानते , 
हैं; गोसाईजी कहते हैं. कि जो इस प्रकार राम-नामका मतवाला है), 
उसका इस कराछ कलिकालमें, आदि, मध्य और अन्त, तीनों ही 
कालॉम॑ कल्याण होगा ॥ १॥ नामकी महिमा समझकर अभिमात, 

लोभ, अज्ञान, क्रोध और काम सकुचा जाते है, सामने नहीं भाते | जे 
सज्जन सदा राम-नामका जप करते रहते हैं, उनपर कड़ी धूप भी छाया 
कर देती है ( महान-खे-महान्‌ दुःख भी खुखरूप वन जाते हैं ) ॥ १॥ 
यदि कोई कहे कि नामके प्रभावसे पत्थरमें कमल उत्पन्न हो गया, तो 
डसे भी सच ही समझना चाहिये ( क्योंकि राम-नामके प्रभावसे 
असम्भव भी सम्भव दो जाता है) जिस नामको छुनने और सर 
करनेसे भीलनी शबरी भी परम भाग्यवती तथा शील और पुण्यमर्यी 
चन गयी ( उससे क्‍या नहीं हो सकता?) ॥३॥ वाल्मीकि और 
अजामिलके पास तो कोई भी साधनकी सामग्री नही थी, किन्तु उन्होंने 
भी उलदे-पुलटे राम-नामके माहात्स्यसे घुँघचियोंसे जवाहयात जीत 
लिये ( परम रल परमात्माको प्राप्त कर लिया) ॥ ४॥ नामकी एाक्ति 
श्रीरघुनाथजीसे मी अधिक है, ( क्योंकि श्रीयमजी इस नामसे ही 

चश्मे होते हैं ) इस राम-नामने ग्रामीण मनुष्योंको चतुर नागरिक वन! 

दिया ( असभ्योकोी परम पुनीत महात्मा बना दिया )। जिसे जपकर 

तुलसीदास-सरीखे बुरे जीव भी डंकेकी चोट अच्छे दो गये ( फिर 

ऋद्टनेको फ़्या रह गया ? )॥ “५ ॥ 
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द [ २२९ |] 
गैगी जीह जो कहों ओरको हों । 
जञानकी-जीवन ! जनम-जनम जग ज्यायों तिहारेहि कौरको हों ॥१॥ 
तीनि लोक, तिहुँ काल न देखत सुहद राषरे जोरको हों । 
तुमों कूपट करि कलप-कलप ऋमि छेहोँ नरक घोरको हों ॥२॥ 
कहा भयो जो सन मिलि कलिकालहिं कियो मौंतुवा भौंरको हों । 
तुलसिदास सीतल नित यहि बल, बड़े ठेकाने ठौरको हों ॥र॥ 
भावार्थ-यदि मैं कहूँ कि मैं रामजीको छोड़कर किसी दूसरेका 
हूँ, तो मेरी यह जीसम गरू जाय । ह्ठे श्रीजानकी-जीवन ! सें तो इस 
संसारमें जन्म-जन्ममें आपके ही कुकड़ोसे ५ जूठनसे ) जी रहा 
हैँ ॥१॥ तीनो छोकौंमें तथा तीनों कालॉमें ( प्रथ्वी, पातार और खर्गमें 
एवं भूत, वतेमान और भविष्यतमें ) आपकी वराबरीका खदद्‌ ( अहैत॒ुक 
प्रेमी ) दुसरा कहीं नहीं दिखायी दिया | यदि मैं आपके साथ कपठ करता 
होऊँ, तो कल्प-कल्पान्तरतक घोर नणकका कीड़ा होऊ ॥२॥ क्या हुआ, 
जो कलियुगने मिलकर मेरे मनको भँवसका मौंतुवा वता दिया १ भाव यह 
कि जैसे भौंतुचा जलमें रहता हुआ भी जलके ऊपर छी तैरता रहता दैं: 
उसमें डूब नहीं सकता, बैंसे ही कलिने यर्चापि मुझे भव-नदीम डाल कि 
है, तथापि मैं आपके प्रतापसे इस विषय-प्रवाहमें वहँगा नहीं, ऊपर-दी- 
ऊपर तैरता रहूँगा। विषयोका सुझपर कोई असर नहीं होगा । बुललाडा। 


इसी भरोसेपर सदा शातन्‍्त रहता है कि वह बड़े ठार-ठिकानका द्द 


( भ्रीरामजीके द्रवारका शुलाम है। कलियुग-सरीखे डच्चे उसका कया 


कर सकते हैं ? ) ॥३॥ 
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[ २३० ] 

अकारन को हितू और को है । 

बिरद “गरीब-निवाज, कौनको, भौंह जासु जन जोहे॥! 

छोटो-बड़ो चहत सब खारथ, जो बिरंचि बिरचों है। 

कोल कुटिल, कपि-भाठ पालिबो कौन कृपाल॒हि सोहै॥ 

काको नाम अनख आहलूस कहें अध अवगुननि बिछोहे। 

को तुलसीसे कुसेवक संग्रद्मो, सठ सब दिन साई द्वोहे ॥र 

भावाथंब्नबिना ही कारण हित करनेवालय ( श्रीरामचन्द्रजीको छो 
कर ) दूसरा कौन है ? ग्रयबोंको निहाल कर देनेका विरद किसका 
कि जिसकी ( कृपामयी ) भृकुटीकी ओर भक्त ताका करते हैं॥५ 
छोटे या बड़े जो भी ब्ह्माके रचे हुए हैं चे सभी अपना खाथ सिद्ध करता 
चाहते हैं, ( बिना खार्थके कोई किसीका छित नहीं करता )। भला भीक 
बंदर और रीछ आदिका पालन-पोषण करना ( श्रीरामजीके सिवा) 
दूसरे किस कृपालु खामीको शोभा देता है ? ॥२॥ ऐसा किसका नाम 
जिसे आलस्य या क्रोधके साथ भी लेनेपर पाप और अवशुण दूर हो 
जाते हैं ? ( श्रीयम-नाम ही ऐसा है )। जिसने मूखतावश सदा अपने 
स्वामीसे द्वोह किया है, उस तुलूसी-सरीखे नीच सेवकको भी अपना लिया 
( इससे अधिक अकारण हित करना और क्या होगा ? ) ॥३॥ 
[ २३१ ] 


और मोहि को है, काहि कहिहों ९ हल 
रंक-राज ज्यों मनको मनोरथ, केहि सुनाह सुख लहिहाँ ॥१॥ 


हे 
। २६ 
। विनय-पत्रिका 


मजातना, जोनि-संकट सब सहे दुसह अरू सहिहीँ। 

, भोक्ो अगम, सुगम तुमको प्रभु, तउ फल चारि न चहिहों ॥२॥ 
लेलिवेको सग-म्रग, तरु-कंकर हे रावरो राम हों रहिहोँ। 
यहि नाते नरकहूँ सचु, या बिनु परमपदहुँ दुख दहिहोँ ॥३॥ 
नी जिय लालसा दासके, कहत पानही गहिहों | 

; जे बचन कि हृदय आनिये 'तुलसीको पन निर्वहिहाँ॥४॥ 


|... भावार्थ-हे नाथ ! मेरे दूसरा कौन है, में ( अपने मनकी बात तुम्हें 


है 


। हम ) और किससे कहूँगा ? मेरे मनकी कामना रंकके राजा होने-जैसी 
परमसु ' हैं तो मैं निपट साधनहीन, पर चाहता हूँ मोक्षसे भी परेका परमात्म- 

जे । इस स्थितिमें तुम-सरीखे दयालुको छोड़कर अपना ) वह 
मनोरथ किसे छुनाकर खुख प्राप्त करूँ ? (दूसरा कौन मेरी बात सुनकर पूरी 
करेगा ? ) ॥१॥ यम-यातना अथोत्‌ नारकीय फ्लेश एवं अनेक योनियोंमें 
रण दुःख सहे हैं और सहूँगा । ( मुझे इसकी कुछ भी परवा नहीं है ) 
दे धभो ! मुझे अर्थ, धर्म, काम और मोक्षकी भी छालसा नहीं है; यद्यपि मेरे 
लिये ये दुलभ हैं, पर तुम चाहो तो इनको सहजमें ही दे सकते हो ॥२॥ 
ै रामजी | ( मेरी मनोकामना तो कुछ दूसरी ही है ) मैं तो तुम्हारे हाथके 
'खिलोनेके रूपम॑ पक्षी, पशु, वृक्ष और कंकर-पत्थर होकर ही रहना 
पहता हूँ। इस नातेसे मुझे ( घोर ) नरकमें भी खुख है और इसके 
बिना मैं मोक्ष प्राप्त करनेपर भी दुःखसे जलता रहूँगा ( मोक्ष नहीं 
चाहिये; रक्‍्खों चाहे नरकमें, परन्तु अपने दाथका खिलौना पधनाकर 
रखो । चह खिलौना चाहे चेतन हो या जड़, पेड़-पत्थर दो; शरों 
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त 


उसीमे परम रुख है ) ॥३॥ इस दासके मनमें वस एक यही कामना है 
कि यह सदा तुम्हारी जूती पकड़े रहे ( शरणसमें पड़ा रहे ) | या तो मु 
वचन दे दो ( कि हम तेरी यह कामना पूरी कर देंगे ) अथवा इस बात 
मनसे निश्चय कर लो कि हम तुलसीका यह प्रण निबाह देंगे ॥४॥ 


[२३२ ] 


दीनब॑धु दूसरो कहेँ पावों ? 

को तुम बिनु पर-पीर पाइ है १ केहि दीनता सुनाबों ॥॥ 
प्रभु अक्ृपाल, कृपालु अलायक, जहँ-जहाँ चितहिं डोलावों | 
इहे सम्ज्ि सुनि रहों मौन ही, कहि अम कहा गवावों ॥१ 
गोपद वुड़िवे जोग करम करों, बातनि जलूधि थहावों। 
अति लालची, काम-किंकर मन, सुख राबरों कहावों ॥र॥ 
तुलसी प्रश्न जियकी जानत सब, अपनो कछुक जनावों | 
सो कीजे, जेहि भाँति छाँड़ि छल द्वार परो शुन गांवों ॥0 


भावार्थ-(तुम-सा) दीनवन्धु दूसरा कहाँ पाऊँगा ? द्वे नाथ ! तुमको 
छोड़कर पराये ( भक्तके ) ढुःखसे दुखी होनेवाला दूसरा कौन है ? फिए 
अपनी दीनताका झुखड़ा किसके आगे रोता फिरूँ ? ॥१॥ जहाँ-जहँ मैं 
अपने मनको डुलाता हैँ, वहाँ-वहाँ कहीं वो ऐसे खामी मिलते हैं 
जिनके दया नही है, और कहीं ऐसे मिलते हैं जो दयालु तो हैं, पर अयोगय 
( असमर्थ ) हैं । यह खुन-समझकर चुप दी रद जाता हूँ, फ्योंकि ऐसकि 
सामने कुछ कहकर अपना भरम ही क्यों खोऊँ ? ( भेद भी खुल जायगा 


५ विनय-पल ना 


र कुछ होगा भी नहीं ) ॥ २॥ कर्म तो ऐसे नीच किया कठा हूँ कि 
यके खुरम डूब जाऊँ ( चुटलूभर पानीम डूब मरू )) पर बाते बनाकर 
पुद्रकी थाह ले रहा हैँ । ( कोरी कथनी-ही-कथनी है, करनी रतीमर 
नहीं है ) मेरा मन बड़ा ही लालची है और कामका शुलूाम है, परन्तु 
[खसे तुम्हारा दास बनता फिर्ता हैँ ॥३॥ दे भञ् ! आप तुरूसीके 
की तो सभी ( बुरी-मली ) वातें जानते हैं, तो भी में अपनी कुछ 
तें बतछाना चाहता हैँ । अब तो--कुछ ऐला डपाय कीजिये जिससे 
पट छोड़कर ( शुद्ध हृदयसे ) आपके छारपर पड़ा-पड़ा केवल आपके 


गुण ही गाया करूँ ॥ ७ ॥ 
[ २३३ ] 


मनोरथ मनको एके माँति । है 

चाहत मुनि-मन-अगम सुकृत-फछ) मनसा अब न्‌ अधाति ॥ १ ।! 

करमभूमि कलि जनम, कुसंगति, मंति बिमोह-मद-माति । 

करत कुजोग कोटि, क्यों पेयत प्रमारथ-पद सांति ॥२॥ 

सेइ साधु-गुरु, सुनि पुरान-श्रुति बुझ्यो राग बाजी ्तोति । 

तुरुसी प्रभु सुमाउ सुरतरु-सो; ज्यों दरपन मेख-कांति |! || 
भावार्थ-सनका मनोरथ भी एक ( विलक्ष्ण ) दी प्रकास्‍का है । के 

इच्छा तो करता है पेसे पुण्योके फलकी जो मनको भी हि 

है, किन्तु पाप करनेसे उसकी इच्छा कमी पूरी न होती (करूँ पाप है 

केसे दो सकता 


का सर्वे्रेष्ठ हे? ० | कम १ 
चाहूँ सर्वेश्रेष्ठ पुण्यका फल, हें हा 2 5 
भारतवर्षमे होनेपर भी कडियुगर्मे झ्न्म+ नीचोकी संगत) 

बि० प० २०--- 


डतान तेथां . 
नं 
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घमंडसे मतवाली बुद्धि एवं करोड़ों बुरे-बुरे कर्म--इन सवके कारण 
परम पद्‌ ओर शान्ति कैसे मिल सकती है ? ॥२॥ संतों और गुरु 
सेवा करने तथा वेद और पुराणोंके खुननेसे परम शान्तिका ऐसा 
निश्चय हो जाता है जैसे सारंगी बजते ही राग पहचान लिया जाता है। 
हे तुलूखी ! प्रभु रामचन्द्रजीका खभाव तो अवश्य ही कव्पवृक्षके समान 
है ( जो उनसे माँगा जाता है, वही मिल जाता है ) किन्तु, साथ ही वह 
ऐसा है, जैसे दर्पणमे मुखका प्रतिविम्ब । (जिस प्रकार अच्छा या बुग 
जैसा मुँह बनाकर दर्पणमें देखा जायगा, वह वैसा ही दिखायी देगा, इसी 
प्रकार भगवान भी तुम्हारी भावनाके अनुसार ही फल देंगे ) ॥३॥ 


[१३७४ | 


जनम गयो बादिहिं बर बीति | 
परमारथ पाले न परथो कछु, अनुदिन अधिक अनीति ॥ १॥ 
खेलत खात लरिकिपन गो चलि, जोबन ज्ुवतिन लियो जीति | 
रोग-वियोग-सोग-शअरम-संकुल बड़ि वय बृथहि अतीति॥ २॥ 
राग-रोप-इरिपा-बिमोह-यस॒ रुची न साधु-समीति | 
कहे न सुने शुनगन रघुबरके, मह न रामपद-प्रीति ॥ ३ || 
हृदय दहत पछिताय-अनल अब, सुनत ढुसह भवभीति | 
तुलसी प्रश्न तें होह सो कीजिय सम्न्नलि बिरदकी रीति॥ ४॥' 
भावार्थ-छुन्द्र ( मनुष्य ) जीवन व्यर्थ दही वीत गया | तनिक भी 


परमार्थ पल्‍ले नहीं पड़ा | द्नोंदिन अनीति बढ़ती ही गयी ॥१॥ लड़कपन 
वो खेलते-साते बीत गया; जवानीकों खियोने जीत लि आर 


३८७ बिनय-पत्रिका 
बुढ़ापा रोग, ( स्त्री-पुजादिके ) वियोग, शोक तथा परिश्रमसे परिपूर्ण 
होनेके कारण बूथा बीत गया ॥ २॥ राग, क्रोध, ईष्यो और मोहके कारण 
संतौंकी समा अच्छी नहीं लगी, और ( सत्सहृके अभावसे ) न तो 
श्रीरघुनाथजीकी गुणावलीहीको कहा-सुना तथा न श्रीरामजीके 
चरणॉम प्रेम ही हुआ ॥३॥ असहनीय संसारके भयको ख़ुनकर 
अब यह हृदय पश्चात्तापरुपी आगसे जल जा रहा है, अब इस 
तुललीके लिये अपने विरदकी रीतिको सोच-लमझकर जो कुछ भी 
प्रभुले बन पड़े सो कर ॥ ७ ॥ 


[ २३२५ ] 

ऐसेहि जनम-समूह सिराने । 

प्राननाथ रघुनाथ-से पग्रश्नु तजि सेवत चरन बिराने ॥ १॥ 
जे जड़ जीव कुटिल, कायर, खल, केवल कलिमल-साने । 
रुखत बदन प्रसंसत तिनन्‍्ह कहे, हरितें अधिक करि माने ॥| २॥ 
सुख हित कोटि उपाय निरंतर करत न पायें पिराने | 

सदा मलीन पंथके जल ज्यों, कबहुँ न हृदय थिराने ॥ ३॥ 
यह दीनता दूर करिबेको अमित जतन उर आने | 
तुलसी चित-चिंता न मिंट्रे बिचु चिंतामनि पहिचाने॥ ४॥ 


भावार्थ-इसी प्रकार अनेक जन्म ( व्यर्थ ) बीत गये। प्राणनाथ 
रघुनाथज्ञी-सरीखे खामीको छोड़कर दूसरोके चरणोंकी सेवा करता 
रदा |॥ १॥ जो सूख जीव कुटिछ, कायर जौर दुष्ट हैं तथा जो केचल 
कलिफे पापसे सने हुए. हैं, उनकी प्रशंसा कस्ते-करते मुँह सूख गया 
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है और उनको भगवानसे भी अधिक समझ रक्‍खा है ॥२॥ सुसतके 
लिये निरघ्तर फरोड़ों उपाय करते-करते कभी पेर नहीं दुखे ( द्निरात 
विषय-भोगोंके झुखोंमे इधर-उधर भटकता फिरा ) । हृदय रास्तेके जलकी 
भाँति सदा मेला ही बना रहा, कभी निर्मल अथवा स्थिर नहीं हुआ ॥श। 
इस दीनताको दूर करनेके लिये अगणित उपाय मनमें खोचे, पर हे 
तुलली ! चिन्तामणि ( श्रीरघुनाथजी ) को पहचाने बिना चित्तकी 
चिन्ता 'नहीं, मिंट सकती ( परमात्माका और उनकी खुहदताका शान 
होनेसे ही चिन्ताओंका नाश होगा ) ॥ ४॥ 


[२३६ ] 


जो पे जिय जानकी-नाथ न जाने | 

तो सब करम-घरम श्रमदायक ऐसेइ कहत सयाने ॥ १॥| 
जे सुर, सिद्ध, घुनीस, जोगविद वेद-पुरान बखते। 
पूजा लेत, देत पलटे सुख हानि-लाम अनुमाने ॥ २॥ 
काको नाम धोखेह सुमिरत पातकपुंज पराने | 
विप्र-बधिक, गज-गीध कोटि खल कौनके पेट समाने ॥ ३ | 
मेरुसे दोप दूरि करि जनके, रेलु-से गुन उर आने | 
तुलसिदास तेहि सकल आस तजि भजहि न अजहुँ अयाने ॥ ४ ॥ 


भावा्-अरे जीव | यदि तूने श्रीजानकीनाथ रघुनाथजीको 
( तच्चसे ) नहीं जाना तो तेरे सब कर्म, धर्म केवल परिश्रम ही देनेवाले 
हैं । ( उनसे कोई असली लाभ नहीं होगा ) बुद्धिमान पुरुषोनि ऐसा दी 
कहा है । ( श्रीरामचन्द्रजीको तत्वसे ज्ञान लेनेमें द्वी सारे कर्म-धर्मोक्री 
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सिद्धि है ) ॥१॥ वेद और पुराण कहते हैं कि जितने देवता, सिद्ध, 
' मुनीश्वर और योगक्रे ज्ञाता हैं ये सब पूजा लेकर उसके वदलेमे 
' ( नाशवान्‌ सांसारिक विषय- ) खुख देते हैं और ऐसा भी वे अपनी हानि 
' और छाभका विचार करके करते हैं ॥९॥ आपके सिवा ( ऐसा ) किसका 
नाम है जिसका घोखेसे भी स्मरण करनेले पापोके समूह नष्ट हो जाते 
हैं? अजञामिल ब्राह्मण, वाल्मीकि व्याध, गजराज, जठायु गीच आदि 
करोड़ो दुष्ट किसके अंदर समा गये ? ( आपने ही उनको स्वीकार 
कर अपना परम धाम दे दिया ) ॥३॥ जो अपने सेवकोंके खुमेरू 
पहाड़के समान ( बड़े-बड़े ) अपराधोंको श्ुुलाकर उनकी रजके कणके 
समान ( जरा-जरा-से ) ग्रुणोंको हृदयमें रख छेते हैं, हे ठुलूसी- 
दास ! हे सूखे ) सारी आशा छोड़कर तू उन्होंकों क्‍यों नहीं 
भजता १ ॥४॥ 


[ २३७ ] 


काहे न रसना, रामहि गावहि १ 

निसिदिन पर-अपवाद बथा कत रटि-रटि राग बढ़ावहि ॥१॥ 
नरमुख सुंदर मंदिर पावन बसि जनि ताहि लजावहि। 
स्ति समीप रहि त्यागि सुधा कत रविकर-जल कहेँ घावहि ॥१॥ 
काम-कथा कलि-फैरव-चंदिनि, सुनत श्रवन दे भाषहि | 
तिनहिं हटकि कहि हरि-कल-कीरति, करन कलंक नसावहि ॥३॥ 
जातरूप मति, जुशुति रुचिर मनि रचि-रवि हार वनावहि । 
सरन-सुखद रविकुलू-सरोज-रचि राम-तृपहि पहिरावहि ॥४॥ 
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बाद-बिवाद, खाद तजि भजि हरि, सरस चरित चित लावहि | 
तुलसिदास भव तरहि, तिहूँ पुर तू पुनीत जस पावहि॥५॥ 


भावार्थ-अरी जीम ;! तू श्रीयमजीका ग्रुणयाव क्‍यों नहीं करती! 
द्नि-रात दूसरोकी निन्‍दा कर क्‍यों व्यर्थ ही आसक्ति बढ़ा रही है! 
॥१॥ मजुष्यके मसुखरूपी सुन्दर और पत्रित्र मन्दिरमे बसकर क्यों उसे 
लजा रही दे ? ( विषयकी बातें छोड़कर श्रीराम-नाम क्‍यों नहीं लेती! 
चन्द्रमाके पास रहती हुई भी अस्तकों छोड़कर क्यों सुगतृष्णाके जलके 
लिये दौड़ रही है ? ( श्रीराम-नामरूपी अम्ततका पान फ्यों नहीं 
करती ? ) ॥२॥ संसारके भोगोंकी बातें कलियुगरूपी कुमुदिनीके 
( विकखित करनेके ) लिये चाँदनीके सदश है, उसे खूब कान लगाकर 
प्रेमपूर्वक खुना करती है। अरी जीम | उस विषय-चर्चाको रोककर श्रीहरिके 
खुन्दर यशका गान कर, जिससे कानोंका कर्ूंक दूर हो ( विपयोकी 
बातें निरन्तर सुनते-खुनते कान कर्ूंकी हो गये हैं, उनका यह क्ंक 
भगवत्कथाके श्रवण करनेसे ही दूर होगा ) ॥३॥ बुद्धिरुपी खुबर्ण भीर 
युक्तिरूपी सुन्दर मणियोंका रच-र्चकर एक हार तैयारकर ओर उस 
हारको शरणागर्तोंकी रुख देनेवाले सूर्यकुलरूपी कमलके ( प्रफुलित 
करनेवाले ) सूर्य महाराज रामचन्द्रजीको पहिना ।( विशुद्ध बुद्धि और 
उत्तम युक्तियोद्वाय निश्चय करके भ्रीहरिका नाम-गरुण-कीतन कर ) ॥ ४॥ 
बाद-विवाद तथा खादकों छोड़कर श्रीहरिका भजन कर और उनकी 
रसीली लीलामें लो लूगा | यदि सन्‌ ऐसा करेगी तो तुलसीदास संसार- 
सागरसे पार हो जायगा ( जन्म-मरणसे मुक्त दो जायगा ) और तू भी 
तीनों छोकोर्म पवित्र कीर्तिकों प्राप्त होगी ॥ हम 
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[ २३८ । 

आपनो हित राबरेसों जो पे सझे । 

तो जनु तलुपर अछत सीस सुवि क्यों कबंध ज्यों जझे ॥१॥ 

निज अवगुन, शुन राम ! राषरे रूखि-सुनि मति-मन ख्शै। 

रहनि-कहनि-सझुझ्ञनि तुसीकी को कृपा बिल बजे ॥९॥ 

भावारथ-हे नाथ ! यदि इस जीवको अपना कल्याण आपके द्वारा 
होता दीख पड़े, तो यह जबतक झारीरपर सिर है तबतक ( बिना 
. सिस्‍्के ) कबन्धकी तरह क्‍यों लड़ता फिरे १ ( सगवानकी कृपाका 
, भरोसा नहीं है, इसीले तो सिर रहते हुए ही--सिरपर मगवानके रहते 
. हुए ही--्यह अपनेको मस्तकद्दीन मानकर--भगवानको सुलाकर--अन्थे- 
. कीज्यों खुखके लिये हर किसीसे लड़ रहा है | परन्तु मस्तक विना-- 
. भगवानके आधार बिना--न वो छड़कर जीत दी खकेगा और न कल्याण 
ही होगा ) ॥१॥ अपने अवगुण और आपके देवदुलेम गुणोको देख-खुनक ५ 
है रामजी | मेरी बुद्धि और मन रुक ज्ञांते है। संकोच होता है कि ऐसे 
मलिन कर्मांवाछा में आप सच्विदानन्द्घनके सामने केसे ज्ञाऊँ । हे 
रूपाछो | तुछढलीका आचरण, कथन और रहस्य आपको छोड़कर और 
कौन समझ सकता है १ ( आप इस दीनकी सारी स्थिति जानते है, अपनी 
कृपा-इष्टिसे ही इसका उद्धार कीजिये ) | * | 


[ २३० ) 
जाको हरि चढ़ करि अंग करयो । 
सोह सुसील, पुनीत, वेदविद, विद्या-गुननि मरी ॥ 


बिनय-पत्रिका रद 


उतपति पांइ-सुतनकी करनी स॒ुनि सतपंथ डरचो। 
ते त्रेलोक्य-पूज्य, पावन जस सुनि-सुनि छोक तरयो॥१ 
जो निज धरम बेदबोधित सो करत न कह बिसरयो | 
बितु अवगुन क्ृकछास कप मजित कर गहि उधरवो ॥१ 
म्रह्म बिसिख अह्यांड दहन छमर गर्म न नृपति जरथो | 
अजर-अमर, झुलिसहुँ नाहिंन वध, सो पुनि फेन मरयो ॥॥ 
बिग्र अजामिल अरु सुरपति तें कहा जो नहिं बिगरथो | 
उनको कियो सहाय बहुत, उरको संताप हरयो ॥५॥ 
गनिका अरु कंदरपतें जगमहेँ अध न करत उबरथो | 
तिनको चरित पवित्र जानि हरि निज हृदि-भवन धरथों ॥९॥ 
केहि आचरन भल्ो मानें प्रश्न सो तौ न जानि परयो | 
तुलसिदास॒ रघुनाथ-कृपाको जोवत पंथ. खरथो ॥७॥ 


भावार्थ-जिसे श्रीहरिने दृढ़तापूर्वक हृद्यसे छगा लिया, पह्दी 
खुशील है, पवित्र है, वेदका शाता है और समस्त विद्या एवं सदयुणोसे 
भरा हुआ है ( जिसपर भगवान्‌ रूपा करते हैं, सारे सहुण अपना गौरव 
वढ़ानेके लिये उसके अंदर आप ही आ जाते हैं) ॥ १ ॥ पाण्डुके पुत्रोकी 
उत्पत्ति और उनकी करतूतको खुनकर सनन्‍्मार्गतक डर गया था; किन्तु 
वे ही श्रीहरि-कूपासे तीनों छोकॉमें पूजनीय हो गये ओर उनका पवित्र 
यश खुन-खुनकर लोग तर गये ॥२॥ जिस राजा चइगने वेद-विद्धित 
खघमंके पालनमें तनिक भी कसर नही की थी ओर जो बिना ही किसी 
दोपके गिरगिटद धोकर झुएँमें पड़ा हुआ था, उसको आपने हाथ पकड़कर 
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हर निकाछ लिया और उसका उद्धार का दिया ( गिरगिठकी योनिसे 
छुड़ाकर दिव्यछोकको भेज दिया ) ॥१॥ सारे ब्रह्माण्डकी भस्म कर 
नेम समर्थ ( अभ्वत्थासाके ) ब्रह्माखले भी राजा ( परीक्षित्‌ ) गर्भमें 
नहीं जला और अजर एवं अमर ( नमुचि ) दैंत्य जो चद्धसे भी तहीं मरा 
था, वह फेनसे मर गया ॥४॥ अज्ञामिछ ब्राह्मण और इ््द्र्के (आचरणोमे) 
ऐसी कौन-सी वात थी जोन बिगड़ी हो, किन्तु आपने उनकी बड़ी 
सहायता की और उनके हृदयका सनन्‍्ताप हर लिया ॥४॥ (पिंगला ) 
चेष्या और कामदेवने जगतमे ऐसा कौन-सा पाप है जो नहीं किया ह्दो; 
किन्तु भगवानले उनका चरित्र पवित्र समझकर उन्हें अपने हुदय-मन्दिस्मे 
स्थान दिया ॥६॥ भगवान्‌ किस आचरणसे प्रसन्न होते हैं, यह 

नहीं आता । तुलसीदाल तो बस, खड़ा-खड़ा केवल श्रीरघुनाथजीकी 
कृपाकी वाद देख रहा है ॥७॥ 


[ २४० ] 

सोइ सुकृती, सुचि साँचो जाहि राम ( ठप रीझे । 

गनिका, गीध, बिक हरिपुर गये, ऐे कासी प्रयाग कंत्र सीझें ॥*॥ 
कूबहुँ त्‌ डग्यो निगम-संगतें पण। छग हरे जानि जिते दुख पाये । 
गजधों कौन दिछित, जाके सुमिरत है सुनाम वाहन तजि धाये ॥२॥ 
सुर-पुनि-विप्न बिहाय बड़े कुछ, गोकुल जनम गोपशह लीन्हो । 
बायें दियो विभव कुरुपतिको, भोजन जाई बिदुर-घर कीन्हों ॥३)! 
मानत मलहि भलछो मगतनितें, पेड रीति पारथहि जनाई । 
तुलती सहज सनेह राम चेस। और से जलकी चिकनाई ॥४॥ 
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भावार्थ-हे रामजी ! जिसपर आप प्रसन्न हो गये, वही सब _ 
पुण्यात्मा है ओर वही पवित्र है। चेइया (पिंगला ), गीध (जठायु) भी 
बहेलिया (वाल्मीकि ) जो परम धाम वैकुण्ठकों चले गये, उन्होंने कः 
प्रयागम जाकर तप किया और कण्डोकी आगमे जलकर मरे! ॥१९| 
राजा नुग कभी वेदोक्त मार्गसे नहीं डिगा था, किन्तु संसार जानत 
है, उसने कितने दुःख भोगे ( गरिरगिटकी योनि पाकर हज़ारों वर्ष 
कुफँमें पड़ा सड़ता रहा ! ) और बह हाथी कद्ोंका दीक्षित था, जिसके 
एक बार याद करते दी आप अपने वाहन गरुड़को छोड़कर खुदशन- 
चक्र लिये दौड़े आये ? ॥२॥ देवता, मुनि और ब्राह्मणोंके ऊँचे कुछको 
छोड़कर आपने गोकुलमे एक गोप ( नन्‍्दजी ) के घरमें जन्म लिया। 
कौरव-पति राजा डुर्योधनके पऐेश्वयंकों ठकराकर आपने ( दीन ) 
विडुस्के घर जाकर ( साग-भाजीका ) भोजन किया ॥३॥ भगवान अपने 
अनन्य प्रेमी भक्तोंके साथ बहुत भला मानते हैं । इस अनन्य प्रेम-भक्ति- 
की यीति कुछ-कुछ आपने अर्जुनको बतायी थी । हे तुलसीदास ! 
भ्रीयमजी तो सरल खाभाविक विश्ुद्ध प्रेमके अधीन हैं, दूसरे मितने 
साधन हैं बे ऐसे हैं, जैसे पानीकी चिकनाई ! ( पानी पड़नेपर, थोड़ी 
देस्के लिये शरीर चिकना-सा मालूम होता है, पर सखनेपर फिर ज्यों- 
का-त्यों रुखा हो जाता है | इसी प्रकार दूसरे साधनोंसे फामनाकी 
पूर्ति होनेपर क्षणिक खुख तो मिलता है, परन्तु दूसरी कामना उत्पन्न 


होते ही मिट जाता हैं) ॥ ४॥ 


३९७ बिनय-पत्रिका 


[ २७१ | 


तब तुम मोहसे सठनिको हंटि गति न देते । 

कैसेहु नाम लेह कोउ पामर, सुनि सादर आगे छे लेते ॥१॥ 
पाप-खानि जिय जानि अजामिंलठ जमगन तमकि तये ताको मे ते | 
हियो छुड़ाइ, चले कर मींजत, पीशत दाँत गये रिसि-रेते ॥९॥ 
२0 गज, गीध, बिटप, कपि, हैं नाथहिं नीके माठम जेते । 
नस का नेसाधु-समाज तजि कुपासिंधु तब तब उठिगे ते ॥३॥ 
अजहुँ अधिक आदर येहि ढारे, पतित पुनीत होत नहीं केते । 

मेरे पसंगहु न पूजिहैं, दे गये, हैं, होने खल जेते॥४॥ 
हों अबछों करतृति तिहारिय चिंतबत हुतो न राबरे चेते । 
अब तुरुसी पूतरों बॉँधिहे, सहि न॑ जीते मोषे परिहयस एते ॥५॥ 


भावार्थ-( जब अनेक डुझेको परम गति दी है) तव आप सझुझे- 
सरीखे दुशको दृठपूर्वेक परस पद क्यों नही देते £ कोई भी पापी कैसे ही 
आपका नाम लेता हो, खुनते ही आप बढ़े आदरके साथ उसे आंगे होकर 
(अपनी गोदमे ले ) लेते हैं, फिर भेंरे ही लिये ऐसा क्यों नहीं करते £ ॥९॥ 
अजामिऊको यमदूतोंने अपने मनमे पापोकी खान समझ: तमककर 
भय दिखाते हुए. उसे कष्ट दिया; किन्तु आपने उसे ( मरते समय घोखेसे 
प्ारायण! नाम लेनेपर ही ) उनके हाथसे छुड़ा लिया । यमदूत हाथ मलते 
और क्ोधके मारे दाँत पीसते हुए. खाली दवाथ दी लौट गये ॥श॥ गौतम- 
की सत्री ( अहल्या ) गजराज, गीघ ( जठायु ७ हे ( यमलाजुन ) 
और बंद्र ( खुप्नीव ) आदि कैसे थे सो नाथको अच्छी तरह माद्म है, 


बिनय-पत्रिका ३९६; 


परन्तु जब उन सबका काम पड़ा, तब आप संत-लमाजको भी छोड़कर 
(उनकी सहायताके लिये ) वहॉले चल दिये ॥३॥ आज भी इस आपके 
द्रचाजेपर ऐसाॉका ही अधिक आदर -है और न जाने कितने पापी 
नित्य पविन्न बनाये जाते हैं । ऐसा होते हुए भी अबतक मेरी सुनाई व्यां 
नहीं हुईं ? क्या मैं कम पापी हूँ ? संखारमे जितने दुष्ट हुए हैं, हैं और होगे 
वे सबतो मेरे पसंगेमें भी पूरे न होंगे॥2॥ अबतक तो में आपके कस्तवर 
ओर टक लगाये देख रहा था, ( वाट देखता था कि मेय भी उद्धार फर्म 
कर देंगे) । परन्तु आपने इधर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिये बस, भव 
तुलसीदास आपके नामका पुतला+ वॉघेगा, क्‍योंकि मुझसे अव इतन 
डपहास सहन नहीं होता ॥५॥ 


[ २४२ ] 


तुमसम दीनबंधु, न दीन कोड मो सम, सुनहु न्ृपति रघुराई | 
मोसम कुटिल-मौलिमनि नहिं जग, तुमसम हरि ! न हरन कुटिलाई ॥१। 
हों मन-बचन-कर्म पातक-रत, तुम कृपा पतितन-गतिदाई | 
हों अनाथ, प्र ! तुम अनाथ-हित, चित यहि सुरति कबहूँ नहिं जाई ॥१॥ 
हों आरत, आरति-नासक तुम, कीरति निगम पुराननि गाई | 
हों सभीत तुम हरन सकल भय, कारन कवन क्रंपा ब्रिसराई ॥३॥ 
2 22 22235 3५.50 नस >> नमन भरन- मेनन कम मम मनन मा मनन नल 7. 
* जब नर्टोको खेल दिखानेपर कुछ नहीं मिलता, तब वे कपड़ेका पुतह 


बनाकर बोंसपर लटकाये हुए; कहते फिरते है कि देखो यह कैसा अनुदार है । दंग 


लजित होकर उसको कुछ-न-कुछ दे ही देता है | इसी तरह में भी एक पुतला बनाता 
ल्यि फिल्गा | लोग पूछेंगे, तो यद्दी उत्तर दूँगा कि यद अयोध्याधित्र मद्रास 


श्रीरामचन्द्रजी दे ! इससे आपको लाज छगेगी तब आप दी अपनाओेंगे | 


३९७ बिनय-पन्निका 


'तुम्र सुखधाम राम श्रम-संजन, हों अति दुखित त्रिविध श्रम पाई । 
ह यह जिय जानि दास तुलसी कहँ राखहु सरन समयझ्ि प्रशवुताई ॥४॥ 


क्‍ भावार्थ-हे महाराज रामचन्द्रजी | आपके समान तो कोई दीनोका 
' कल्याण करनेवाला बन्धु नहीं है और मेरे समान कोई दीन नहीं है। 
'भेरी बराबसीका संसारमें कोई कुटिलौका शिरोमणि नहीं है और हे 
नाथ | आपके बराबर कुटिलताका नाश करनेवाला कोई नहीं है ॥९॥ 
मैं मनसे, चचनसे और कर्मसे पापों रत हैँ और हे कपालो | आप 
पापियोंको पस्मगति देनेवाले हैं। मैं अनाथ हैँ और, हे प्रमो ! आप 
भनाथौंका हित करनेवाले हैं। यह बात मेंरे मनसे कभी नहीं जाती ॥२॥ 
में दुखी हूँ, आप दुःखोके दूर करनेवाले हैं। आपका यश यह वचेद्‌-पुराण 
गा रहे हैं। में ( जन्म-स्त्युरूप ) संसारले डरा हुआ हैँ ओर आप सव 
भय नाश करनेवाले हैं । ( आपके और मेरे इतने सम्बन्ध होनेपर भी ) 
- क्‍या कारण है, कि आप सुझपर रूपा नहीं करते ? ॥३॥ है श्रीरामजी 
आप आननन्‍्दके धाम तथा अ्रमके नाश करनेवाले है और में संसारके 
तीनों ( दैहिक, देविक और भौतिक ) अ्रमोले अत्यन्त ही ठुखी हो रहा 
हैँ । इन चातौको अपने मनमें विचारकर तथा अपनी प्रभुताको समझ- 
कर तुलूसीदासको अपनी शरणमे रख ही लीजिये ॥४॥ 


[ रछ३ | 


यहे जानि चरनन्हि चित लायो । 
नाहिन नाथ ! अकारनको हितु तुम समान पुरान-छ्रुति गायों ॥ शी, 


बिनय-पांतेका ३९ 


जननि-जनक, सुत-दार, बंधुजन मये बहुत जहूँ-जहँ हों जायो। , 
सब खारथहित ग्रीति, कपट चित, काहू नहिं हरिभजन सिखायो ॥२॥ 
सुर-सुनि, मनुज-द्चुज, अहि-किन्नर, में तनु धरि सिर काहि न नायो। 
जरत फिरत त्रयताप पापवस, काहु न हरि ! करि कृपा जुड़ायो ॥१॥ 
जतन अनेक किये सुख-कारन, हरिपद-बिसुख सदा दुख पायो। 
अब थाक्‍्यों जलहीन नाव ज्यों देखत बिपति-जाल जग छायो ॥४॥ 
मो कहँ नाथ ! बूझिये, यह गति सुख-निधान निज पति विसरायो | 
अब तजि रोष करहु करुना हरि ! तुलसिदास सरनागत आयो ॥५॥ 


भावार्थ-यही ज्ञानकर मैंने (सब ओरसे हटाकर ) आपके चरण 
चित्त छगाया है कि हे नाथ ! आपके समान, बिना ही कारण, हित 
करनेवाल्ग दूसरा कोई नहीं है, ऐसा चेद और पुराण गाते हैं ॥१॥ जहाँ 
जहाँ ( जिस-जिस योनिमें ) मैंने जन्म लिया, वहाँ-बहाँ मेरे बहुत-से पिता- 
माता; पुत्र-स्नी और भाई-न्धु हुए । परन्तु वे सभी खार्थ-साधनके लिये 
मुझसे प्रेम करते रहे, उनके मनमें छल-कपट रहा । इसीलिये किसीने भी 
मुझे श्रीहरिका भजन नहीं सिखाया। ( सभी संसारमें फँसे रहनेकी शिक्षा 
देते रहे, भगवद्धजनका उपदेश नहीं दिया )॥२॥ शरीर घारण कर मैंने (अपनी 
भलाई करनेके लिये ) देवता-मुनि, मलुप्य-राक्षस, सर्प-किन्नर भादि किसको 
सिर नहीं नवाया ? (सभीके चरणोंमें सिर रख-रखकर खुशामदें की ) किन्त 
हे हरे ! पापके फलखरूप तीनो तापोंसे जलते फिरते हुए मुझको किसने 
द्याकर शीतल नहीं किया। ( मोक्ष-प्रदान कर संसास्का ताय कोई नहीं 
मिटा सके ) ॥३॥ मेंने खुखके लिये बहुत-से साधन किये, पर भगवद्यरणंसे 


३९९, बिनय-पन्िका 


विमुख होनेके कारण सदा ढुःख ही पाया | संसारमे विपत्तियोंका जाल 
वेछा हुआ देखकर अब मैं ( समस्त साधनोंसे ) ऐसा थक गया हूँ, 
जैसे बिना पानीके नौका थक जाती है ॥ ४॥ हे नाथ ! समझ लीजिये, 
परी यह दद्या इसीलिये हुई है, कि मैंने अपने खुख-निधान खामीको 
छा दिया। हे हरे | अब मेरे दोषोंका खयाल छोड़कर इस शरणागत 
[छलसीदासपर दया कीजिये ॥५॥ 

[ २४४ ] 


याहि ते में हरि ग्यान गँवायों । 
परिहरि हृदय-कमल रघुनाथहि, बाहर फिरत बिकल भयो धायो ॥१॥ 
ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद अति मतिहीन मरम नहिं पायो । 
खोजत गिरि, तरु, लता, भूमि, बिल परम सुगंध कहाँ तें आयो ॥२॥ 
ज्यों सर बिमल बारि परिपूरन, ऊपर कछु सिधार हन छायो | 
जारत हियो ताहि तजि हों सठ, चाहत यहि बिधि तथा बुझायो ॥३॥ 
व्यापत त्रिबिधि ताप तनु दारुन, तापर दुसह दरिद्र सतायो। 
अपनेहि धाम नाम-सुरतरु तजि विषय-बबूर-बाग मन छायो ॥४॥ 
उस-सम ग्यान-निधान, मोहि सम मृढ़ न आन पुराननि गायो। 
तुलूसिदास अश्रु ! यह बिचारि जिय कीजे नाथ उचित मन मायो ॥५॥ 
भावार्थ-ह्े_हरे ! मैंने इसी कारण श्लानको खो दिया कि जो में 


अपने हृद्यकमलमें विरशाजित आपको छोड़कर ( खुखके लिये ) व्याकुल 
होकर बाहर इधर-उचरके अनेक साचथनोंमे भठकता फिरा ॥१॥ जस 


अत्यन्त चुद्धिहीन हरिण अपने ही शर्यरमें खुन्दर कस्तुरी होनेपर भी 


बिनय-पत्निका ४०७ 


उसका भेद्‌ नहीं जानता और पहाड़, पेड़। छता; पृथ्वी और विलमे 
ढुँढ़ता फिरता है कि यह श्रेष्ठ खुगन्‍्ध कहाँले आ रही है ( चही हारत 
मेरी है | सुखखरूप खामीके हृदयमें रहनेपर भी मैं वाहर हूँढ़ रहा 
हैँ) ॥९॥ ताछाब निर्मल पानीसे लबालब भरा है, किन्तु ऊपरले कुछ 
काई और घास छायी है। इसीसे ( श्रमवश ) उस ( तालावर 
खच्छ ) जरूको छोड़कर मैं द्ुए अपना हृदय जला रहा हैं) और इस 
प्रकार अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ। ( हृद्य-सरोवरमे सचिदानर- 
घन परमात्मारूुपी अनन्त शीतल जल भय है, परन्तु अक्ञानकी काई 
आ जानेले मैं सगजलरूपी सांसारिक भोगोंको प्राप्त करके उनसे परम 
सुखकी तृष्णा मिठाना चाहता हैँ और फलखरूप त्रितापसे जल रहा 
हैँ) ॥३॥ एक तो वैसे ही शर्रीरमें दारुण त्रिविध ताप व्याप रहे है. 
तिसखपर यह ( साधन-धनके अभावकी ) असहनीय दरिद्रता सठ 
रही है। (मैं कैसा महान मूर्ख हैँ कि) अपने ही ( हृदयरूपी ) धरे 
भगवज्नामरूपी ( मनचाह। फल देनेवाला ) जो कव्पद्षक्ष है डसे छोड़कर 
मैने विषयरूपी वबूलके बाणमे अपना मन छगा रक़्खा है। ( वबूलके 
वाग्में ढुःखरूप काँटोके सिचा और कया मिल सकता दे ? ) ॥४॥ 


+क 


आपके समान तो कोई शान-निधान नहीं है और मेरे समान और कोई 
मूर्ख नहीं है, यह वात पुराणोने कही है । इस वातको विचारकर हे नाथ! 
आपको ज्ञो उचित प्रतीत हो इस तुलसीदासके लिये वही कीजिये ॥५॥ 


[ २४५ ] ज 


मोदि मृढ़ मन बहुत विगोयो । 


न 


याके लिये सुनहु करुनामय, में जग जनमि-जनमि दुख रोया ॥॥| 


(हैक बिनय-पच्चिका 


: स्रीतल मधुर पियूष सहज सुख निकठ॒हि रहत दूरि जन खोयो । 
पहु भॉतिन स्रम करत मोहबस, त्रथहि मंदमति बारि बिलोयो ॥॥२॥ 
करम-फीच जिय जानि, सानि चित,चाहत कुटिल मलहि मल धोयो । 
एृपावंत सुरसरि बिहाय सठ फिरि-फिरि बिकल अकास निचोयो ॥२॥ 
तुरुसिदास प्रशु ! कृपा करहु अब, में निज दोष कछ नहिं गोयो। 
डासत ही गई बीति निसा सब, कब्हुँ न नाथ ! नींद भरि सोयो ॥४॥ 


भावार्थ--इस सूख मनने मुझको खूब ही छकाया। हे करुणामय ! 
सुनिये, इसीके कारण मैं बारंबार जगतमें जनम-जनमकर ठुःखसे रोता 
फिरा ॥१॥ शीतल और मधुर अस्ततरूप सहजखुख ( भह्मानन्द ) जो अत्यन्त 
निकट ही रहता है, ( आत्माका खरूप ही सत्‌, चिंत्‌, आनन्द्घन है ) मेने 
श्स सनके फेरमें पड़कर उसे यो झ्ुछा दिया, मानो वह बहुत द्वी दूर हो । 
मोहवश अनेक प्रकारसे परिश्रम फर मुझ मूर्खने व्यथ ही पानीको 
: विछोया (विषयरूपी जलको मथकर उससे परमानन्दरूपी घी 
निकालना चाह्य ) ॥१॥ यद्यपि मनमें यह जानता था कि कर्म कीचड़ 
है, ( उसमें पड़ते ही सब ओरसे मलिनता छा जायगी ) फिर भी चित्तको 
उसी सानकर ( प्यास बुझानेके लिये ) मैं कुठिल, मलखे ही मलको 
धोया चाहता हूँ । प्यास छूग रही है, पर मैं ऐसा दुए हूँ कि भ्रीगज्ञाजीको 
छोड़कर बार-बार व्याकुल हो आकाश निचोड़ता फिरता हूँ ( सच्चे खुखकी 
भाष्तिके लिये ढुःखरूप विपयोम मठकता हैं) ॥३॥दे नाथ ! मैंने अपना एक 
भी दोष आपसे नहीं छिपाया है, अतः अब इस तुलूसीदासपर कृपा कीजिये। 
मुझे ला विछाते-विछाते द्वी सारी रात बीत गयी, पर दे नाथ £ फभी 
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बिनय-पत्रिका ४०२ 
नींदभर नहीं सोया। (खुख-प्रापिके उपाय करते-करते ही जीवन वीत 
गया, आपको प्राप्त कर पूर्णकाम हो बोधरूप खुखकी नींदम कभी नहीं 
सो पाया । अब तो कृपा कीजिये ) ॥४॥ 


[ २७६ |] 


लोक-बेद हूँ बिदित बात सुनि-सममझ्लि 

मोह-मोहित बिक मति थिति न लहति। 
छोटे-बड़े, खोटे-खरे, मोटेझऊ .दूबरे, 

राम ! रावरे निवाहे सबहीकी निवहति ॥१॥ 
होती जो आपने बस, रहती एक ही रस, 

दूनी न हरप-सोक-साँसति सहति | 
चहतो जो जोई जोई, लहतो सो सोई सोई, 

केह माँति काहूकी न लालसा रहति ॥१२॥ 
करम, काल, सुमाउ शुन-दोष जीव जग मायाते, 

सो समे भौंह चकित चहति। 
ईसनि-दिगीसनि, जोगीसनि, सुनीसनि हू, 

छोड़ति छोड़ाये तें, गहाये तें गहति ॥३॥ 
सतरंजकी सो राज, काठको सब्र समाज, 

महाराज बाजी रची, प्रथम न हति | 
तुलसी प्रशुके द्वथ हारिबो-जीतिबो नाथ ! 

बहु वेष, बहु मुख सारदा कहति ॥9॥ 


४०३ बिनय-पत्रिका 


ह ः भावार्थ-छोटे-बड़े, चुरे-मले, मोटे और ढुबले, इन सबकी, हे 
'श्रीरामजी ! आपके ही निमानेसे निसती है--यह बात संसार और वेदोमे 
कद है। किन्तु इसे सुनकर और विचारकर भी मेरी मोहके वश हुई बुद्धि 

ऐसी व्याकुल हो रही है कि वह कभी स्थिर ( निश्चयात्मिका ) नहीं 
होती ॥१॥ जो यह मेरे बशमें होती तो सदा एकरस ( निम्चयात्मिका ) 
ही रहती (क्योंकि जीवात्मा नित्य परमात्मखुख ही चाहता है), फिर 
यह संसारके हब, शोक और सड्डुटोंको क्यों सहती ? ( बुद्धि ईश्वर- 
मुखी निम्चयात्मिका होनेपर ) जो जिस वस्तुकी इच्छा करता, चह्दी उसे 
मिल जाती । किसीकी कोई भी छाल्‍ूसा बाकी न रहती ( परमात्माको प्राप्त 
कर जीव पूर्णकाम हो जाता ) ॥२॥ किन्तु ऐसा है नहीं। जगतमें जीवके 
कम, काल, खभाव, गुण, दोष--ये सब आपकी मायाले हैं और वह माया 
मारे डरके भौँंचकी-सी होकर आपकी भ्रकुटिकी ओर ताकती रहती है 
( आपके नचाये नाचती है )। यह माया शिव, अह्मा और द्क्पालोंको, 
योगीश्वरों और मुनीइबरोंको आपके ही छुड़ानेसे छोड़ती है और आपके 
ही पकड़ानेले पकड़ लेती है ॥३॥ इस मायाका सारा समाज शतरंजका-सा 
राज्य है (असत्‌ है ), सब काठका बना दै ( असलमें न कोई राजा है, 
न पज़ीर )। है महाराज ! शतरंजकी यह बाज़ी आपह्दीकी रची हुई है, 
यह पहले नहीं थी। तुलसीदास कहते हैं कि दे प्रभो | इस बाज़ीकी 
हार-जीत आपहीके हाथमे है ! यह वात सरखतीने अनेक वेष घारण फर 
पहुत-से मुखोंसे कही है ( सभी विद्वानोंकी वाणीसे यही निकला दे फि 
पन्धन-मोक्ष सब श्रीमगवानके ही दाथ है ) ॥४॥ 


बविनय-पत्रिका ४०४; 


[ २४७ | - 

राम जपु जीह : जानि, प्रीति सों प्रतीत मानि, 

रामनाम जपे जेंहे जियकी जरनि। 
रामनामसों रहनि, रामनामकी कहनि, 

कुटिल कलि-मल-सोक-संकट-हरनि ॥ १॥ 
रामनामकोी ग्रभाठ पूजियत. गनराउ, 

कियो न दुराउ, कही आपनी करनि। 
भव-सागरकों सेतु, कासीहू सुगति हेत॒, 

जपत सादर संभ्र॒ सहित घरनि॥२॥ 
वालभमीकि ब्याध हे अगाध-अपराध-निधि, 

भरा! 'मरा! जपे पूजे झुनि अमरनि | 
रोक्यो विंध्य, सोख्यो सिंधु घटजहूँ नाम-बल, 

हारथो हिय, ख़ारों भयो भूसुर-डरनि ॥३॥ 
नाम-महिमा अपार, सेप-सुक वार-बार 

मति-अनुसार चुध वेदहु बरनि। 
नामरति-कामघेनु तुलसीकोी . कामतरु, 

रामनाम है... विमोह-तिमिर-तरनि ॥४॥| 


भावार्थ-हे जीम ! राम-नामका जप कर, राम-नामके ( तत्त्वकों ) जान 
और प्रेमपूर्चक उसमें विश्वास कर। एक राम-नामके जपसे तेरे इृदयक 
( तीनों ) ताप शान्त हो जञायँगे | राम-नामके परायण दो और राम-नामर्दीः 


पक कम आज 


8०० बिनय-पंत्रिका 


का कथन किया कर। (इस पभकार नामकी शरणागति) कुढिल कलियुगके 
' पापी, दुःखों और- संक्टोको हस्नेवाली दे ॥९॥ राम-नामके प्रभावसे 
गणेश ( सर्वप्रथम ) पूजे जाते हैं । गणेशजीने अपनी करनीको खयय॑ कदा 
है, कुछ छिपाकर नहीं रक्खा | यह राम-नाम संसाररूपी समुद्रका पुल 
(इसपर चढ़कर भक्तजन सहज ही भवसागरसे तर जाते हैं) । काशीमे 
भगवान शांकर भी पार्वतीके सहित जीवौको मोक्ष देंनेके लिये राम-नामको 
जपा करते हैं ॥२॥ वाल्मीकि व्याघके अनन्त पाप थे, किन्तु उलठा नाम 
_ अरा-मरण! जपकर वे ऐसे हो गये कि मुनियों और देवताओंने भी डनकी 
पूजा की । अगस्त्य ऋषिने भी इसी रामनामके बलूपर विन्ध्याचल- 
पर्व॒तकी रोक लिया एवं समुद्रको खुखा दिया था। पीछे बह समुद्र उन्हीं 
त्राह्मण ( अगस्त्य) के भयसे हृदयमें हार मावकर खरा हो गया ॥३॥ 
राम-नामकी अपार महिमा है। शेष, झुकदेव, वेद और पण्डितोंने वार- 
. बार अपनी बु्धिके अज्ुखार इसका वर्णन किया है। राम 
होना तुलसीदासके लिये कामछेच और कब्पबुक्ष दी दे (डसे तो इसी 
राम-तामले मनचाहा दुलेभ पद मिला है ) । अधिक क्‍या) यहें राम-नाम 
अज्ञानके अन्धकारको दूर करनेके लिये साक्षात. खुर्य है ॥४॥ 


[ २४८ ) 


पाहि, पाहि राम | पाहि रामभद्र। रामचंद्र!. _ 
सुजस॒ खब॒न सुनि आयो हों सरन। 
दीनवंधु ! दीनता-दरिदि-दाहदोपई 
दारुन दुसह दर-दुरिति-हरन ॥१॥ 


बिनय-पत्रिका ४५६ ॥ 


जब जब जग-जाल ब्याकुल करम काल, | 
सब खल भूप भये भूतल-भरन | | 
तब तब तनु धरि, भूमि-भार दूरि करि ! 
थापे मुनि, सुर, साधु, आख्म, बरन ॥१॥ 
बेद, लोक, सब साखी, काहूकी रती न राखी, 
रावनकी बंदि लागे अमर मरन | 
ओक दे बिसोक किये लोकपति छोकनाथ 
रामराज भयो धरम चारिहु चरन ॥१॥ 
सिला, गुदद, गीध, कपि, भील, माल, रातिचर, 
ख्याल ही ऊपाल कीन्हे तारन-तरन | 
पील-उद्धरन ! सीलसिंधु ! ढील देखियतु 
तुलसी पे चाहत गलानि ही गरन ॥४७॥ 
भावार्थ-दे श्रीयमजी ! हे कल्याणखरूप रघुनाथजी ! रक्षा कीजिये, . 
रक्षा फीजिये। आपका खुयशा खुनकर शरण आया हैँ । हे दीनवन्धो ! 
आप दीनता, द्रिद्रता, सनन्‍्ताप, दोष, दारुण दुःख ओर असहनीय भय तथा 
पापोंका नाश करनेवाले हैं ॥१॥ जब-जब साधु (संत और गौ-न्रह्मण 
काल और फर्मके चद्य दो जगज्नालमें फँसकर व्याकुल हुए और सब उृष् 
राजा पृथ्वीपर भारखरूप हुए, तव-तव आपने अवतार-शरीर धारण 
कर (दुष्लोका संदार फर ) पृथ्चीका भार दूर कर दिया और मुनि 
देवता, संत एवं वर्णौश्चम-घर्मकी पुनः स्थापना की ॥२॥ वेद और संसार 
दोनों ही इसके साक्षी हैँ कि जब रावणने किसीकी भी प्रतिष्टा नहीं 


| 


3०७ बिलय-पत्निका 


भगवन, |आपद्दीने उन लोक-पतियौको-:इल्‍्हर: ऊँबेर आदिको आश्रय देकर 
शोकरदित किया और उन्हें फिस्से अपने-अपने छोकौका खामी बनाया, 
और हे रामजी ! आपके राज्यमें चर्म चारों चरणोंले झुक्त (घर्मराज्य ) हो 
गया ( सत्य, तप; दया और दान विकसित हो उठे ) ॥३॥ हे कृपाली । 
आपने छौलापूर्वंक ही अहल्या, निषाद) जाओ) बंदर, भील) भाल और 
राक्षतोंकी तरण-तारण कर दिया, ( उन्हें तो तार ही दिया, परल्ठ 
दूसरोको तारनेकी शक्ति भी डनको दे दी । जिस किसीने उनका संग या 
अनुकरण किया; वद्द भी तर गया। ) है गजराजके उद्धारक हे शीलके 
. खागर | इस तुलसीपर जो आपकी ओस्‍्ले कुछ ढील-ली दिखायी देवी ढै। 
. इससे बह मारे पलानिके गछा चाहता है। अतपव क्ृपाकर इसका भी 
.. शीघ्र ही उद्धार कीजिये ॥४॥ 
[ २७९ ) 

भी माँति पहिचाने-जाने साहिब जहाँ छों जग, 

जूड़े होत थोरे, थोरे हो रस । 
प्रीति न प्रवीन, नीतिहीन, रीतिके मलीन, 

मायाधीन सब किये कलह करम ॥१॥| 
दानव-दलुज॒ चढ़े महामूद मूँड चढ़े, 

जीते छोकनाथ नाथ बलनि. मेरम | 
रीक्षि-रीक्षि दिये वर, खीजि-खीक्ि घाले घर; 

आपने निवजेटी काहकी 


विनय-पत्रिका के 


सेवा-सावधान तू सुजान समरथ साँचो, 

सदगुन-धाम राम | पावन परम। 
सुरुत, सुमुख, एकरस, एकरूप, तोहि 

बिदित विसेषि घटघटठके मरम ॥हे। 
तोसो नतपाल न कृपाल, न कैगाल मो-सो 

दयामें बसत देव सकल धरम | 
राम कामतरु-छाँह चाहे रुचि मन माँह, 

तुलसी बिकल, बलि, कलि-कुघरम ॥४॥ 


भावा्थ-जगत्‌मे॑ जहाँतक मालिक हैं, उनको मेंने भलीभॉति 
समझ और पहचान लिया है। बे थोड़ेमें ही प्रसन्न हो जाते हैं भौर 
थोड़ेम ही गरम हो उठते हैं । न तो वे प्रेमके निभानेमें ही चतुर है और 
न नीति ही जानते हैं। उनकी चालें सव घुरी हैं, क्योंकि काल, कर्म 
और मायाने उन्हें अपने अधीन कर रक्‍्खा है ॥१॥ हे नाथ ! ( अपने ) 
वलके भ्रमसे बड़े-बड़े देत्य-दानव आदि महामूर्ख बनकर (सबके ) सिरपर 
चढ़ गये थे और उन्होंने लोकपालॉकों भी जीत लिया था । इन लोगोंको 
इनके मालिकोंने (देवताओंने ) पहले तो (इमके तपपर ) रीक्ष-रीम- 
कर (मनमाने ) वर दिये, पर पीछेले नाराज हो-होकर इनके घरोंको 
स्वाह्य करा दिया ! (आपकी पार्थना करके) अपने सेवकों 
विगाइते समय किसीको भी शर्म न आयी ॥२॥ हे रामजी ?! सावधाव 
सेवकॉंकोी तो आप ही भलीभाँति पहचानते हैं, क्योंकि आप ही सच 
समर्थ, सहुणोंके स्थान ओर परमपवित्र हैं| आप सबपर कृपा करन- 


४०९, 
विनय-पत्रिका 


वाले, प्रसन्न-मुख, सदा एकरस और पएकरूप हैं। आपको घट-घटका 
भेद विशेषरूपसे माल्यम है ॥ ३ ॥ हे कृपालो | आपके समान शरणागत 
कंगालौंको पालनेबाछा दूसरा कोई नहीं है और मुझ-सरीखा कोई कंगाल 


नहीं है। हे देव ! सारे धर्मोका निवास दयामें ही है ( अतः मुझ दीनपर 


दया कर दीजिये )। फिर दे नाथ ! आप तो कब्पवृक्ष है | इसी कल्पद॒क्ष- 


को छायामें मैं रहना चाहता हैं। बलिहारी ! यह तुलसी कलियुगके 
कुटिल घर्मांसे बड़ा ही व्याकुछ हो रहा है। ( कृपाकर इसे शीत्र ही 


: बचाइये )॥ ४ ॥ 


[ २७० ] 


तौ हों बार बार प्रशुहि पुकारिक खिझावतो न। 
से मोको होतो कहे ठाऊर-ठहैउ | 
आलसी-अमागे मोसे तें ऊंपाल पाले-पोसे, 
राजा मेरे राजाराम, अवध सहरु ॥ १ | 
सेये न दिगीस, न दिनेस, न गनेस, गौरी, 
- हित कै न माने विधि हरिउठ ने हरु | 
रामनाम ही सों जोग-छेम, नेम, भेम-पन, 
सुधा सो भरोसो एह दूसरों जहरु॥ + | 
समाचार साथके अनाथ-नाथ कारों कहीं, 


नाथ ही के दर सब चोरऊ पहरु | 


निज काज, सुरकाज, आरतके काज, रोज ! 
बृज्िये विलेव कही कहूँ. ने गहरे ॥ है !| 


बविनय-पन्निका 4 


रीति सुनि रावरी प्रतीति-प्रीति राबरे सों, 

उरत हों देखि कलिकालको कहरु। 
कहेही बनेगी के कहाये, बलि जाउँ, राम, 

(तुलसी ! तू मेरो, हारि हिये न हहरु ॥४ 


भावार्थ-है नाथ ! यदि मुझे कहीं कोई दूसरा खामी या (आश्रय: / 
के लिये ) स्थान मिल जाता, तो मैं बार-बार आपको पुकारकर 
अप्रसन्न न करता । हे मद्दाराज रामचन्द्रजी ! मुझ-सरीखे आलसियों ओऔर 
अमागोंको तो आपने ही पाला-पोसा है। अतणएव हे कृपालो | आप ही ' 
मेरे राजा हैं और अयोध्या ही मेरे ( रहनेके ) लिये शहर है ॥ १॥ न तो 
मैंने दिक्‍्पाल, सूर्य, गणेश और पार्चतीहीकी प्रेमपूर्वक सेवा की है और 
न ( भ्रद्धासद्ित ) ब्रह्मा, शिव और विष्णुकी ही उपासना की है। मेरा 
तो योग-क्षेम एक राम-नामसे ही है । ( राम-नामसे ही मुझे तो अप्राप्तकी 
प्राप्ति और प्राप्त खाधनकी रक्षा हुई है) उसीसे मेरा नेम है, उसीसे 
प्रेम है और उसीमें अनन्यता है। उसका भरोसा मेंरे लिये अम्ृतके 
समान है और दूसरे सव साधन विपके समान हैं ॥२॥ हे अनाधोके 
नाथ ! मेरे साथी चोर और चौकीदार सव आपहीके हाथमें हैं, इससे उनकी 
वात और किससे कहूँ । ( आप काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि चोरोको भगा- 
कर विवेक-बैसग्यरूपी चौकीदारोंको सचेत कर देंगे तो मेरा राम-ताम- 
स्रेमरूपी घन बच जायगा। ) हे महाराज | जरा विचारियि, आपने अपने 
कार्मोमें, देवताओंके कार्मोमें और दीन-दुखियोंके कार्मोर्मे फ्या कमी दर 
की है! फिर मेरे ही लिये फ्यों इतना विलम्ब हो रहा है ? ॥ ३॥ आपकी 


४११ बिनय-पत्निकाः 

रीति (पतित-पावनता, शरणागत-चत्सलता आदि ) खझुनकर सुझे 
/ आपपर विश्वास और प्रेम हो गया है, किन्तु कलियुगकी अनीति 

देखकर मैं डरता हूँ ( कि कहीं वह मुझे आपसे विसुखकर विषयोमे न 
. फसा दे ) । हे रघुनाथजी ! मैं आपकी बरढैया छेता हैँ; मेरी तो आपके 
' इतना कहनेसे या किसीके द्वारा कहलानेखे ही बनेगी कि हि तुलसी ! वू 
: मेरा है, निराश होकर हृदयमें मत घबरा ॥ ४॥ 


[२८५१ ] 
राम ! रावरो सुभाउ, गुन सील महिसा प्रमाउ, 

जानयो हर, हसुमान, ठेखन, मेरेते | 
जिन्हके. हिये-सुथरु. राम-प्रेम-सुरतरु, 

लसत सरस सुख लत फरत ॥१॥ 
आप माने खामी के सखा सुमाइ भाई, पति, 

ते सनेह-सावधान  रहैंते डरत । 
साहिब-सेवक-रीति, प्रीति-परिभिति, नीति, 

न्लेमको निवाह एक टेक ने टरत ॥ २॥ 
सुक-सनकादि, प्रहलाद-नारदादि कहें; 

रामकी भंगति बड़ी विरति-निरत | 
जाने विन्ु भगति न; जानिंबो तिहारे हाथ, 

समुझि सयाने नाथ | पगनि परत ॥ हे ।| 
छ-मत बिमत, न पुरान मत, उक मत, 

नेति-नेति-नेति नित निगम करत ! 


बिनय-पत्रिका ४१३ 


औरनिकी कहा चली ? एके बात भले मली, 
राम-नाम लिये तुलसी हू से तरत॥४॥ 


भावार्थ-हे रामजी ! आपके खभाव, ग्रुण, शीलकी महिमा ओर 
प्रभावकी श्रीशिवजी, हनूमानजी, लक्ष्मणजी और भरतजीने ही ( तस्वसे) 
जाना है, ( इसीसे ) उनके हृदयरूपी खुन्दर थामलेमे आपके प्रेमक! 
कल्पव॒क्ष सुशोमित हो रहा है, जिसमें परम खुखरूपी सरस फूलकड 


फूलते और फलते हैं | ( जो भगवानके गण-शीलकी महिमा जान हेता 


गन 


है, उसका हृदय भगवत-प्रेमसे ही भर जाता है; और जिस हृदय 


भगवत्पेम भरा है, उसीमे परमानन्द निवास करता है ) ॥९१॥ आप अपने 


खमावके वश होकर शिवजीको खामी, हनूमानजीकों मित्र और लक्ष्मण 
तथा भरतको अपना भाई मानते हैं और वे सब आपको अपना 
मालिक मानते हैं, प्रेममें सदा सावधान रहते हैं और डरा करते हैँ (कि 
कहीं प्रेमकी अनन्यता और विश्युद्धतामें कमी न आ जाय ) | यदि खा 
और सेवक दोनों इस रीतिसे प्रेम करते रहें, और ( प्रेमके ) नीति- 
नियमौकी सदा निवाहते रहें तो उन (के प्रेम) की टेक कभी टल नहीं सकती 
और वह सीमाको पहुँच जाती है ॥२॥ झुकदेव, सनकादि, पह्वाः 
और नारद आदि भक्तगण कहते हैं कि परमविर्क होनेले दी श्रीरधुनायः 
जीकी महान ( अनन्य विश्युद्ध) भक्ति मिलती दै। ( भोगोंसे परम वैयग्य 
उसीको प्राप्त होता है जो भगवानको तत्वसे जान छेता है; अतपत 
परमात्माकै ) शान बिना भक्तिकी प्राप्ति नहीं होती; किन्ठ वह ब्ान, दे 
नाथ ! थापके हाथमें दे (शान किसी साधनसे नहीं होता, यह तो 


| 
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भगवत्कपासे प्राप्त होता है ), इसी बातको समझकर चतुर छोग आपके 


| चरणोपर आकर गिरते हैं (सांरे साधनोंको छोड़कर आपकी छारणमें 


थाते हैं ) ॥ ३॥ छः शार्खोके मत भिन्न-मिन्न हैं, पुराणोंका भी मत 


. एक-सा नहीं है और वेद भी नित्य 'नेति-नेति! करते रहते हैं। फिर और्ोके 
, सम्बन्ध तो कहना ही क्या है ? (इस अवस्थामं आपकी शरणागतिको 


छोड़कर आपको तत्वसे जाननेके लिये और उपाय ही कया है! )। 


: (इसलिये ) मुझे तो बस, एक श्रीराम-नामका आश्रय लेना, यही वात 
. अच्छी जान पड़ती है और इसीसे कल्याण हो सकता है, क्योंकि इससे 
. तुरूसीदास-सरीखे भी ( संसार-सागरसे ) तर गये हैं ॥४॥ 


[ २८५२ ] 

बाप ! आपने करत मेरी घनी घटि गई। 
लालची लवारकी सुधारिये बारक, बलि, 

रावरी मलाई सबहीकी भरी भई॥ १॥ 
रोगबस तलु, कुमनोरथ सलिन मठ, 

पर-अपबाद मिथ्या-बाद वानी हंई। 
साधनकी ऐसी विधि, साधन बिना न सिधि 

बिगरी बनाने कृपानिधिकी ऊकुपा नई॥ २॥ 
पतित-पावन, हित आरत-अनाथनिको, 

निराधारकोी अधार, दीनपंछु। दई | 


इन्हमें न एकौ मयो, वृज्षि न जूझथो न जयो, 
ताहिते त्रिताप-तयों, ठनियव बई ॥ ३॥। 


बिनय-पत्रिका 8१५ । 


खाँग सधो साधुको, कुचालि कलितें अधिक, 

परलोक फीकी मति, छोक-रंग-रह । 
बड़े कुसमाज राज ! आजुलौं जो पाये दिन, 

महाराज ! केहू भाँति नाम-ओट हलई॥४॥ 
राम ! नामको प्रताप जानियत नीके आप, 

मोको गति दूसरी न बिधि निरमई। 
खीजिबे लायक करतब कोटि कोटि कट, 

रीक्षिबि लायक तुलसीकी निलजई ॥५॥ 


भावार्थ-द्दे मेरे बापजी ! मैंने अपने दी हाथों अपनी करनी बहुत ही. , 
विगाड़ डाली है, आपकी वलैया लेता हैँ, इस छोभी और झूठेकी थात 
एक वार तो खुधार दीजिये। क्योंकि जिस-जिसके साथ आपने भला 
की, उसीकी बात वन गयी ( दया करके आज मेरी भी बिगड़ी बना 
दीजिये ) ॥१॥ शरीर रोगी है, मन चुरी-चुसी कामनाओंसे मलिन हो 
रहा है और वाणी दूसरोंकी निन्‍्दा करते और झूठ बोलते-बोलते नष्ट हद 
गयी है; ( जिस तन-मन-बचनसे साधन होते हैं, वे तीनों ही साधनके 
योग्य नहीं रहे, परन्तु) साधनाका यह नियम है कि बिना खाधे वे सिद्ध 
नहीं होते इससे ( अब तो ) हे कृपानिधे ! आपकी एक कृपा ही पेसी 
अनूठी है, जो मेरी विगड़ी बातको चना देगी । ( आपकी छपासे ही मुम 
साधनहीनका खुघार हो सकता है ) ॥२॥ आप पापियोंको पवित्र करने- 
वाले, दुखियों और अनाथ्थोके दितू, निराघारोंके आधार, दीनकि बन 
और ( स्वाभाविक ही ) दयालु हैं। किन्तु, मैं तो इनमेंसे एक भी नहीं ँ 
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( भहंकारके मारे मैंने अपनेको कभी पतित, छुखी; दीन; मैना< और निरा- 
धार माना ही नहीं। तब फिए आप इनके नाते सुझ्पर दया कृपा करेंगे )। 
न वो मैंने विचेकले अपने शझ्स्‍ुओं ( काम) क्रोध, छोम; मोद ) के ही साथ 
युद्ध किया और न उनपर विजय ही प्राप्त की | इसीसे में दैद्दिकः भीतिक 
और दैविक इन तीनों तापोसे जल “ही हूँ; जैला बोया बैसा ही काट 
रहा हूँ (किले दोष दूँ? ) ॥ ३ ॥ मेरा खाँग तो सीछे-सादे साधुका-सा है, 
पर पाप करनेमें मैं कलियुगसे भी बढ़ा डआ हूँ । मेरी परलोककी 
( भगवत्सस्बन्धी ) बातें फीकी छगती है और चहे संसास्के रंगे सँंगी 


, हुई है (वह केचल विषय-मोगोके पाने-न-पानेकी उलझनमें फसी रहती दे )। 


है महाराज | इस बड़े भारी दुए-समाजके साथ आजतक जितने दिन 
बीते सो तो व्यर्थ चले छी गये; अब किसी-स-किसी तरह आपके नाम- 


क्‍ का सहारा लिया है ॥ ४॥ दे श्रीयमजी ! आप पलीमाँति जानते हे कि 
आपके नामका कैसा प्रताप है ! (न मास सुझ-सरीखे कितने नामके 


प्रतापसे तर चुके हैं )। मेरे लिये तो सिवा आपके नामके विधाताने 
दूसरी गति ही नहीं रची है। आपको असन्‍्त॒४ कर्नेके लायक मेरे करोड़ों 
कुकर्म हैं, किन्तु सन्तुष्ट करनेके लायक तो मेरी पक निजता दी है । 
( मेरी निलेज्जतापर ही प्रसन्न होकर कृपा कीजिये ) ॥५॥ 


[ २५३ ] 
राम ! राखिये सरन, राखि आये सब दिन! 


बिदित ब्रिलोक तिहँ काल ने दर द्जो, 
है. प्र 


आरत-प्रनत-पाल बिन | £ || 


विनय-पत्रिका ४३३६... 


लाले पाले, पोषे तोषे आलसी-अमागी-अपी, 

नाथ ! पे अनाथनिसों भये न उरिन। 
खामी समरथ ऐसो, हों तिहारो जेसो-तैसो 

काल-चाल हेरि होति हिये धनी घिन॥२॥ 
खी झ्ि-रीक्लि, बिहँसि-अनख, क्यों हूँ एक बार 

(तुलसी तू मेरो', बलि, कहियत किन £ 
जाहिं छल निरमूल, होहिं सुख अनुकूल, 

महाराज राम ! रावरी सौं, तेहि छिन ॥ २॥ 


भावार्थ-हे श्रीरामजी ! मुझे अपने ही शरणमें रखिये, क्‍योंकि (मु३ 
सरीखोंको ) सदासे आप ही अपनाते आये हैं | यह सभी जानते है कि 
तीनों लोकों और तीनों कार्लॉमें आपके समान दयाल्ु दूसरा कोई नहं 
है। हे नाथ ! आत शरणागतोंकी रक्षा कस्नेवाछा आपके सिवा दूसय 
कौन है ? ॥१॥ आपने दी आलूखी, अभागे और पापी लोगोंका लालनः 
पालन किया, उन्हें पाला-पोसा और प्रसन्न रक्खा; तिसपर भी है नाथ | 
आप उनसे कभी उऋण नहीं हुए । दे खामी ! आप तो समर्थ हैं; पर मे 
( भल्य-चुरा ) जैसा कुछ हैँ, आपहीका हूँ । कलिकालकी चार्ले 
देखकर मेरे हृदयमें बड़ी घिन हो रही है ( यह शंका है कि कहीं यद ३ 
आपके चरणोंकी ओरसे मेरे मनको फेर न दे । ) ॥२॥ वलिद्दारी | एक 
वार नायज़ीस अथवा राज़ीसे, सुलकराकर या अनखाकर किसी 
तरद्द इतना फ्यों नहीं कद्द देते कि 'छुलखी ! तू मेरा दे! इतना कई 
देनेमातसे ही, हे मद्ाराज रामचन्द्रजी ! मैं आपकी शपथ लाए 
कहता हैं, उसी क्षण मेरा सारा डुःख जड़से नष्ट हो जायगा मर 
समस्त सुख मेरे अनुकूल हो जायेंगे ॥३॥ 


। 
ह 


रे दिलिय-पत्निका 
[२०४ ] 


राम ! रावरों नाम मेरो सातु-पितु है! 
सुजन-सनेही, . ग़ुरु-साहिब, सखा-सुहद्‌, 

राम-ताम अम-पन अविचल बितु॒है॥१॥ 
सतकोटि चरित अपार दधिनिधि मथि 

लियो काढ़ि वामदेव नाम-इंट है। 
नामको मरोसो-बरू चारिह फूलकी फल, 

सुमिस्थि छाड़ि छछ, मेरे अं है ॥२॥ 
खारथ-साधक,.. परमार्थ-दायक. सो, 

राम-नाम सारिखों न और हितु है। 
तुलसी सुभाव कही, साँचिये परैगी सही, 

सीतानाथ-नाम नित चितहको चिंत॒ है ॥श॥ 


भावार्थ-हे श्रीरामजी | आपका नाम ही मेरा सावा-पिता, खज़नः 
सस्वन्धी, प्रेमी, शुरू, खामी, मित्र और अहैतुक दिंतकारी है । और 
आपके नामसे जो मेरा अनन्य प्रेम है, वही मेयर अठल धन है॥१॥ 
शिवजीने सौ करोड़ चरित्ररूपी अगाच दृधि-खागरकोी मधकर उससे 
राम-नामरूपी घी निकाला है । आपके नामका बल-भरोला अर्थ- धर्म: 
काम और सोक्ष चारों फलोका ( चस्म ) फटे है। कपटमाव छोड़कर 
_इलीका स्मरण करना चादिये। यही स्वत यनत ता स्सरण करना चाहिये। यही सर्वोच्तम यश है ॥२॥ आपका नाम 

४ गताओ वो ओमगवानले जपन्यश्की अपना लव ही बतताया दैदान मी 
जपयशो5स्सि । 

बि० प० २७ 


बिनय-पत्रिका ह ४१८ 
सभी सांसारिक खाथांका साधनेवाला एवं परमार्थ ( मोक्ष ) का प्रदाव 
करनेचाला है। श्रीराम-नामके समान हित करनेवाला और कोई भी नहीं: 
है। यह बात तुलसीने खभावसे ही कही है, अतएव सचमुच ही इसपर 
सही पड़ेगी । जानकीरमण श्रीरामका; नाम चित्तका भी चित्‌ है ॥श 
[२०५ ] 
राम ! रावरो नाम साधु-सुरतरु है। 
सुमिरे त्रिबिध घाम# हरत, पूरत काम, 
सकल सुकृत सरसिजको सरु है ॥१॥ 
लाभहूकी लाभ, सुखहको सुख, सरबस, 
पतित-पावन, डरहको डरु है। 
नीचेहकी ऊँचेहूको, रंकहकी रावहूको 
सुलूम, सुखद आपनो-सो धरु है ॥२॥ 
बेद हू, पुरान हूं, पुरारि हू पुकारि कह्यो, 
नाम-प्रेम चारिफलह्को फरु है। 
ऐसे राम-नाम सों न प्रीति, न ग्रतीति मन, 
मेरे जान, जानिबयो सोई नर खरु हैं ॥३॥ 
नाम-सो न मातु-पितु, मीत-हित, वंधु-गुरु, 
साहिब सुधी सुसीरू सुधाकरु है। 
नामसों निवाह नेहु, दीनको दयाठ ! देडु, 
दासतुलसीको, बलि, बढ़ो बरु हैं ॥४॥ 


6 धाम--चर्मन-ताप | अनेक ग्रतियोंगे “घाम? पाठ दे | परस्तु घामका अर्थ केयर 
“ज्योति? है; 'तायः क्दारि नहीं | पाठान्तरकी तरद भी “घाम! स्वीकार्य नहीं दे 


के हु बिनय-पत्रिका 
... भावाई- है श्रीरामजी । साधुआंके लिये तो आपका नाम कंह्पइस है। 
क्योंकि स्सरण करते ही वह तीनो ( दैहिक, भौतिक और दैविक ) तापो- 
को हर छेता है और सारी कामनाएँ पूर्ण कर देता है, मज्जुष्यकों पूर्णकाम 
बना देता है। ( वह आपका नाम ) समस्त पुण्यरूपी कमलोका सरोवर है 
_( राम-नामका आश्रय लेनेवालेको सभी पुण्योका फल मिल जाता है) ॥१॥ 

। वह लामका भी छाम, खुखका भी खुख है और ( भक्तोंका ) स्वेख है। 
( डखसे बढ़कर संतोौका कोई लछाम, खुख या धन नहीं है) वह 

« पतितांकों पावन करनेवाला और ( सबको डरानेवाले यमदूतरूपी महा ) 
, भयकों भी भयभीत करनेचाला है। वह नीच-ऊँच और राव-रंक, सभीके 
लिये खुलम है ( सभी उसका जप कर सकते हैं )। सभीको खुख देनेवाला 
है और अपने निजी घरके समान आराम देनेवाला है ॥२॥ वेदोनि, 

, पुराणनि और शिवजीने भी पुकारपुकारकर कहा है कि राम-नाम्मे 
प्रेम होना [ही चारों ( अथे; धर्म, काम और मोक्ष ) फलोका फल हे । 
,. ऐसे भ्रीराम-नामपर जिंसके मनमें प्रेम और विश्वास नहीं है; मेरी समझमें 
उस मजुष्यको गधा समझना चाहिये ( व गणधेके समान जीचनरमे 
मनुष्यत्वके अहंकारका भार ही ढोता है ) ॥१॥ पिता-माता; मिच्र-हित्‌) 


भाई, शुरु और मालिक इनमेंसे कोई भी श्रीराम-तामके समान नहीं छे । चद 
परम सुशील सुधाकर ( चन्द्रमा ) के समान बुद्धिमान, खामी द्वे। (शरण 
लेते ही समस्त ताप हर लेता है और मोक्षरूप अम्दत पान कराकर सदाके 
लिये खुखी कर देता है )। हे दयाल । मैं चलेया लेता है; इस घुलसीदासकों 
चही मद्दान. बल दीजिये, जिससे आपके नामके साथ इस दीनका प्र्म 


सदा निभ ज्ञाय ॥४3॥ 


विनय-पनक्चिका ४२ 


[२५६ ] 
कहे बिज्ञु रद्यो न परत, कहे राम ! रस ने रहत | 
तुमसे सुसाहिबकी ओट जन खोदो-खरो 
फालकी, . करमकी कुसॉंसति सहत ॥! 
करत बिचार सार पैयत ने कहँ कह, 
पक बड़ाई सब कहाँ ते लहत | 
नाथकी महिमा सुनि, समुझि आपनी ओर, 
हारि के हहारि हृदय दहत ॥१ 
पखा न, सुसेवक न, सुतिय न, ग्रश्न आप, 
माय-बाप तुही साँचो तुलसी कहत | 
मेरी तो थोरी है, सुधरेगी बिगरियों, बलि, 
राम ; रावरी सौँ, रही राबरी चहत ॥३॥ 
पावार्थ-हे श्रीरामजी ! कहे बिना तो रहा नहीं जाता और कद 
देनेपर कुछ रस ( मज़ा ) नहीं रह जाता। ( वात यद्द है कि ) आप-सरीसे 
श्रेष्ठ चामीका आश्रय पाकर भी मैं आपका घुरा या भला सेबक काल 
और कर्मके कारण असह्य डुग्ख भोग रहा हूँ ॥१॥ ( व्याध-निपाद भादिके 
वड़प्पनपर ) घिचार करता हैं, पर कहीं कुछ भी रहस्य नहीं मिलता 
कि इन सब लोगोंने कहाँसे चड़प्पन ध्राप्त किया ? ( खुना जाता है, आपने ही 
इनको दीन जानकर अपना लिया, जिससे ये सब महान पूज्य हो गये 2) 
जापकी ( ऐसी ) महिमा उन-समझकर जब अपनी दश्शाकी शोर देखता 
हैँ तो निराश हो जाता हूँ और घवराहटसे हृदय जलने लगता है 
( दीन और पतितॉफों तारनेवाले होकर भी स॒कझ दारणागत दीनकों भव- 


१२१ विनय-पश्चिका 


तक क्‍यों नहीं अपनाया ? यही सोचकर हृदयमें जलन होने लगती दे 
और इसीसे मनमानी बातें कह बैठता हैँ )॥ २ ॥ ( और कहूँ भी किससे, 
क्योंकि ) न तो मेरा कोई मित्र है, न सच्चा सेवक है। न खुलक्षणा ख्री है 
और न कोई नाथ है। मेरे तो माँ-बाप आप ही हैं, तुलढली यह सच्ची बात 
कह रहा है। मेरी तो थोड़ी-सी बात है, बिगड़ी होनेपर भी खुघर जायनी॥ 
कन्तु, बलिदारी ! में आपकी शपथ खाकर कद रहा हैं मैं तो आपकी 
बात ही रखना चाहता हूँ ( कहीं आपका पतितपावन और शरणागव- 
वत्सल बाना न लज जाय ) ॥ ३ ॥ 
[२५७ ] 
दीनबंधु ! दूरि किये दीनको न दूंसरी सरन | 
आपको भले हैं सब, आपनेको कोऊ कहे, 
सबको मलो है राम ! राबरों चरन॥ १॥। 
पाहन, पसु, पतंग, कोल, भील, निसिचर 
काँच ते कृपानिधान किये सखुंबरन | 
दंडक-पुहुमि पाय परसि पुनीत मई) 
उकठे। बिटप छागे.. फूलन-फरन | रे || 
पतित-पावन नाम बाम हू दाहिनो, देव ! 
दुनी न्‌ दुसह-दुख-दूषन-दरन | 
सीलसिंधु ! तोसों ऊँची-नीचियों कहत सोमा, 
तोसो तुही तुलसीको आरति-हरन | है ॥ 
भावार्थ-हे दीनवन्धो ! यदि आपसे इस दीनको ( अपनी दाग्णसे 
हटा दिया तो फिर इसे और कहीं शराए न मिलेगी । फ््योंकि अपनी 


बिनय-पतन्निका ४२२ 


भलाई चाहनेवाले तो प्रायः सभी हैं, किन्तु अपने दासोंका भरा 
करनेवाला कोई चिरला ही है। हे श्रीरामजी ! सबका भला करनेवाले ते 
आपके चरण ही हैं, ( आपके चरणोंके आश्रयसे भले-चुरे सभीका 
कल्याण होता है ) ॥ १ ॥ पत्थरकी शिला ( अहल्या ); पशु ( बंदर, री8), 
पक्षी ( जयायु ), कोल-भील, राक्षस ( विभीषण ) आदिको है कृपानिधान | 
आपने काँचसे सोना बना दिया ( विषयी थे जिनको मुक्त कर दिया )। 
दृण्डकबनकी भूमि आपके चरणोंका स्पर्श होते ही पवित्र हो गयी ओर 
उखड़े हुए सूखे पेड़ फिर फलने-फ़ूछने छगे ॥ २ ॥ आपका पतित-पावत 
नाम जो आपसे विम्रुख हैं उनका भी कल्याण करता है ( शबरुभावसे 
भजनेवाले भी तर जाते हैं )। हे देव ! संसारमे असह्ाय डुःखों और 
पापोंका नाश करनेवाछा आपको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। भाष 
शीलके समुद्र हैं, अतएव भापसे नीची-ऊँची वात कहनेमें भी शोमा ही 
है ( अधिक क्या कहूँ ) | तुलूलीके दुःख दूर करनेवाले तो वस आप 
सरीखे एक आप ही हैं ( इसीसे शरण पड़ा हैँ ) ॥ ३ ॥ 
[२५८ ] 
जानि पहिचानि में बिसारे हों कृपानिधान ! 
एतो मान ढीठ हों उलटि देत खोरि हीं | 
करत जतन जासों जोरिवें को जोंगीजन, 
तासों क्‍्योंहू जुरी, सो अमागो बैठा तोरि हीं ॥ १ ॥ 
मोसों दोस-कोसको श्रुवन-कोस दूसरों न, 
आपनी समुझ्लि स्लि आयो टठकठोरि हीं । 


(श्र बिनय-पत्रिका 


गाड़ीके खानकी नाई, माया मोहकी बड़ाई 
छिनहिं तजत, छिन भजत बहोरि हों ॥| २॥ 
बड़ो साई-द्रोही न बराबरी मेरीको कोऊ, 
नाथकी सपथ किये कहत करोरि हों। 
दूरि कीजे द्वारतें लबार लालची प्रपंची, 
सुधा-सो सलिल सकरी ज्यों गहडोरिहोँ ॥ ३ ॥ 
राखिये नीके सुधारि, नीचको डारिये मारि, 
दुहू ओरकी बिचारि, अब न निहोरिहों । 
तुलसी कही है साँची रेख बार बार खाँची, 
ढील किये नाम-महिमाकी नाव बोरिहों ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-हे कृपानिधान ! मैंने जान-पहचानकर भी आपको भुला दिया 
है और घमडके मारे इतना ढीठ हो गया हैँ कि उछठा आपह्यीपर दोष 
मढ़्ता हूँ ( कि आप शीलसिन्घु होकर भी सुझे अपनाते नहीं हैं )। जिससे 
प्रीति जोड़नेके लिये बड़े-बड़े योगी यल्ल किया करते हैं, उससे ज्या-त्यो 
फरके कुछ प्रीति जुड़ गयी थी, पर में अभागा डसे भी तोड़ बैठा ॥ १ ॥ 
मुझ-सरीखा पापोंका खजाना चौदहों छोकोमे दूसरा नही है, अपनी समझरमे 
में खूब ढूँढ़ चुका हैँ। जैसे गाड़ीके पीछे छगा हुआ कुचा कभी तो गाड़ीको 
छोड़कर इधर-उधर भाग जाता है और कभी फिर उसके साथ हो लेता 
है, वैसे ही मैं क्षणमरमें तो माया-मोहके बड़प्पनको छोड़ बैंठता हैं और 
दूसरे ही ध्रण फिर उसीमे सम जाता हैं ॥ ६ ॥ में आपकी करोड़ों शपथ 
खाकर कह रहा हूँ कि खामीके साथ द्रोह करनेवाला मेरी बरावरीका 


बिनय-पत्रिका 
भलाई चाहनेवाले तो प्रायः सभी हैं, किन्तु अपने दा 
करनेवाला कोई विरला ही है। हे श्रीरामजी ! सबका भला ' 
आपके चरण ही हैं, ( आपके चरणोंके आश्रयसे भले: 
कल्याण होता है ) ॥ १॥ पत्थरकी शिला ( अहल्या ); पशु ( 
पक्षी ( जटायु ), कोल-भील, राक्षस ( विभीषण ) आदिको हे 
आपने काँचसे सोना बना दिया ( विषयी थे जिनको मुक्त 
दण्डकवनकी भूमि आपके चरणांका स्पर्श होते ही पवित्र 
उखड़े हुए. खूखे पेड़ फिर फलने-फ़ूलने लगे ॥ २॥ आपका 
नाम जो आपसे चिमुख हैं उनका भी कल्याण करता है 
भजनेवाले भी तर जाते हैं )। हे देव |! संसारमे असहा 
पापोंका नाश करनेवाला आपको छोड़कर दूसरा कोई न 
शीलके समुद्र हैं, भतण्व आपसे नीची-ऊँची वात कहनेमें : 
है ( अधिक क्या कहूँ ) | तुलसीके दुःख दूर करनेवाले ते 
सरीखे एक आप ही हैं ( इसीले शरण पड़ा हैँ ) ॥ ३ ॥ 
[२५८ ) 
जानि पहिचानि में बिसारे हों कपानिधान ! 
एतो मान ढीठ हों उलठि देत खोरि 
करत जतन जासों जोरिये को जोगीजन, 
तासों क्योंह जुरी, सो अमागो बेंठो तोरि 
मोसो दोस-क्रोसकों भ्रुवन-क्ोस दूसरों न, 
आपनी सम्रश्चि ख़झ्लि आयो टकटोरि 
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काल पाय फिरत दसा दयाल | सबहीकी, 
तोहि बित्ु मोहि कबहूँ न कोऊ चहैगो । 

बचन-करम-हिंये कहों राम ! सौंह किये, 
तुलसी पे नाथके निबाहेई निबहेगो ॥४॥ 
भावार्थ-यदि आपकी खुधारी हुई मेरी बात मेरे बिगाड़नेसे बिगड़ 
जायगी तो, मैं तुम्हारी बलैया लेता हूँ, फिर वेदकी तो जाने दीडिये, 
संसार क्‍या कहेगा ? ( वेदम कुछ भी लिखा हो, संसार तो यही कहेगा 
कि तुलसी ही ईश्वर है, क्योंकि डखने रामजीकी बनायी बातको बिगाड़ 
: दिया।) प्रभुकी उदाखीनता और मुझ दासके पा्पोंका प्रभाव, यदि ये दोनो 
मिल गये तो हे दीनबन्धों ! यह दीन दुःखके मारे जल मरेगा । ( में तो 
महापापी हूँ ही पर आप भी उदासीन हो जायेंगे तो फिर मेरी बड़ी ही 
बुरी गति होगी ) ॥१॥ मैंने तो अपनी छातीपर व रख लिया है ( ढुभ्ख 
सहनेके लिये तैयार हैं, परन्तु पाप नहीं छोड़ता ) क्योंकि कलियुगने सुझे 
दवा रक्खा है। इसीसे कष्ट सह रहा हूँ ( मैं ही क्यो ) जो भी परतन्त्र 
होगा, उसे कष्ट सहने ही पड़ेंगे । किन्तु हे कृपाल | आपको तो अपनी 
चाँकी विरदावलीके वश होकर मेरी रक्षा करनी ही पड़ेगी। ( अमी न सही, ) 
अन्त समय तो मेरा ( चुरा ) हाल देखकर आपका यह उदासीन भाव रह 
नहीं सकता ( दयाल्लु खमावसे मेरा डुग्ख देखा ही नहीं जायगा। तब 
दौड़कर बचाना होगा ) ॥२॥ कमेकाण्डी, धमीत्मा, साधु) सेवक विस 
और विषयी जीव ये सब तो अपने-अपने भक्े कमेंकि अत कहीं कोई-सा 
स्थान पा ही जायेंगे, परन्तु आपके मुँह फेर लेनेले ( उदासीन हो जानेसे ) 
मुझ-सरीखे कायर, कुपूत, कर साधनद्वदीन और पतित जीवोकी फोन 
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दूसरा कोई भी नहीं है | इसलिये मुझ झूठे, छाछची और ठगको दरवाजेसे 
हटा दीजिये, नहीं तो में अस्त-सरीखा जल शुकरीकी तरद्द गँंदला कर 
डाल्ूगा ( आपका भक्त कद्दाकर बुरे कर्म करूँगा तो आपके निर्मल यशमे 
करूड लूग जायगा ) ॥३॥ ( अतएव ) या तो मुझे अच्छी तरह सुधारकर 
( अपनी शरणमे ) रख लीजिये, नहीं तो मुझ नीचको मार ही डालिये। वस, 
अब आप ही इन दोनों बातोंपर विचार कर लीजिये, अब में आपका निहोय 
म करूँगा | तुल्सीने बार-बार लकीर खींचकर सच्ची बात कह दी है । यदि 
आप भी देरी करेंगे, तो में आपके नामकी महिमारूपी नौकाको डुवा दूँगा। 
( मेरी छुदंशा देखकर लोग आपके नामका विश्वास छोड़ देंगे ) ॥ ४ ॥ 
[२७५२ | 
रावरी सुधारी जो बिगारी विगरेगी मेरी, 
कहां, बलि, वेदकी न, लोक कहा कहेगो ! 
प्रशुको उदास-भाउ, जनको पाप-गअमाठ, 
दुईँ भाँति दीनवन्धु ! दीन दुख दहैगो॥ १ ॥ 
में तो दियो छाती पत्र, लयो कलिकाल दबि, 
साँसति सहत, परबस को न सहेगो ! 
बाकी विरुदावली बनेगी पाले ही कृपाल ! 
अंत मेरों हाल हेरि यों न मन रहेगो ॥ २॥ 
करमी-धरमी, साधु-सेवक, . बिरत-रत, 
आपनी मलाई थल कहाँ कौन हददेगो ! 
तेरे मुँह फेरे मोसे कायर-कपूत-क्र, 
लटे लटपटेनि को कौन परिगहैगो ? ॥ ३॥। 


र 
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काल पाय फिरत दसा दयालु ! सबहीकी, 
तोहि बिनु मोहि कब्रहँ न कोऊ चहैगो । 
पचन-करम-हिये कहाँ राम ! सौंह किये, 
तुलसी पे नाथके निबाहेई निबहैगो ॥४॥ 

भावार्थ-यद्‌ आपकी खझुधारी हुई मेरी बात मेरे विगाइ़नेले विगड़ 
जायगी तो, में तुम्हारी बलैया लेता हूँ, फिर वेदकी तो जाने दीजिये, 
संसार क्‍या कहेगा ? ( वेदमे कुछ भी लिखा हो, संसार तो यही कह्देगा 
कि तुलसी ही ई»वर है, क्योंकि उसने रामजीकी बनायी वातकों बिगाड़ 
दिया।) प्रभुकी उदासीनता और मुझ दासके पाषोंका प्रभाव, यदि ये दोनों 
मिल गये तो हे दीनबन्धों ! यह दीन डुःखके मारे जल मरेगा। ( मैं तो 
महापापी हूँ ही पर आप भी उदासीन हो जायँगे तो फिर मेरी बड़ी ही 
चुरी गति होगी ) ॥१॥ मैंने तो अपनी छातीपर वज्च रख लिया है ( दुःख 
सहनेके लिये तैयार हूँ, परन्तु पाप नहीं छोड़ता ) क्योंकि कलियुगने मुझे 
दवा रक्‍्खा है | इसीसे कष्ट सद्द रहा हूँ । ( में ही क्यों ) जो भी परतन्त्र 
होगा, उसे कष्ट सहने ही पड़ेंगे । किन्तु हे कूपाछु ! आपको तो अपनी 
चाँकी विरदावलीके चश होकर मेरी रक्षा करनी ही पड़ेगी। ( अभी न सही, ) 
अन्त समय तो मेरा ( बुरा ) हाल देखकर आपका यह उदासीन भाव रद 
नहीं सकता ( दयाह्ल खसावसे मेरा डुग्ख देखा ही नहीं जायगा. ठब्र 
दौड़कर बचाना होगा ) ॥२॥ कर्मकाण्डी, धर्मौत्मा, साधु) सेवक. विरकत 
और विषयी जीव ये सब तो अपने-अपने भले कर्मोंके अनुसार करी कोई-ला 
स्थान पा ही जायेंगे, परन्तु आपके मुँह फेर लेनेसे ( डउदासीन हो जान स् 
मुझ-सरीखे कायर. कुपूत, कर, साधनहीन और पतित जीवाको यॉन 
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आश्रय देगा ( कोई भी नहीं ) ॥३॥ हे दयालो ! काल पाकर सभीकी दशा 
पलठती है, सभीके दिन फिरते हैं, परन्तु आपको छोड़कर मुझे तो कभी 
कोई नही चाहेगा ( आपके आश्रयको छोड़कर मुझे कहीं कोई स्थान नहीं 
मिलनेका )। हे श्रीरामजी | आपकी शपथ खाकर वचन, कर्म और मनते 
कहता हूँ कि यह तुलसी तो नाथके ही निवाहे निभेगा ॥४॥ 
[ २६० | 
साहिब उदास भये दास खास खीस होत 
मेरी कहा चली ? हों बजाय जाय रो हों | 
लोकमें न ठाएँ, परलोकको भरोसो कौन ! 
हों तो, बलि जाऊँ, रामनाम ही ते ठक्बों हों ॥ १॥ 
करम, सुमभाउ, काल, काम, कोह, लोभ, मोह- 
ग्राह अति गहनि गरीबी गाढ़े गद्यो हों। 
छोरिवेकों महाराज, वॉधिवेकी कोटि भट, 
पाहि प्रश्न ! पाहि, तिहँ ताप-पाप दक्यों हों ॥१॥ 
रीक्षितृज्षि सबकी ग्रतीति-प्रीति एही द्वार, 
दूधको जरथो पियत फूँकि फूँकि मद्यो हों। 
रटत-रटत लग्यों, जाति-पाँति-माँति घत्बों, 
जूठनिको लछालची चहीं न दृध-नद्यों हीं॥ ३ ॥ 
अनत चद्यो न मलो, स॒पथ सुचाल चल्यो 
नीके जिय जानि इहों भलो अनचद्यों हीं! 
तुलसी समुझि समुझायो मन वार वार, 
अपनो सो नाथ हू सों कहि निखबद्यो हो॥४॥। 


5222 बिनय-पत्नचिका 


भावार्थ-जब मालिक उदासीन हो जाता है तब खास नौकर भी 
बरबाद हो जाता है, फिर मेरी तो वात ही क्या है ? में तो डंकेकी चोट 
इुःखोम बहा चला जा रहा हूँ। जब मेरे लिये इस लोकमें ही कहीं ठौर 
नहीं है, तव परलोकका क्या भरोसा करूँ? हे श्रीरामजी ! मैं आपकी 
बलेया लेता हूँ, मैं तो एक आपके नामहीके हाथ विक चुका हूँ ( मेरा 
छोक-परलोक तो उसीखे बनेगा ) ॥१॥ कमे, खभाव, काछ; काम, कोघ, 
लोभ और मोहरूपी बड़े-बड़े आहोने और ( साधनहीनतारूपी ) घोर 
ः द्रिद्रताने मुझको बड़े जोरसे पकड़ रक्खा है। हे महाराज | बाँधनेके 
लिये करोड़ों योद्धा हैं, परन्तु बन्धनसे छुड़ानेके लिये तो केवल एक 

. जाप ही हैं। अतणव हे प्रभो ! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । में पापरूपी 
तीनों तापोंसे जल रहा हैँ ( अपनी कृपादृष्टिकी खुधाबुष्टिले इन तापोंको 
शान्त कीजिये ) ॥२॥ हे प्रमो ! ( दुसरे किसके पास जाऊं £ ) सवकी रीक्ष- 
वूझ और प्रीति-विश्वास एक आपके ही द्वारपर है । ( आपके ही दिये हुए 
अधिकारसे देवतागण आपके ही खजानेसे अपने सेवकोको कुछ दिया 
करते हैं, परन्तु वे मुक्ति नहीं दे सकते | उन सबकी पूजा भी आपकी 
ही पूजा होती है, क्योंकि सबके मूल आप ही हैं । ) में तो दूधका जला मट्ठा 
भी फूँक-फूँककर पीता हूँ । भाव यह कि आपको छोड़कर दूसरोको 
भजनेसे कभी परमसुख और दिव्य शान्ति नहीं मिली. इसलिय बहुत 
सावधान होकर चलता हूँ । खुखके लिये देवताओफो पुकारते-पुकारत एार 
गया, और जाति-पाँति तथा चाल-चलन समीसे हाथ घो;बैठा । इसलिये 
अब मैं केवल आपके जूठनका ही लालूची हैँ । मै दूबसे नारी नहाना 
चाहता | भाव, मुझे खर्गके ऐश्वर्यकी इच्छा नहीं ँ. में तो फैल कापके 
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चरणामे पड़े रहना चाहता हूँ॥३॥ मैं और कहीं ( दूसरोकी शरण 
लेकर ) खुखमागपर अच्छी चालू चछूकर अपना कल्याण नहीं चाहता 
हैँ। ओर यहाँ ( आपके शरणमें ) में आद्र न पाकर भी अच्छी तरह हूँ। 
( आपके अनोखे विरदके भरोसे निर्भय और निश्चिन्त पड़ा हूँ ) | तुलसीने 
समझकर अपने मनको वार-बार समझा दिया है और वह अपने नाथसे 
भी कहकर निश्चिन्त हो गया हे कि उसका निवाद्द आपके ही 
हाथमे है ॥४॥ 
[२६१ | 
मेरी न बने बनाये मेरे कोटि कलप ढछों 
राम | रावरे बनाये बने पल पाउ में। 
निपट सयाने हो क्पानिधान ! कहा कहाँ ? 
लिये बेर बदलि अमोल मनि आउ में ॥ १॥ 
मानस मलीन, करतब कलिमल पीन 
जीह हू न जप्यों नाम, बक्‍यो आउ-बाउ में | 
कुपथ कुचाल चल्यो, भयो न भूलिहू भलो 
वाल-दसा हू न खेल्यो खेलत सुदाउ में ॥ २॥ 
देखा-देखी दंभ तें कि संग तें भई मलाई 
प्रकटि जनाई, कियो दुरिति-दुराउ में। 
राग रोप जा पोये, गोगन समेत मन 
इनकी भगति कीन्ही इनही को माउ में ॥ ३॥| 
आगिली-पाछिली, अबहूँकी अनुमान ही तें । 
वृश्चियत गति, कछु कीन्हों तो न काउ में | 
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जग कहे रामकी ग्रतीति-प्रीति तुलसी हू, 
झूठे-साँचे आसरो साहब रघुराड में ॥४॥ 

भावाथ>्हे श्रीरामजी | मेरी सद्गति मेरे बलाये ( साधनोके द्वारा ) 
तो करोड़ों कल्पतक भी न होगी; परन्तु आप करना चाहें तो पाव पलमे 
ही हो सकती है। हे कृपानिधान ! मैं क्या कहूँ, आप तो खर्य परस चतुर 
हैं; मैंने अनमोल मणिके समान आयुके बदलेम (विषयरूप ) बेर ले लिये। 
(जिस मनुष्य-जीवनको आपकी प्राप्तिमे लगाना चाहिये था 'डसे विपयोमे 
लगाकर व्यर्थ खो दिया ) ॥१॥ ( जिससे मेरा ) मन मलिन हो गया 
तथा कलियुगके कारण ( कु ) कर्म और भी पुष्ट हो गये, नित्य नये पाप 
बढ़ते गये। जीभमसे भी आपका नाम नहीं जपा॥ खदा आयँ-चायं ही वकता 
रहा। चुरे-चुरे मार्गोपर कुचाले ही चलता रहा। भूलकर भी मुझसे कभी 
किसीका भला नहीं हुआ । अरे | बचपनमें खेलते समय भी कभी अच्छा 
दाव हाथ नहीं रूगा [( भगवत्‌-समस्बन्धी खेल [नहीं खेला ) ॥२॥ 
हाँ, किसीकी देखा-देखी ( भक्तिका स्वॉग दिखल्ानेके लिये ) दम्मले या 
सत्सड़के प्रभावले कभी कोई अच्छा काम वन गया तो उसे ढिंढोरा 
पीटता हुआ कहता फिरा, और ( मनसे चाह-चाहकर ) जो पाप किय उन्हें 
छिपाता रहा । राग, द्वेष और क्रोधको तथा इन्द्रियोसमेंत मनको सदा 
पालता-पोषता रहा। सदा राग) ठेप और बोघके तथा [मन-इन्द्रिय़े दी 
चशमे रहा। इन्हींकी भक्ति की और इन्‍्हींसे प्रेम किया ॥३॥ मैंने जपनी 
बीती हुई, वर्तमान तथा मविष्यकी दशाका अंडमान करके या मार 
लिया है कि मेने कभी कोई भला काम नहीं किया | किन्तु संसार एश 
रहा है कि-“तुलसी रामजीका है! और सुझे भी झापपर विश्वाल मा 
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प्रेम है। अब चाहे झूठ हो या सच, हे खामी श्रीरघुनाथजी ! मैं र 
आपके ही आसरे पड़ा हूँ ॥४॥ 
[२६२ ] 
क्यो न परत, बिचु कहे न रहो परत, 
बड़ो सुख कहत बड़े सों, बलि, दीनता | 
प्रशुकी बड़ाई बड़ी, आपनी छोटाई छोटी, 
प्रशुकी पुनीतता, आपनी पाप-पीनता ॥१॥ 
दृहु ओर ससुझ्तचि सकुचि सहमत मन, 
सनम्मव होत सुनि खामी-समीचीनता। 
नाथ-गुनगाथ गाये, हाथ जोरि माथ नाये, 
नीचऊ निवाजे ग्रीति-रीतिकी प्रवीनता ॥२॥ 
एही दस्वार है गरब तें सरब-हानि, 
लाभ जोग-छेमकी गरीबी-मिसकीनता | 
मोटो दसकंध सो न दूबरों विभीषन सो, 
वृज्षि परी रावरेकी प्रेम-पराधीनता ॥३॥ 
यहॉकी सयानप अयानप सहस सम, 
सधों सतभाय कहे मिटति मलीनता। 
गीध-सिला-सबरीकी स॒ुधि सब दिन किये 
होइगी न साई सों सनेह-हित-हीनता ॥९॥ 
सकल कामना देत नाम तेरों कामतरु, 
स॒ुमिरत होत. कलिमल-छल-छीनता | 
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करुनानिधान॒ | बरदान तुलसी चहत, 
सीतापति-मक्ति-सुरसरि-नीर-सीनता ॥५॥ 


भावार्-है नाथ ! कुछ कहा भी नहीं जाता और कहे बिना रहा 
भी नहीं जाता । आपकी बलेया लेता हूँ ( यद्यपि ) बड़ोंके सामने अपनी 


ग्रीवी खुनानेमें बहुत खुख मिलता है। ( तथापि कहाँ तो ) प्रशुका महान 
बड़प्पन और कहाँ मेरी छोटी-सी छुद्गता; कहाँ तो प्रशुुकी पवित्रता और 
कहाँ मेरे पापोॉंकी अधिकता ॥१॥- इन दोनों ओरकी वातोंपर विचार 
करके मन संकोचके मारे सहम जाता है (कुछ कहनेकी हिम्मत नही होती, 
पैर पीछे पड़ने ऊगते हैं ), परन्तु स्वामीकी खुन्दर साधुता ( शरणागत 
कैसा भी दीन-हीन-मलिन हो, आप उसको आदरके साथ अपना ही लेते 
है )को खुनकर यह मन फिर सस्प्ठुख जाता है। हे नाथ ! आपके ग्रुणोंकी 
गाथाओंको गानेखे और हाथ जोड़कर मस्तक नवानेसे आपने नीचोंको भी 
निहाल कर दिया है ( यह आपके प्रेमकी रीतिकी चतुरता है) ॥२॥ 
इस द्रवारमें गरवसे सर्वनाश हो जाता है और ग्ररीवी एवं नम्नतासे दी 
योग-प्षेमकी प्राप्ति होती है । राचण-लणीखा तो कोई प्रतापी नहीं था, ओर 
विभीषणके समान कोई दीन-दुर्बल नहीं था | परन्तु इस प्रसंगर्म आपकी 
प्रेमकी पराधीनता ही (स्पष्ट) समझमें आती है । ( शरणागत दीद 
विभीषणको लड्जाका राज्य और अपनी अनन्य भक्तिका दान कर दिया 
तथा रावणका सर्वनाश कर डाला) ॥३॥ यहाँ, अथीव्‌ आपके दरवारमें की 
हुई चतुरता हज़ारों सूखताके समान है। यहाँ तो सीघे-सादे सझे भावस 
अपना दोष स्वीकार कर लेनेसे ही सारी मलिंनता मिय जाती है । यदि य्‌ 
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प्रतिदिन जटायु, अहल्या और शबरीकी ( स्थितिको ) याद किये रहेगा 
तो खामीके प्रति तेरा प्रेम कभी कम नहीं होगा । (वे बेचारे सरल, 
अहंकारहीन शरणागत थे, इससे नाथने उन्हें सहज ही अपनाकर ह्तार्थ 
कर दिया ) ॥४॥ आपका नाम कल्पव॒क्षकी भाँति समस्त कामनाभोको 
पूर्ण कर देता है। नामका स्मरण करते ही कलियुगके पाप और कपट 
क्षीण हो जाते हैं। हे करुणानिधान | तुलसी यही वरदान चाहता है कि 
वह सीतापति श्रीरामजीकी भक्तिरूपी गंगाजीके जलमे सदा मछलीकी 
तरह डूबा रहे ॥५॥ 
[२६३ |] 
नाथ नीके के जानिबी 'ठीक जन-जीयकी | 
रावरों भरोंसो नाह के सु-प्रेम-नेम टलियो 
रुचिर रहनि रुचि मति ग्रति तीयको ॥१॥ 
कुकृत-सुकृत बस सब ही सों संग परथो, 
परखी पराई गति, आपने हूँ 'कीयकी | 
मेरे मलेको गोसाह ! पोचको, न सोच-संक 
होंहँ किये कहों सोंह साँची सीय-पीयकी ॥१॥| 
ग्यानह-गिराके खामी, . बाहर-अंतरजामी, 
यहाँ क्यों दरैगी बात सुखकी ओ हीयकी ! 
तुलसी तिहारों, तुमहीं ये तुलसीके हित, 
राखि कहाँ हों तो जो ये हैहों माखी धीयकी ॥१॥ 
भावार्थ-दे नाथ ! इस अपने दासके मनकी यात आप ठीक-ठीक समझ 
लीजिये । मेरी चुद्धिस्पी सुन्दर (पतिव्वता) खीन आपके मरोसकों 
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अपना खासी मानकर उसीके साथ विशुद्ध प्रेम करनेका नियम 
लिया है और सुन्दर आचरणोंमे उसकी रुचि है ॥१॥ पाप और 
पुण्यके चश होनेके कारण सुझे सभीके साथ रहना पड़ा, इसमें 
मैं अपनी और परायी दोनोंहीकी चालोंको परख चुका हैँ । हे 
नाथ ) मुझे अपनी भलाई या दुराईकी न तो कोई चिन्ता है, न 
डर है। ( आपके शरण होनेपर भी यदि भछे-बुरेकी चिन्ता छगी रदी 
या भय बना रहा तो वद शरणागति ही कैसी ? खामीके शरण होते 
ही मैं निश्चित्त और निर्मय हो गया हूँ।) यह में श्रीसीतानाथजीकी 
शपथ खाकर सच-सच कह रहा हूँ ॥ २॥ ( बनावटी वात कहूँगा तो वह 
चलेगी ही नहीं, क्योंकि ) आप शान और वाणीके खामी हैं। वाहर और 
भीतर दोनोंकी ब।त जाननेचाले हैं। आपके सामने सुँदकी और छदयकी 
बात कैसे छिप सकती है ? तुलसी आपका है और आप तुलूसीका हित 
करनेवाले हैं | इसमें मैं यदि ( कुछ मी कपठ ) रखकर कहता होऊँ तो में 
धीकी मकखी हो जाऊँ। भाव, जैसे मक्खी घीमें गिरकर तुरंत मर 
जाती है, उसी प्रकार मेरा भी सर्वनाश दो जाय ॥ ३ ॥ 
[ २६४ ] 
मेरो कद्यो सुनि पुनि भावे तोहि करि सो । 
चारिहू विकोचन बिलोकु तू तिलोक महें 
तेरो तिहु काल कहु को है हितू हरि-सो ॥ १॥। 
नये-नये नेह अलुमये देह-गेह वसि, 
परखे प्रपंची प्रेम, परत उघरि सो। 
सुहृद-समाज दगाबाजिहीको सोदा-छत, 


जब जाको काज तथ मिले पाँय परि सो ॥ २॥ 
वि० प्‌ृ० २८---- 
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विवुध सयाने, पहिचाने कैधों नाहीं नीके, 

देत एक गशुन, लेत कोटि शुन भरि सो | 
करम-धरम श्रम-फल  रघुबर बिनु, 

राखको सो होम है, ऊसर केसो बरिसो ॥ ३॥ 
आदि-अंत-बीच भलो भलो करे सबहीको' 

जाको जस लोक-बेद रहो है वगरि-सो | 
सीतापति सारिखो न साहिब सील-निधान, 

केसे कल परे सठ ! बेठो सो विसरि-सो ॥ ४॥ 
जीवकी जीवन-प्रान, ग्रानकी परम हित 

प्रीतवम, पुनीतकृत नीचन निदरि सो। 
तुलसी ! तोकी कृपालु जो कियो कोसलपाल, 

चित्रकूटफो चरित्र चेतु चित करि सो ॥५॥ 


मावार्थ-भरे मन | एक वार तू मेरी वात सुन ले । फिर तुझे जो भच्छां 
लगे सो करना। तू अपने चार्रों नेच्रों ( दो वाहरके ओर मन-बुद्धिरुप | 
भीतरके ) से देखकर बता कि तीनों छोकों और तीनों फालामे भगवानर्क 
समान तेरा द्वित करनेवाला कहीं कोई है ? ॥ १॥ शरीररुपी घरमे रहकर दूने 
( अनेक योनियोर्मे ) नये-नये ( सम्बन्धियोंके ) प्रेमका अज्ञुभव किया और 
उनके कपटमभरे प्रेमकों भी परख लिया | अन्तर्मे सबके प्रेमका भेद खुल 
गया। ( जगतके एन विपय-जनित सम्बन्धी ) मित्रोंका समाज क्या है | यह 
दृगावाज़ीफका सोदासत ( लेन-देनका व्यवहार ) है। जब जिसका काम 
( खार्थ ) होता दे तब बह पेरॉपर गिरने छगता है ( परन्तु काम निकल 
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जानेपर कोई बात भी नहीं पूछता |) ॥ २॥ देवता भी बड़े चतुर हैं, तूने 
उनको भलीभाँति पहचाना है या नहीं ? वे पहले करोड़गुणा लेते हैं 
तब कहीं एकगुणा देते हैँ। अब रहे कर्म-धर्म, सो वे भी श्रीरामके 
( आंधार ) बिना केवल परिश्रममात्र है। ( जो भगवानको छोड़कर, ईश्वरकी 
परवा न कर केबल अपने सत्कमॉपर विश्वास करते हैं उनके वे सत्कर्म 
ठहर ही नहीं सकते ) उनका करना तो राखमें हवल करने या ऊसर 
ज़मीनपर पानी बरसनेके समान ( निष्फल ) है ॥ ३॥ जो आदिम, मध्यमें 
और अन्‍्तर्म भले हैं और सभीका सदा कल्याण करते हैं, तथा जिनका 
यश छोक और बेदमें सर्वत्र फैल रहा है ऐसे श्रीसीदानाथ रामचन्द्रजीके 
समान शीलनिधान खामी दूसरा और फोई नहीं हे। भरे दुष्ट | तू उसे 
भूला-सा बेठा है, फिर तुझे कैसे कल पड़ रहा है ॥ ४॥ अरे | जो जीवका 
जीवन, प्राणोंका परम हितू, अत्यन्त प्रिय और नीचोंकों पवित्र करनेवाला 
है, त्‌ उसका निरादर कर रहा है। तुलसी ! फोशलपति कृपालु श्रीराम- 
जीने तेरे लिये चित्रकूटमें जो लीला रची थी। ( घोड़ोंपर सवार दो खुन्द्र 
राजपूत वीरोके वेषमें साक्षात्‌ दर्शन दिये थे ) उसे चित्तमें स्परण कर ॥५॥ 
[ २६५ ] 

तन सुचि, मन रुचि, मुख कहीं “जन हों सिय-पीको! । 
केहि अमाग जान्यो नहीं, जो न होह नाथ सो नातों-नेह न नीको ॥१॥ 

जल चाहत पावक् लहीं, विष होत अमीको । 
कलि-कुचाल संवनि कही सोइ सही, मोदि कछ फहम न तरनि तमीकी ॥२॥ 

जानि अंध अंजन कहे वननापिनी-घीकी | 
सुनि उपचार विकारको सु शेरों जब, तद वि बल हर हीफ़ो ॥3॥ 


विनय-पन्निका 8३ 


प्रभु सों कहत सकुचात हों, परों जनि फिरि फीको | 
निकट बोलि, बलि, बरजिये, परिहरे ख्याल अब तुलूसिदास जड़ जीको | 


भावार्थ-हे प्रभो ! में शरीरको पवित्र रखता हूँ, मनमे भी ( आ 
प्रेमके लिये ) रुचि है और मुँहसे भी कद्दता हैँ कि में श्रीसीतानाथज॑ 
सेचक हूँ; किन्तु समझमें नहीं आता कि किस दुभौग्यके कारण ना 
खाथ मेरा सर्वश्रेष्ठ सम्बन्ध ओर प्रेम नहीं होता ॥ १ ॥ मैं पानी चा। 
हूँ तो आग मिलती है भौर इसी प्रकार अम्गतका जहर बन जात 
( शान्तिके बदले अशान्तिकी जरलून मिलती है ओर अम्ृतरुपी सत 
अभिमानरूपी विष पैदा कर देते हैं )।| संतोने कलियुगकी जो कुटिल ८ 
कही हैं वे सब ठीक हैं । मुझे सूर्य ओर रात्रिका कुछ भी ज्ञान नहीं 
( अथोत्‌ में ज्ञान और अज्ञानको यथार्थरूपसे नहीं पहचान सकता ) # 
कलियुग मुझे अन्धा समझकर वनकी सिंहनीके घीका अश्ञन लगा 
कद्दता है, जब में यह विकार-भरा उपचार खुनकर उसपर विर 
करता हूँ कि मुझे उसका घी केसे मिलते ? ( अज्ञानरूपी चनमें वासनार 
सलिंहनी रहती है। विषय उसका घी है वह तो समीप जाते ही 
जायगी । विंपयोमें फँसे हुए जीवको घानरूपी नेत्र केसे मिल सकते 
तब वह मेरे हृदयके चुद्धिवलको हर लेता है ॥ ३॥ ( बुद्धि-व॒लके नष्ट 
जानेसे मुझे कलियुगका बताया हुआ उपचार यानी विपय-भोग अब 
लगता है और में उसीमें लूग जाता हैँ । इसी विप्नके कारण में भापके स 
सर्वश्रेष्ठ सम्बन्ध और प्रेम नहीं कर पाता ) आपसे कुछ कद्ना हैं, ' 
उस फहे संकोच हो रहा दे कि कहीं मेरी वात फिर फीकी न पढ़ ज 
( खाल्गी न चली जाय ) इससे में आफ्की बलेया लेता हैं, ( बात यह 


४३९ बविवय-पत्रिका 


नरकके द्वास्से हटाना चाहा, पर मैं वहाँले उनके हटाये हटा ही नहीं 
(इतने अधिक पाप किये कि अनेक जीवन चरकमें ही बीते | )। 
संसारमे बार-बार जन्म लेकर ( माताके ) पेटकी असम पीड़ाकी सहा, 
तब कहीं नरकका निराद्र कर बहाोँसे निकला हैँ ॥ २॥ जिस चीजके 
लिये मचल गया हूँ और अड़ बैठा हैँ उसे छेकर ही छोड्ेँगा, क्योकि 
आप दयालु हैं, ( मेरा अड़ना देखकर अन्‍्तमें ) आपको बह चीज देनी 
ही पड़ेगी। मैं आपकी बलेया लेता हैँ ( जब देनी ही है, तब तुरंत दे 
डालिये ) देर न कीजिये । क्‍योंकि मैं ग्लानिके मारे गलय जाता हैँ। 
( छोग कहेंगे कि ऐसे दयाल्ठ खामीके द्वारपर धरना दिये इतने द्नि 
बीत गये, इसलिये तुरंत इतना कद दीजिये कि 'तुलखी मेरा है ।! चस, 
इतना सुनते ही मैं धरना त्याग दूँगा) ॥३॥ मैं अपराधोसे भय हैँ; 
इस कारणसे यदि आपको सबके सामने प्रकटमें कहते संकोच होता है 
तो कृपाकर मनमें ही तुलसीको अपना छीजिये, क्योंकि में कलिको 
देखकर बहुत घबरा गया हैँ ॥ ४ ॥ 


[ २६८ | 


तुम अपनायो तब जानिहौं, जव मन फिंरि परिदे । 
जेहि सुभाव विषयनि टम्यो, तेहि सहज नाथ सो मेह छाड़ि छल करिंदे।१। 
सुतकी प्रीति, प्रतीति मीतकी, नृप ज्यों डर डरिं । 
अपनो सो स्वार्थ स्वामिसों , चहुँ विधि चातक ज्यों एक टेकते नहिं टरिद २ 
हरपिंहे न अति आदरे, निदरे न जरि मरिदे । 
हानिलाभ्दुखसुख सब समचितहित अनहित, कूलि-कुचालि परिहरगित ।३। 


बविनय-पत्निका छ३े८ 


लगा ) तब ( आपकी कृपासे ) में इस कलिकी सारी कुचालें तो समझ 
गया ( तथापि ) अब में अपने ही डरसे डर रहा हूँ ॥ ३॥ में हाथ जोड़कर 
प्रभुके सामने खड़ा हुआ मस्तक नवाकर क॒द्द रहा हूँ कि पहचाना 
हुआ चोर फिर जीवको ( प्रायः ) मार ही डालता है; ( कलियुग पहचाना 
हुआ चोर है, वह दाँव देख रहा है ) इस बातकों खुनकर तुलसी 
अपने स्वामीसे विनय करके निश्चिन्त हो चुका ( अब आप खयं ही 
उचित समझकर उपाय कीजिये ) ॥ ४ ॥ 


[ २६७ ] 


पन करि हों हठि आजुतें रामहार परथो होँ। 
'तू मेरो! यह बिन कहे उठिहीं न जनममरि, प्रशुकी सौंकरि निवरथो हों । 
दे दे धका जममट थके, टारे न टरथो हों। 
उदरदुसह साँसति सही बहुबार जनमि जग, नरकनिदरि निकरथो हों ॥२॥ 
हों मचला ले छाड़िहों, जेहि लागि अरबो हों।. 
तुम दयाल, वनिहे दिये, वलि, बिलेंब न कीजिये, जातगलानि गरथो है| २। 
प्रग4ग कहत जो सकुचिये, अपराध-मरथो हों । 
तौ मनमें अपनाइये, तुलसीहि कृपा करि, कलि बिछोकि हहरयो हों ॥४॥ 
सावार्थ-दे श्रीरामजी ! आजसे में सत्याग्रह करनेकी प्रतिमा करके 
आपके द्वारपर पड़ गया हैँ; जवतक आप यद्द न कहेंगे कि 'तृ मेग हैं 
तबतक में यहाँले जीवनभर नहीं उद्धैंगा, यह में आपकी शापथ खाकर 
कट्द चुका हैं ॥ १ ॥ (यद्द न समझ्िियेगा कि पुलिसके धक्के खाकर मैं 
उठ जाऊँगा ) यमदूत मुझे धक्के मार-मारकर थक गये, मुते जबरदस्ती 


सं बिनय-पत्चिका 


नरकके द्वारसे हटाना चाहा, पर में वहाँसे उन्तके हटाये हटा ही नहीं 
( इतने अधिक पाप किये कि अनेक जीवन नरकमे ही वीते ! )। 
संसारमे बार-बार जन्म लेकर ( माताके ) पेटकी असह्य पीड़ाकों सहा, 
तब कहीं नरकका निरादर कर वहाँसखे निकछा हैँ ॥ २॥ जिस चीजके 
लिये मचल गया हूँ और अड़ बैठा हूँ उसे लेकर ही छोडूँगा, क्‍योंकि 
आप दयालु हैं, ( मेरा अड़ना देखकर अन्तर्म ) आपको बह चीज देनी 
ही पड़ेगी । में आपकी बलेया लेता हूँ ( जब देनी ही है, तब दठुरंत दे 
डालिये ) देर न कीजिये | क्योंकि मैं ग्लानिके मारे गला जाता हूँ। 
( छोग कहेंगे कि ऐसे दयाल्ु खामीके द्वारपर धरना दिये इतने दिन 
चीत गये, इसलिये तुरंत इतना कद दीजिये कि “तुलसी मेरा है ।! वस, 
इतना सुनते ही में घरना त्याग दूँगा) ॥ ३॥ में अपराधोसे भरा हैं, 
इस कारणसे यदि आपको सबके सामने प्रकटम कहते संकोच होता 

तो कृपाकर मनमें ही तुल्सीको अपना लीजिये, क्‍योंकि में कलिको 
देखकर चहुत घबरा गया हूँ ॥ ४॥ 


[ २६८ |] 


तुम अपनायो तब जानिहों, जब मन फिरि परिदे । 
जेहि सुभाव विषयनि लग्यो, तेहि सहज नाथ सों नेह छाड़ि छल करिदे | ?। 
सुतकी प्रीति, प्रतीति मीतकी, नृप ज्यों डर डरिद । । 
अपनो सो स्वार्थ स्वामिसों, चहुँ विधि चातक ज्यों एक टेकते नहिं टरिं २ 
हरपिंहे न अति आदरे, निदरे न जरि मरिं । 
हानिलामदुखसुख सबै समचितहित अनहित, सलि-कर्चालि परिहिन्दि ।3 


विनय-पत्निका ह ४४० 


प्रशु-गुन सुनि सन हरपिहे, नीर नयननि ढरिहे | 
तुलसिदास भयो रामको, बिस्वास, प्रेम लखि आनँद उम्गि उर मरिदे ४ 

भावार्थ-जब मेरा मन ( आपकी ओरको ) फिर जायगा, तभी में 
समझूगा कि आपने मुझे अपना लिया। जब यह मन, जिस सहज 
स्वभावसे ही विषयोमें छग रहा है, उसी प्रकार कपट छोड़कर आपके 
साथ प्रेम करेगा ( जबतक ऐसा नहीं होता तवतक में कैसे समझें कि 
मुझको आपने अपना दास मान लिया ) ॥ १॥ जेसे मेरा वह मन पुत्रसे 
प्रेम करता है, मित्रपर विश्वास करता है और राज-भयसे डरता है। 
वैसे ही जब वह अपना सब स्वार्थ केवल खामीसे ही रखेगा और 
चारो ओरसे चातककी तरह अपनी अनन्य टेकसे नहीं टलेगा ( एक 
प्रभुपर ही निर्भर करेगा ) ॥ २॥ अत्यन्त आद्र पानेपर जब उसे हर न 
होगा, निरादर होनेपर वह जलकर न मरेगा ओर हानि-लाम, खुख-ुःस, 
भलाई-चुराई सबमें चित्तको सम रक्खेगा और कलिकालकी कुचालोको 
( सर्वथा ) छोड़ देगा ( तभी मानूँगा कि नाथ मुझे अपना रहे है ) ॥ २॥ 
ओऔर जब मेरा मन प्रश्ुुका गुणानुवाद सुनते ही हपमे विहल हो जायगा, 
मेरे नेत्रोसे प्रेमके आँखुओंकी घारा बहने छगेगी तभी तुलसीदासको 
यह विद्वास होगा कि वह श्रीरामजीका दो गया। तव उस ( अनन्य ) 
पेमको देखकर हृदयमें आनन्द उमड़कर भर जायगा। (हे प्रभो | शीघ्र दी 
अपनाकर मेरी पेसी दशा कर दीजिये ) ॥४॥ 

[ २६५ | 

राम कब्हूँ प्रिय लागिहों जेसे नीर मीनको ? े 

सुख जीवन ज्यों जीवको, मनि ज्यों फनिको द्वित, ज्यों पन टोम-लीनकों 


। 


; ४8१ बिनय-पत्निका 
जनय- पत्रिका 


न ज्यों सुभाय प्रिय लगति नागरी नागर नवीनको । 


मेरे मन छालसा करिये करुनाकर ( पावन प्रेम पीनको ॥ २ ॥ 
मनसाको दाता कहें श्रुति प्रश्न प्रवीनको । 

एलसिदासको भावतो, बलि जाएँ दयानिधि ! दीजे दान दीनको ॥ ३ ॥ 

दे भावार्थ-हे श्रीरामजी ! मुझे क्या कभी आप ऐसे प्यारे छगेंगे, 

“सा मछलीको जल प्यारा छगता है, ज्ीवको सुखमय जीवन प्यारा 

लगता है, सॉपको मणि प्रिय लगती है और अत्यन्त लोभीको घन 

चारा छगता है ? ॥ १॥ अथवा जैसे नवयुवक नायकको खमावसे ही 

"पजुवती चतुरा नायिका प्यारी रूगती है, बैसे ही हे करुणाकी खानि ! मेरे 

पनर्मे केवल आपके प्रति पवित्र और अनन्य प्रेमकी ही एक लाला उत्पन्न 

एर दीजिये ॥ २॥ बेद कहते हैं कि प्रभु मनमानी वस्तु देनेवाले है और 

ड़े ही चतुर हैं ( बिना ही कद्दे मनकी बात जानकर उसे पूरी कर देते 

, है )। हे दयानिधे ! मैं आपकी वलेया लेता हूँ, इस दीन तुलूसीदासको 
भी उसकी मनचाही वस्तुका दान दे दीजिये ॥ ३॥ 

[२७० ] 


फेवहुँ कृपा करि रघुबीर ! मोह चित्तैहो । | 
भलो-बुरो जन आपनो, जिय जानि दयानिधि ! अवगुन अमित बितहों॥ ?॥| 
जनम जनम हों मन लित्यो, अब मोहि जितेहों | | 
ह। सनाथ हेहो सही, तुमह अनाथपति, जो लघुतहि न मितहों ॥२॥ 
विनय करों अपभयहु तें, तुम्ह परम हिते हो | 
एलसिदास कासों कहे, तुमही सब मेरे, प्रशु-गुरु, मातु-पिते हो ॥5॥ ्ा 
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बिनय-पत्रिका छप२' 


भावा4-है रघुवीर | कमी कृपाकर मेरी ओर भी देखेंगे हे । 
द्यानिधान | 'भला-बुरा जो कुछ भी हूँ, आपका दास हूँ, भपने 
मनमें इस बातको समझकर क्या मेरे अपार अवगुणोंका अन्त कर दँगे! 
( अपनी दयासे मेंरे सब पापोंका नाश कर मुझे अपनालेंगे !)॥ ९॥ 
( अवसे पूर्व ) प्रत्येक जन्ममें यह मन मुझे जीतता चला आया है (मे 
इससे हारकर विषयों फँसता रहा हूँ ), इस बार कया आप मुझे इससे 
जिता देँगे ? ( क्या यह मेरे वश द्योकर केवल आपके चरणोमे हग 
जायगा ? ) ( तब ) मैं तो सनाथ हो ही जाऊँगा किन्तु आप भी यदि 
मेरी छ्लुद्र॒तासे नहीं डरेंगे, तो 'अनाथ-पति” पुकारे जाने हगेंगे ( मेरी 
नीचतापर ध्यान न देकर मुझे अपनालेंगे तो आपका अनाथ-नाथ बिख 
भी सार्थक हो जायगा ) ॥१॥ मैं अपने ही डरके मारे आपसे यो विनय कर 
रद्द हूँ । आप तो मेरे परम दितू हैं | ( परन्तु नाथ ! ) यह तुलसीदास 
अपना दुःख और किसे खुनाने जाय ? क्‍योंकि मेरे तो मालिक, गुर; 
माता, पिता आदि सब कुछ केवल आप ही हैं ॥ ३॥ 


[२७१ ] 
जैसो हों तैसो राम रावरो जन, जनि परिहरिये | 
क्रपाधिंधु, कोसलधनी ! सरनागत-पालक, ढरनि आपनी ढरिये ॥(॥ 
हों तो विगरायल और को, बिगरो न बिगरिये । 
तुम सुधारि आये सदा सबकी सबही विधि, अब मेरियों सुधरिये ॥१॥ 
जग हँँसिदे मेरे संग्रह, कत इृहि डर डरिये। हे 
कपि-केवट कीन्हे सखा जेहि सील, सरल चित, तेहि सुमाउ अनुस सिर 


रे विनय-पत्रिका 


( 


हे अपराधी तड आपनो, तुलसी न बिसरियि। 
टृवियो बाँह गरे परे, फूटेहु बिोचन पीर होत हित करिये ॥४॥ 
भावार्थ-हे श्रीरामजी ! मैं ( मलछा-चुरा ) कैसा भी हूँ, पर हूँ तो 
भापका दास ही, इससे मुझे त्यागिये नहीं। हे कोसलनाथ ! आप छपाके 
प्मुद्र और शरणागतोंका पालन करनेवाले हैं । अपनी इस शरणागत- 
त्ललताकी रीतिपर ही चलिये ॥१॥ मैं तो ( काम, क्रोध आदि ) दूसरोंके 
शरा पहले ही बिगाड़ा हुआ हूँ, इस बिगड़े हुएको ( शरणमें न रखकर 
प्रौर) न बिगाड़िये । आप तो सदा ही सवकी सब तरहसे सुधारते आये 
(, अब मेरी भी खुघार दीजिये ॥ २॥ सुझे अपनानेसे जगत्‌ आपकी 
सी करेगा, आप इस डरसे क्‍यों डर रहे है ? ( आपक्ना तो सदासे यद्द 
ना ही है। ) आपने अपने जिस शील और सरल चित्तसे बंदरों और 
'वटको अपन मित्र बनाया था, मेरे साथ भी डसी खभावके अनुखार 
तोच कीजिये ॥ ३॥ यद्यपि मैं अपराधी हैँ, पर हँ तो आपका ही। 
सलिये तुलसीको आप न भ्ुलाइये | ( अपना ) हटा हुआ भी हाथ गले 
घ जाता है और फ़ूटी हुई आँखमें भी जब दर्द होता है, तव उसके 
चछे करानेकी चेष्टा की ही जाती है । ( इसी प्रकार मैं भी यद्यपि डटी बाद 
पैर फूटी आँखके समान किसी कामका नहीं हूँ तथापि आपका ही हूँ; 


पलिये आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं ? ) ॥ ४॥ 
[ २७२ | 


तुम जनि मन मेलो करो, छोचन जनि फेरो। हा 
पैनहु राम ! बिलु राबरे लोकहु परलोकहुु कोउ न कहेँ हितु मेरे ॥2॥ ,.7 


विनय-पन्निका धु५१' 


अग्ुुन-अलायक-आलसी जानि न अनेरो | 


खारथके साथिन्ह तज्यो तिजराको-सो टोटक, ओचट उलदटि न हेगे |? 
भगतिहीन, बेद-बाहिरो लखि कलिमल पेरो। क्‍ 

देवनिह देव ! परिहसर्यो, अन्याव न तिनको, हों अपराधी सब केरो ।र। 
नामकी ओट पेट भरत हों, पे कहावत चेरों । 

जगत-बिदित वात है परी, समुझिये धों अपने, लोक कि वेद बड़ेरो |॥ 
हैहे जब-तब तुम्हहिं तें तुलसीको भहेरों | 


दिन-हू-दिन पा बिगरि है, वलि जाएँ, विलंब किये, अपनाइये सबेरा।१| 

भावार्थ-हे श्रीरामजी ! आप मुझपर मन मैंला न कीजिये, मेर 
ओरसे अपनी ( कृपाकी ) नजर न फिराइये ( मुझको दोषी समतकर न 
तो क्रोध कीजिये और न अपनी कृपादृष्टि ही हटाइये ) | दे नाथ | छुनिय' 
इस छोक और परलोकर्में आपको छोड़कर मेरा कल्याण करनेवाहां 
कोई दूसरा नहीं है ॥ १॥ मुझे गुणहीन, नाठायक, आलसी, नीच भवन 
द्रिद्र और निकम्मा समझकर ( जगतके ) खार्थके संगियानि तिजारीई 
टोटकेकी तरह छोड़ दिया और फिर भूलकर भी पलटकर मुझ नहीं 
देखा | ( खार्थ छूटने ही ऐसा छोड़ दिया कि फिए कभी यादतक नहीं 
किया ) ॥२॥ मुझे भक्तिद्दीन, वेदोक्त मार्गसे वाहर एवं कलियुगक पापा 
घिरा हुआ देखकर, हे नाथ देवताओने भी छोड़ दिया। इसमे उनका 
कोई अन्याय भी नहीं है, फ़्योंकि में समीका अपराधी हैं॥ ३ ॥ में ता 
बस, आपके नामकी ओट लेकर पेट भर रहा हैँ, इतनेपर भी गाव 
दास कद्दलाता हैँ और यह वात सारा संसार जान गया है। भव भाप हीं 


४५ विनय-पत्रिका 
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विचार कीजिये कि संसार बड़ा है या वेद ? ( वेदोकी विधिको देखते 
जे मैं आपका दास नहीं हैँ, परन्तु जब संसार मुझको आपका दास 
नता और कद्दता है, तव आपको भी यही खीकार कर लेना चाहिये । ) 
४॥ तुल्लीका भला तो जब कभी होगा तब आपके ही छारा होगा । 
आखिर जब आपको मेरा कल्याण करना ही पड़ैगा तो शीघ्र ही कर 


ना उत्तम है ) मैं आपकी बछैया लेता हूँ, यदि आप देर करेंगे, तो यह 
गरीब दिन-पर-द्न विगड़ता दी जायगा। ( तव सुघास्नेमे भी अधिक 


कए होगा ) इसलिये मुझे शीघ्र ही अपना लीजिये ॥५॥ 
[ शछ३ ] 


तुम तजि हों कासों कहों, और को हितु मेरे ! 

दीनबंधु ! सेवक, सखा, आरत, अनाथपर सहन छोह केहि केरे ॥१॥ 
बहुत पतित भवनिधि तरे ब्िनु तरि, बिल वेरे । 

कुपा-कोप-सतिभायहू, धोखेहु-तिरछेहू, राम : तिहारेहि हेरे ॥ २ ॥ 
जो चितवनि सौंधी लगे, चिंतइये सवेरे । 

तुरुसिदास अपनाइये, कीजे न ढीठ, अब जिवन-अवर्धि अतिनेरे ॥ है |! 


भावार्थ-हे नाथ ! आपको छोड़कर में और किससे कईहँँ? मेरा 
हितू और कौन है? हे दीनवन्धो ! ( आपके लिवा ) सेबकपर, मित्रपरः 
दुखियापर और अनाथपर खमावसे दी (और) किसकी कृपा है?॥१॥(आपक्री 
नजरसे ही ) वहुत-से पापी इस संसखार-लागस्से विना ही नाव और-बेड्के तर 
गये। दे रामजी ! आपने कृपाले या क्रोघसेः सच्चे भावस या घोगल अथबा 
तिरछी दश्टिलि ही एक वार उनकी ओर देखभर लिया था ॥शथी इन 


बिनय-पत्रिका फप! 


दश्योम जो आपको अच्छी छंगे, उसी दष्टिसे जल्दी ( मेरी ओर ) देस। 
लीजिये ( बस, मेरा काम तो आपके देखते ही चन जायगा )।( बात या 
है कि ) तुलसीदासको अब अपना लीजिये, इसमें देर न कीजिये, क्योंडि' 
अब जीवनका अन्त बहुत ही समीप आ गया है ॥३॥ 


[२७४ |] 


जाजँ कहाँ, ठौर है कहाँ देव ! दुखित-दीनको | 
को कृपालु खामी-सारिखो, राख सरनागत सब अँग बल-विहीनकी ॥॥ 
गनिहि, गुनिहि साहिब लहै, सेवा समीचीनको | 


गन * अगुन आलसिनको पालियो फबि आयो रघुनायक नवीनको ॥२९॥ 


मुखकै कहा कहां, विदित है जीकी प्रथु प्रवीनको | 
तिहू काल, तिहु छोकमें एक टेक रावरी तुलसीसे मन मलीनको ॥र| 


भावार्थ-हे देव ! कहाँ जाऊँ? मुझ छुखी-दीनको कहाँ ठौर-ठिकाना [। ! 
आपके समान कृपालु खामी और कौन है, जो सव प्रकारके साधन 
बलखसे विद्दीन शरणागतको आश्रय दे ? ॥१॥ ( आपको छोड़कर संसार ) 
जो दूसरे मालिक हैं, वे तो धनी, ग्रणवान्‌ यानी सदगुणसम्पन्न और भर: 
भाँति सेचा करनेवाले सेवकको ही अपनाते हैं । (में नतो घनवान्‌ हैँ, न मु 
कोई सद्गुण है और न मैं भलीभोति सेवा करनेवाला हैँ) मुझ-सरीरो नीच 


अथवा निर्धन ( साधनहीन ), सदग्रु्णोसि दीन आलखसियोंका पालनपोपर 
| के ू क्र < 

करना तो नित्य उन्सादही श्रीरघुनाथजीकों ही शोभा देता दे ॥हा। मुहम 

फ्या कहूँ धर्मों ! आप नो खय॑ चतुर हैं, मेरे जीकी आप सब जानते है | 


४४७ बिसय-पत्रिका 


तुलसी-सरीखे मलिन मनवालेके लिये तीनों छोकों ( खर्ग, पृथ्वी और 
पाताल ) और तीनों काछोमें एक आपका ही सद्दारा है ॥१॥ 

| [२७५० ] 

.. हर द्वार दीनता कही, काढ़ि रद, परि पाहू । 

हैं दयालु दुनी दस दिसा, दुख-दोष-दलन-छम, कियो न समापन काहू। १ 


जन्यो तज्यो मात-पिता है 
तु जद कुटिल कीट ज्यों, तज्यों मातु-पिता हू । 


काहेको रोष, दोष काहि थौं, मेरे ही अमाग मोसों सकुचत छुईट सब छाँह।२। 
दुखित देखि संतन क्यो, सोचे जनि मन माँह | 
तोसे पसु-पाँवर-पातकी परिहरे न सरन गये, रघुबर ओर निवाहूँ ॥३॥ 
तुलसी तिहारो मये भयो सुखी प्रीति-प्रतीति विनाह । ५ 
नामकी महिमा, सील नाथको, मेरो मलो बिलोकि अब तें सकचाह, सिहाई 
भावार्थ-हे नाथ ! मैं द्धार-द्वास्पर दाँत निकालकर और पैरो पढ़-पड़- 
- कर अपनी दीनता खुनाता फिर । डुनियामें ऐसे-पेसे दया हैँ, जो दसों 
दिशाओंके दुःखों और दोषोके दमन करनेमें समर्थ हैं, किन्तु मुझसे तो 
किसीने बात भी नहीं की ॥१॥ माता-पिताने सुझे ऐसा त्याग दिया, 
जैसे कुटिल कीड़ा अथीत्‌ सर्पिणी अपने ही शरीरसे जने हुए ( बच्चे ) को 
त्याग देती है । मैं किस लिये तो कोध करूँ और किसको दोष दूँ? यद्द सब 
मेरेही हुमोग्यले हुआ। ( मैं ऐसा नीच हूँ कि ) मेरी छायातक छनेमे भी वयोग 
संकोच करते हैं ॥२॥ मुझे दुखी देखकर संतोने कहा कि तू मनमें चिन्ता न 
कर | तुझ-सरीखे पामर और पापी पद्ञु-पक्षियोत्कको, दारणमें ज्ञानिपर 
भ्रीरघुनाथजीने नहीं त्यागा और अपनी शरणमें रखकर उनका 


विनय -पच्रिका ४५४३९ 


अन्ततक निवोह किया ( तू भी उन्हींकी शरणमे जा ) ॥३॥ यह तुरूसी तभीसे 
आपका हो गया और आपपर इसकी प्रीति-प्रतीति न होनेपर भी तभीसे , 
यह बड़े खुखमे भी है। ( प्रीति-प्रतीति होती, तो आनन्दकी कोई सीमा ही न. 
रहती । ) हे नाथ | आपके नामकी महिमा तथा शीलने ( मेरी नालायकी 
होनेपर भी ) मेरा कल्याण किया, यद्द देखकर अब मैं मन-ही-मन सकुचाता 
हैं ( इसलिये कि मैंने कृपापात्र होने योग्य तो एक भी कार्य नहीं किया, 
फिर भी मुझ कृतघ्नपर प्रभुकी ऐसी कृपा है ) ओर आपकी शरणागत 
चत्सलछताकी प्रशंसा करता हूँ ॥४॥ 
[२७६ ] 

कहा न कियो, कहाँ न गयो, सीस काहि न नायो १ 
राम रावरे बिन भये जन जनमि-जनमि जग दुख दसहू दिसि पायी ॥१| 

आस-भिवस खास दास हे नीच प्रशुनि जनायो | 
हा हा करि दीनता कही द्वार-द्वार बार-बार, परी न छार, मुह बायो ॥१९| 

असन-बसन बिनु बावरों जहँ-तहँ उठि धायो। 


महिमा-.... प्रियग्रानते तजि खोलि खलनि आगे, खिनु-खिल्ुु पेट खलाप 


नाथ ! हाथ कछु नाहि लग्यो, छालच ललचायो | 

साँच कहों, नाच कौनसो, जो न मोहि लोभ लघु हों निरठज्ञ नचायी ॥2 
श्रवन-नयन-मग-स् लगें, सब थल पतितायो | 

मृढ़ मारि, हिय हारिके, हित हेरि हहरि अब चरन-सरन तकि आयी ॥* 
दसरथके ! समरथ तुही, त्रिश्ुुवन जसु गाया। 


तुलसी नमत अवलोकिये, बॉह-बोल बलि दे विरुदावली बुठायों ॥£! 


| 


| 


रे विनय-पन्चिका 


भावार्थ-मैंने क्‍या नहीं किया ? मैं कहाँ नहीं गया ? कौच-सी जगह 
जानेकी बची ! और किसके आगे सिर नहीं झुकाया ? किन्तु, दे 


 भ्रीरामजी |! जबतक आपका दास नहीं हुआ, तबतक जगतूमे बार-बार 


जन्म छे-लेकर मैंने दसों दिशाओंमें केवल दुःख ही पाया ( कहीं खममें 
भी खुख नहीं मिला ) ॥१॥ ( आपका खास दास होनेपर भी मैं भ्रम- 
वश विषयोसे खुख मिलनेकी) आशाके वशमे हो अशुद्ध हृद्यके मालिकोके 
सामने अपनेको जताता (समर्पण करता ) फिरा और वार-वार द्वार- 
दारपर अपनी गरीबी सुनाकर मुँह बाया। पर उसमे खाक भी न पड़ी । 
( सुख-शान्तिका कहीं आमास श्री नहीं मिला ) ॥९॥ भोजन और 
चल्चके बिना पागलकी तरह जहाँ-तहाँ दौड़ता फिय | प्राणोखे प्यारी 
भानअतिष्ठाको त्याग कर दुशके सामने क्षण-क्षणमें अपना यद्द ( खाली ) 
पेट खोलकर दिखाया ॥३॥ हे नाथ ! ( विषयोके ) लोभके मारे वहुत ही 
लालच किया पर कहीं कुछ भी हाथ नहीं छगा। में सच कहता हैं, 
ऐसा कौन-सा नाच है जो नीच छोमने मुझ निर्लज्को न वचाया 
हो ? ॥४॥ कान, आँखें और मनको सी अपने-अपने मार्गमें लगाया, परन्तु 
सभी जगह उलटा पतित ही होता गया । ( सब राजे-महाराजे भी जाँच 
लिये। कहीं किसी विषयमें किसीके द्वाय भी खुख-शान्ति नहीं 
मिली, तथ ) खिर पीटकर हृदयमें हाए मान गया--निराश हो गया। 
इसीसे अब घबराकर आपके चरणोंकी शरण तककर आया हूँ. फ्योंकि 
इसीमे मुझे अपना ह्वित दिखायी देता है ॥५॥ हे दशरथकुमार ! भाप दी 
समर्थ हैं। तोनों छोकमें आपका ही यश गाया जाता दै । तुलली आपके 
चरणोमे प्रणाम कर रहा है, इसकी ओर देखिये, में जापकी वर्लेया 
बि० प० २० 


विनय-पत्रिका ह हे 


लेता हँँ। आपकी विरदावलीने ही मुझे बाँह और वचन देकर बुलाया है 
( आपके पतितपावन और शारणागतचत्सरः विरदकी देख-रेखमें मेश 
कल्याण क्यों न होगा ?) ॥छ्षा। 


[२७७ ] 
राम राय ! बिल राबरे मेरे को हितु साँचो ? 
खामी-सहित सबसों कहीं, सुनि-गुनि विसेषि कोउ रेख दूसरी खाँचो॥?॥ 
देह-जीव-जोगके सखा म्पा टाँचन ठाँचों | 
किये विचार सार कदलि ज्यों, मनि कनकसंग लघु लसत बीच बिच कॉचो 
“विनय-पत्रिका' दीनकी, वापु ! आपु ही बाँचो | 
हिये हेरि तुलसी लिखी, सो सुभाय सही करि बहुरि पूँछिये पाँचो ॥३॥ 


भावार्थ-द्वे महाराज श्रीरामचन्द्रजी ! भापको छोड़कर मेरा सथा 
हितू और कौन है? में अपने खामीसद्दित सभीसे कहता हैँ, उसे सुन 
समझकर यदि कोई और बड़ा हो, तो दूसरी छकीर खींच दीजिये ॥९॥ 
धारीर और जीवात्माके सम्बन्धके जितने सखा या हितू मिलते है, थे सब 
( असत्‌ ) मिथ्या टॉकासे सिले हुए हैं ( संसारके सभी सम्बन्ध मायिक 
हैं ) विचार करनेपर ये 'सखा' केलेके पेड़के सारके समान हैं। (जैसे फैलके 
पेड़को छीलनेपर छिलके ही निकलते है, बसे ही संसारके सारे सम्बन 
भी सारहीन केबल अधानजनित ही हैं) ये वैसे ही सुन्दर जान पढ़ते रह, 
जैसे मणि-खुबर्णके संयोगसे वीच-बीच श्षुद्र काँच भी शोभा देता है ॥?। 
दे बापज्ञी ! इस दौनकी लिखी 'विनय-पत्रिका' को तो आप ख्यं हीं 
पढ़िये ( किसी टूलरेसे न पढ़चाह्ये | ) ठुलसीने इसमें अपने दृदपकी 


| 


|8५१ विनय-पत्निकां 
५ न्‍वरपाराकानााकापाथाभज०+बपााए ७4 फरपम, 


' “सच्ची बातें ही लिखी हैं, इसपर पहले आप अपने ( द्यालु ) खभावसे 
। सही! बना दीजिये | फिर पीछे पश्चोंसे पूछिये ॥३॥ 


[ २७८ ] 
पवन-सुवन  रिपु-दवन | मरतलाल | लखन | दीनकी । 
निज निज अवसर सुधि किये,बलि जाएँ, दास-आस पूजि है खासखीनकी १ 
राज-हवार भी सब कहें साधु-समीचीनकी । 
सुकृत-सुजस, साहिब-कृपा, खारथ-परमारथ, गति भये गति-विह्दीनकी २ 
समय सँसारि सुधारिबी तुलसी मलीनकी । 
प्रीतिरीति समुझाइबी नतपाल कृपालुहि परमिति पराधीनकी ॥३॥ 


भावार्थ-हे पृचनकुमार ! हे श््रुघ्नजी ! हे भरतलालजी | दे 
उखनलालजी | अपने-अपने अवसरखे ( मौका रऊूगते ही ) इस दीन 
तुलसीको याद्‌ करना। मैं आपलोगोंकी वलेया छेता हैं। आपके 
( कृपापूर्वक ) ऐसा करनेखे इस सर्वथा डुर्वलछ दासकी आशा पूरी हो 
जायगी ( श्रीरघुनाथजी मेरी पत्रिकापर सही” कर देंगें) १॥ राज- 
द्रवारमे सच्चे साधछुओंकी तो सभी अच्छी कहते हैं, इसमे कया विशेषता 
है? किन्तु यदि आपलोग इस शरणरहित दीनक्नी सिफारिश कर दंगे 
तो इसको भगवानकी शरण मिल जायगी, आपको पुण्य होगा और 
सुन्दर यश फैलेगा, आपके खामी आपपर कृपा करेंगे ( क्योंकि बह 
पीनोपए दया करनेवालॉपर स्वाभाविक ही प्रसन्न टुआ करते हैं ) आपके 
खाथ और परमार्थ दोनों वन जायँगे ॥श॥॥ इसलिये अबसर देखकर 
( मौका पाते ही ) इस पतित तुललीक्की बात खुघार देना। शरणासत- 


बिनय-पत्निका ह ४५२' 
वत्सल कृपालु राघुनाथजीसे मुझ पराधीनके प्रेमकी रीतिको हदको 


समझाकर कह देना ॥३॥ 
[२७९ ] 


मारुति-मन, रुचि भमरतकी लखि लुपन कही है । 
कलिकालहु नाथ ! नाम सों परतीति-प्रीति एक किंकरकी निबही है ॥!। 
सकल सभा सुनि ले उठी, जानी रीति रही है । 
कृपा गरीबनिवाजकी, देखत गरीबको साहब बाँह गद्दी है ॥२| 
बिहँसि राम कद्यो 'सत्य है, सुधि में हूँ लद्दी है! | 


रघुनाथ | 
मुदित माथ नावत, बनी तुलसी अनाथकी, राग हाय न सही है ॥३ 


प्रसंग-भगवान, श्रीरामका दिव्य दरबार लगा है, प्रभु जगज्ञननी 
श्रीजानकीजीके सद्दित अलोकिक रत्लजटित राज्यसिंद्दासनपर विराजमान 
हैं। हनुमानजी प्रेममप्न हुए नाथकी ओर भननन्‍्य दृष्टिसे निहारते हुए चरण 
दवा रहे हैं। भरतजी, लूक्ष्मणजी और दा्रघ्नजी अपने-अपने अधिकाराजुसार 
सेवार्मं संलझ हैं उसी समय तुलसीदासजीकी 'बिनय-पत्निका' परुची ! 
तुरूसलीदासजीकी प्रार्थना सबको याद थी । भक्त-प्रिय मारुति भीदठमाद 
और भरतने धीरेले लृक्ष्मणसे कहा कि बढ़ा अच्छा मौका दे। इसे 
समय तुलसीदासकी वात छेड़ देनी चाहिये । छक्ष्मणजीने उनकी री 
देखकर प्रभुकी से वामे “विनय-पत्रिका' पेश कर दी | 

भावार्थ--हलुमानजी और भरत जीका सन और उनकी रुचिको देगा रर 
लक्ष्मणजीने भगवानसे कष्दा कि हे नाथ | कलियुगर्म भी आपके पाए 
दासकी आपके नामसे शधीति और प्रतीति निम गयी ( देखिये, उसकी यई 


। 


४५३ बितय-पन्निका 


सच्ची विनय-पत्रिका भी आयी है ) ॥१॥ इस बातको खुनकर सारी सभा 
एकमतसे कह उठी कि हाँ, यद्द बात सर्वथा सत्य है, हमलोग भी उसकी 
रीति जानते हैं । गरीब-निवाज भगवान भ्रीरामजीकी उसपर (बड़ी) हपा है । 
'खामीने सबके देखते-देखते उस गरीबकी बाँदद पकड़कर उसे अपना लिया 
है ॥२॥ सबकी वात खुनकर श्रीरामजीने स्ुसकराकर कहा कि हाँ, यह 
सत्य है, मुझे भी उसकी खबर मिल गयी है। ( श्रीजनकनन्दिनीजी कई वार 
कह चुकी होंगी,क्योंकि गोसाईजी पहले उनसे प्रार्थना कर चुके हैं। ) 
बस, फिर कया था-अनाथ तुल्लीकी रची हुई विनय-पत्निकापर 


रघुनाथजीने अपने हाथसे 'सहीः कर दी। अपनी बात बननेपर मेने 


(भी परम प्रसन्न होकर भगवानके चरणों सिर टेक दिया ( सदाके 


| लिये शरण हो गया ) ॥३॥ 
| 


|; 


;ु श्रीसीवारामाप॑णमस्तु 





परिशिष्ट 
पदोंमें आये हुए कथाप्रसंग 


| “४ फेछ धंड- 
पद-संख्या ३-कालक्ूठ-विष-- । 

देवता और असुरोंने एक बार मेरु-पर्व॑तकी मथानी और शेपनागक+ 
दण्ड बनाकर समुद्रका मन्थन किया | उसमें सबसे पहले हलाहल शरि 
निकला और उसने दसों दिशाओको अपनी ज्वाछासे व्याप्त कर दिया। 
फिर तो देवता और अपुर सभी त्राहि-त्राहिं करने छगे। सर्रोने मिल्क 
विचारा कि बिना भक्तत्रत्सठ भगवान्‌ शह्डरके इस मद्ाघातक वबियसे वा 
पाना कठिन है | इसलिये उन्होंने एक साथ आर्त्त-खरसे भगवान्‌ शह्ठाको 
पुकारा । भक्त-भार्तिहर करुणामय भगवान्‌ शब्डर शीघ्र ही प्रकट हुई 
और उनको भयभीत देखकर हृल्यहल विपको उठाकर पान कर गये | परत 
शीघ्र ही उन्हे स्मरण हुआ कि हृदयमें तो ईश्वर अपनी अखिल सृष्टिके माप 
विराजमान हैं, इसलिये उन्होंने उस विपको कण्ठसे नीचे नहीं उतरने दिया | 
उस व्रिपके प्रभावसे उनका कण्ठ नीछा हो गया और दोपपूर्ण बह हि 
भगवानका भूषण बन गया तमीसे शिव 'नीडकण्ठ” कहलाने लगे | 


त्रिपुर-अध-- 


तारक नामका एक अमुर था। उसके तीन पुत्र हए--तावरा5॥ 
विदुल्माडी और कमठलोचन | उन तीनेंनि मद्राघोर तप करके अगर 
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और शिवजीको प्रसन्न किया तथा उनसे अन्तरिक्षके तीन पुर्रोका अधिकार 
जात किया । अधिकारमदसे उन्मत्त वे असुर किर नाना प्रकारके अत्याचार 
काने छगे | उनके उपद्रवसे सारा विश्व काँप उठ और देवतालोग पीड़ित 
दो उठे । अन्तर्मे सब्रोने मिछकर विष्णुमगवानकी अध्यक्षतामें भगवान्‌ 
शडु्‌रका स्तवन किया | शिवजी शीघ्र प्रकट इ5 और एक ह्वी बाणमे तीनों 
रोका विध्वेंस कर तीनों राक्षसोंका नाश किया । तबसे इनका नाम 
'ज्िपुरारि पड़ा । 


काशी-मुक्ति-- 
काशीमें मृत्यु-समय जीवमात्रको श्रीशक्कर राम-नामः का मन्त्र देते हैं, 
निससे उनकी मुक्ति हो जाती है 


कामरिपु ( मदन-दहन )-7 
सती-दाहके पश्चात्‌ भगवान्‌ शर्कँर हिमालय-पर्वतके प्रान्तरमें एक 
| निर्जेन स्थानमे समाधिमग्न हो गये । उसी समय सतीने पार्वतीके रूपमें 
हिमाचल नामक पर्वतराजके घर जन्म लिया । उघर तारकासुरके भत्याचार- 
के मारे समस्त देवताओंके साथ इन्द्रके ताकोंद्म आ गया । तारकासुरके 
वधके विषयमें यह निश्चय था कि सह महादेवके पुत्रके दारा मौत जायगा । 
परन्‍तु भगवान्‌ शझर समागिमग् श्ले इसलिये उन्हे बड़ी पा ड्ई 
क्योंकि तारकाछुरका अत्याचार असह्य हो रहा था। जैतेः उन्होंने कामदेउकां 

महादेवका ध्यान तोड़नेके लिये भेजा । 
इधर पार्वती, किशोरावस्थाकी मी हो की नास्दमुनिक छुपे 
यह भविष्यद्वाणी सुनकर कि. भूतभावन महादेव दी उसके पाते होंगे, 


बिनय-पत्रिका छण्र १ 


नित्य उसी हिमालय-पव॑तपर ध्यानावस्थित शबड्डूरकी पूजा करने जाती थी। “ 
एक दिन जैसे ही पार्वती श्रीशइ्डरके चरणोमें सुमन-अध्य दे रही थी कि 7 
कामदेव अपने सहचर वसनन्‍्तको लेकर पहुँचा । उसने पुष्प-बाणको ' 
चढ़ाकर चाहा कि भगवान्‌ शद्भूरको निशाना बनावें कि इतनेमें महादेवकी 
समाधि टूटी और उन्होने सामने कामदेवको पुष्प-बाण चढ़ाते हुए देखा। ' 
यह देखना ही था और उधर देवता अन्तरिक्षमें यह कहनेहीको ये कि . 
प्रभो | क्रोधको शान्‍्त कीजिये, शान्‍्त कीजिये? कि इतनेमें शब्ृत्का । 
तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जलूकर भस्म हो गया। तमीसे शिवका , 
क्ामारि', 'मदनरिपु” आदि नाम पड़ा | 


७---गझ्ुुणनिधि-उद्धार-- 

गुणनिधि नामका एक ब्राह्मण बड़ा चोर था। वह्ढ एक दिन किसी 
शिव-मन्दिरमें सोनेके घंटेको चुरानेके लिये गया | घंटा कुछ ऊँचे था 
और वह आसानीसे वहाँतक पहुँच न पाता था इसलिये वह्द शिवलिश्वपर 
चढ़ गया | इतनेमें भोलेवाबा वहाँ प्रकट द्वो गये और बोले--“वर माँग, 
हम तुझपर अत्यन्त प्रसन्न हैं। वने आज मुझपर अपना सब कुछ चढ़ा 
दिया है |? भगवान्‌ शद्डूरकी कृपासे ग्रुणनिधि शिवरछोकका अविकारी इआ | 


१०--हरिचरण-पूत--गंगा-- 

एक वार विष्णुभगवान्‌ वामनरूप धारण कर राजा बढिके द्वार गये आर 
उससे उन्होंने तीन पग प्रथ्वी दानमें माँगी। तया दानमें श्राप्त तीन पर 
पृथ्वी नापनेके लिये अपना विशाल ब्रह्माण्डब्यापी शरीर बनाया | 
समय अद्माजीने भगवानके उन चरणोंकों धोकर अपने कमण्डट्र्म गा 
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लिया था, वही जल गद्नाके प्रवाहके रूपमें अवतरित हुआ | इसी कारण 
गज्ञाको 'हरिचिरण-पूतः कहा गया है । 


१२--पाथोधि-घटसंभव--- 


समुद्रके किनारे एक जोड़ा ठिठिहरीका रहता था | उनके अंडे 
समुद्र बराबर बहा ले जाता था | सनन्‍्तान-वियोगसे एक बार उनको समुद्र- 
# ऊपर क्रोध हो आया और अपने चोचमें बारू भर-भरकर वे ढछगे 
उमुद्रको भरनेकी चेष्ठा करने | उसी अवसरपर अगस्त्य ऋषि कहींसे वहाँ 
श्रा निकले और पक्षियोकी आत्तेदशाकों देखकर उनका हृदय दयासे द्रवित 
गे उठा | उन्होंने तत्काल ही उन्हे सान्त्वना देते हुए समुद्रको उठाकर 
3» राम! मन्त्रका उच्चारण तीन बार करते हुए आचमन कर लिया। फिर 
एक बूँद सी जल न बचा जिससे समस्त जलके जीव व्याकुल हो उठे। 
देवताओंके विनय करनेपर महर्षिने मृन्नद्वारा समुद्रको बाहर निकाल दिया। 
तभीसे समुद्र अपेय ( खारा ) हो गया | 
१५-असुर-नाशिनी-- 


माकण्डेयपुराणमें महिषासुर, . चण्ड-मुण्ड और शुम्म-निशुम्म- 
नामक प्रवछू पराक्रमी तथा घोर कर्म करनेवाले दैत्योंकी कथा मिलती है । 
इनसे एक बार जब त्रिलोकी त्रस्त होकर त्राण पानेके लिये अति व्याकुल 
हो उठी तब सव देवताओंने ब्रह्मा, विष्णु और महेशके साथ भगवती महा- 
माया आदिशक्तिकी स्तुतिकर आह्वान किया । महामायाने प्रकट होकर 


शन अछुरोंका संहारकर त्रिलोकीकी प्रजाके दुःखको दूरकर देवताओंको 
निर्भय किया | 
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१७-भगीरथ-नंदिनी-- 

सूर्यवंशरमें सगर नामके महा ऐश्वर्यशाली राजा हो गये हैं, उन्होंने ही 
समुद्रको खनवाया था जिससे उप्तका नाम सागर -पड़ा हैं। महागज 
सगरकी दो रानियों थीं। एकसे अंशुमान्‌ पैदा हुए और दूसरीसे साठ हजार 
पुत्र उत्पन्न हुए | महाराज सगरके प्रतापसे देवराज इन्द्र बहुत ही भयभीत 
रहता था और उनसे ईरष्या किया करता था| महाराज सगरके भश्रगेव- 
यज्ञके खच्छन्द विचरनेवाले धोड़ेको उसने चुराकर योगेश्वर कपिश्मुनिक्रे 
आश्रमपर बाँध दिया | उसे खोजनेके लिये सगरके साठ हजार पुत्र विकने 
और मुनिके आश्रमपर घोड़ेको बँधा देख उन्हे कुवाच्य कहा । इससे क्रीषित 
हो मुनिने योगवलसे उन्हे भस्म कर दिया । महाराज अंशुमानके पुत्र 
भगीरथ हुए, उन्होने महातप करके पतितपावनी श्रीगन्ाजीको भरूतलपर 
छाकर उन व्ोगोका उद्घार किया। इसीसे श्रीगद्वाजीको 'मागीरथी! या 
“गीरथ-नन्दिनी” आदि नामोसे पुकारते है | 
१७-जहूनु-बालिका-- 

जब महाराज भगीरथ गड्ढडाजीको अपने रथके पीछे-पीछे भूछोकर्मे ढा 
रहे थे, उस समय गड्ढडाका परवाह जदू मुनिके आश्रमसे हाकर निकठा । 
मुनि ध्यानावस्थित थे, प्रवाहको आते देख उन्होंने उसे उठाकर पी डिता। 
पीछे महाराज भगीरथने उनकी स्तुतिकर उनको प्रसन्न किया | तेंगें 
मुनिने जगतके द्वितार्थ गड्ढाजीको अपने जंघेसे निकाल दिया | तभीसे 
गन्नाजीका नाम जहु-सुता', “जादृवी! पडा | 


१८-त्रिपुरारिसिरधामिनी-- 
जब महाराज भगीरवने ब्रह्मलोकसे गद्गाजीको प्राप्त कर दिया, दी 


३०९, परिशिष्ट 





यह कठिनाई सामने आयी कि यदि गद्नाकी धारा वहाँसे सीचे भूलोकपर 
गिरेगी तो उससे मूलोक जल्मम्न हो जायगा । इसलिये उन्होंने भव-भय-हारी 
भगवान्‌ श्डूरकी स्तुति की और शझ्गरजीने ब्रह्मलोेकसे अवतरित होती हुई 
गल्नाकी धाराको अपने जठाजालमें रोक लिया । इसीसे श्रीगन्नाजीको त्रिपुरारि 
(शिव ) के मस्तकमें नित्रास करनेवाढी कहा जाता है। 


२२-करनघंट-- 


काशीमें एक ब्राह्मण शिवका बड़ा ही अनन्य भक्त श। वह सित्रके 
सिवा और किसी देवताका नाम भी नहीं सुनना चाहता था। इसलिये उसने 
अपने दोनों कानोंमें दो घण्ठे लटका रक््खे थे जिससे किसी दूसरे देवताका 
नाम कानोंमें न आने पावे। कोई मनुष्य यदि उसके सामने किसी अन्य 
देवताका नाम लेता तो वह घण्ठा बजाते हुए दूर भाग जाता। इसी कारण 
उसका नाम “करनघंठ” पड़ गया था। वह जिस स्थानपर रहता णश वह स्थान 
आज भी कर्णघण्ठाके नामसे पुकारा जाता है | 


२४-बिधिहरिहर-जनमे-- 


चित्रकूटमें महर्षि अत्रि और उनको परम साध्वी पतित्रता री अनम॒ग 
रहती थी.। दोनों पुरुष-खीने पुत्रकी कामनासे अति कठोर तय किया । कर 
ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीर्नों नामोसे पुवार-उकीएक भगवानकी स्तृति 
की, तब भगवान्‌ तीनों रूपमें प्रकट हो गये और वर मोंगनेके ह्पि दा । 
अनसूयाने यह वर मोगा कि मेरे गर्भते ठुन्हारे समान एज हो । हल 
'तथास्तु! कहकर अन्‍्तर्थान हो गये । पीछे ब्क्ाने अंक हे गए 
दत्तात्रेयके रूपमें और शिचने दुर्वासाके खपमें जन्म लिया | 
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२५-उदित चंड-कर-मंडल-ग्रासकर्ता-- 

वाल्मीकि-रामायणर्म.ं कथा आती है कि एक दिन प्रात काल 
अमावस्थाके दिन हनूमानूजीको बहुत भूख छगी थी। उन्होने उगते हुए 
छाल रंगके बाल-सूर्यको देखा और फल समझकर उनके ऊपर वे पके, और 
एक ही झटकेमें पकड़कर निगल गये | देवात्‌ उस ठिन ग्रहण भी था। 
बेचारा राहु जब सूर्यको ग्रहण करनेके लिये आया तो देखा चारों भोर 
अन्धकार है और सूर्यका कहीं पता नहीं | इससे निराश होकर वह 
इन्द्रके पास पहुँचा और गिड़गिड़ाने छगा कि आज मैं क्‍या खाऊँगा ! 
सूर्यको तो किसी दूसरेने खा डाछा | यद्द सुनकर इन्द्र राहको साथ लिये 
दौड़े | श्रीहनूमानजीने जब उन दोनोंको आते देखा तो वे उनको भी खानेके 
लिये लपके । इसपर इन्द्रने उनकी ठुड्डीपर ऐसा बज़ मारा कि हनमान्‌ 
मूछित हो गये और वज्र भी टूट गया तभीसे महावीरजीका हनूमान्‌ 
नाम पड़ा | 


रुद्र-अवतार--- 

एक वार शिव्रजीने श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति की और यह वर माँगा हि 
ने प्रभो | में दास्यमावसे आपकी सेवा करना चाहता हूँ। इसलिये हपया 
मेरे इस मनोरथको पूर्ण कीजिये | श्रीरामचन्द्रजीने 'तथास्तुर कहा | बद्दी 
शिवजी श्रीरामावतारमें हनूमानके रूपमें अबतीर्ण होकर श्रीरामचद्धर्जीके 
सेवर्कर्मि प्रमुख पदको प्राप्त हुए ) 


सुग्रीव-सिच्छादि-रूछन-निपुन-- 
श्रीदनमानजीने सूर्यनारायणसे शस्ताम्र-विंधाकी शिक्षा पायी थी। 


९." 
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इसकी दक्षिणाके स्थानमें श्रीसूर्यनारायणने हनूमानजीसे कहा था कि 
'देखो, हमारे पुत्र सुप्रीवकी तुम सदा रक्षा करना ॥ हनूमानजीने आजन्म 
सुग्रीवकी रक्षा की । 


बालि बलसालि बध मुख्य हेतू--- 


सीता-हरणके बाद जब्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द् और लक्ष्मण सीताको 
ढूँढते-हूँढ़ते ऋष्यमूक-पर्वतके समीप पहुँचे तो पहले हनूमानजीने ही उनसे 
भेंट की तथा उनको ले जाकर सुप्रीवसे मिलाया और उन पारस्परिक मेंत्री 
स्थापन की । यही मैत्री बाढ्विधका कारण हुई । इसीसे बालिके वर्रमें मुख्य 
हेतु श्रीहनूमानजी माने जाते हैं । 


सिंहिका-मद-मथन-- 

सिंहिका नामकी एक राक्षसी समुक््में रहती थी। उस मार्गसे जो जीव 
आकाशमें जाते थे, उनकी परछाई जढमें देखकर वह उनको पकड़ लेनी 
थी और खा जाती थी | जब हनमानजी सीताकी खोजर्म आकाश-मार्गसे 
लंका जाने छगे तो उस राक्षसीने उनके साथ भी वही व्यवहार करना 
चाहा | परन्तु हनूमानूजी उसकी चालकों समझ गये और उसको एक ही 
मुष्टि-प्रहारके द्वारा परछोक मेज दिया । 
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राम-रावण-युद्धके समय जब रावण युद्धमें विजय प्रात करनेके लिये 
अजेय यज्ञका अनुष्ठान करने लगा तो इसकी सूचना विभीषणने श्रीरामफी 
सेनामें दी और कहा कि यदि रावण इस अनुष्ठानमें सकूछ हो गया ता 
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उसको मारना फिर अत्यन्त कठिन हो जायगा | इसलिये उसके यशको 
विध्यंस करना चाहिये | श्रीह॒नूमानजीने इस कार्यका भार अपने ऊपर लिया 
ओर वे वानरोकी एक सेना लेकर वहाँ पहुँच गये तथा उस यज्ञको व्िखस 
कर दिया | इसके पश्चात्‌ रावण युद्ध-भूमिमें छड़नेके लिये आया और मांग 
गया । इस प्रकार श्रीहनूमानजी उसकी मृत्युके कारण बने। कुम्मकर्णको 
रणमें बलरहतित करनेमें भी श्रीहनूमानजी ही कारण थे | 


मेघनादने जब लक्ष्मणजीको शक्तिबाण मारा था तो वे मूर्च्छित हो गये । 
उनकी मूर्च्छको दूर करनेके लिये इनूमानजी ही धौद्यगिरिके साथ सम्लीवनी- 
बूटी लाये थे और उस बूटीके द्वारा मूच्छासि उठनेपर दूसरे ही दिन लक्ष्मणरजने 
मेघनादकों मारा था, इसी कारण श्रीहनूमानजी मेघनादके वत्रके कारण 
माने जाते हैं । 

कालनेमि-हंता-- 

यह रावणके पक्षका महाधूत राक्षत्त था | जब्र हनूमानूजी ढक््मगजीकी 
मूर्च्छा हटानेके छिये सञ्लीवनी-बूटी छाने गये थे तो रास्तेमें इसने साधुका व 
धारण कर उनको छलना चाह | हनूमानूजीको उसकी माया माढ्म हो 
गयी और तुरंत ही उन्होंने उसको परलोक भेज दिया। इसीसे हनमाननी 
कालनमि-हन्ता कहलाते हैँ | 


[क, श 
२८-भीसाजुन-व्यालसखदन-गरवहर--- 

मह्ामारतमें कथा आती हैं कि पाण्डवोके बनतासकार्छों एक दिस 
भीम अपने पराक्रमके मदर्भे मस्त हुए कड़ी जा रहे थे। उनके मांगत ४. 
बड़ा भारी बंदर सोया हुआ मिलझा। भीमके गर्जनसे उसकी शर्त हु 
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गयीं। मीमने उसे मार्गसे हठ जानेके लिये कहा | बंदरने उत्तर दिया--- 
भाई | मैं बूढ़ा हो गया हूँ । तुम्हीं जरा मेरी पूँठकों हटाकर चले जाओ ॥ 
भीमके सारी शक्ति छगानेपर भी वह पूँछ ठस-से-मस नहीं हुई | पीछे जब 
उन्हें यह माठ्म हुआ कि यह कोई सामान्य बंदर नहीं है, वल्कि यह 
महापराक्रमशाली ,हनूमानजी हैं. तो उन्होंने नतशिर हो उन्हें प्रणाम 
किया । इस विषयकी एक दूसरी कथा और आती है. कि एक बार भीमने 
हनूमानूजीसे निव्रेदन किया कि आप मुझे उस रूपका दर्शन दे जिस 
* रूपसे आपने राम-रावण-युद्धमें भाग लिया था । हनूमानूजीने कहा कि 
मेरा वह रूप अत्यन्त ही विकराल हैं, उसे देखकर तुम डर जाओगे | 
परन्तु जब गर्वके साथ भीमने बहुत आग्रह किया तो हनूमानजी तत्काल 
ही उस रूपमें प्रकट हो गये | भीमकी आँखें भयके मारे बंद हो गर्मी 
और वे थर-थर कॉपने छगे | हनूमानूजीकी महिमा ठेखकर उनका गर्व 
दूर हो गया और वे उनके चरणोमें गिर पडे । 


महाभारतके युद्धमें अर्जुनके रथकी ध्वजापर हनूमानजी बैठे रहते 
थे | परन्‍तु यह बात अर्जुनको माछ्म न थी । जब अछुन और 
कणका सामना हुआ तो अर्जुनके वाणसे कर्णका रथ वहुत दूर चला जाता 
था परन्तु कर्णके बाणसे अर्जुनका रथ वहुत ही थोड़ा हृटता था | तथपि 
भगवान्‌ अर्जुनके बाणकी प्रशंसा नहीं करते और कणेके बाणकी प्रशमसा 
करते थे | इससे अजुनके दिल्में यह गे होता था कि भगवान्‌ एसा क्य 
कहते हैं | अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह सब जानने थे | “कर कर 
उन्होंने हनूमानजीसे रथकी ध्वजासे अलग हो जानेका इशास कि । 
उनके हटते ही जैसे कर्णका वाण छूटा, कर्जुनका रब कीसों दूर जो गिय । 
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इससे अजुनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने मगवानसे इसका 
कारण पूछा | भगवानने वतछाया कि “हनूमानके पराक्रमसे ही तुम्हारा 
रथ स्थिर रहता है, वे रथकी घ्वजापरसे छट गये हैं | यदि मैं भी यहाँ न 
रहता तो न जाने तुम्हारा रथ कहाँ चछा जाता |? मगवानकी इस वातसे 
अ्जुनका गवे दूर हो गया | 


गरुड़जीको अपने तेज चढनेपर बड़ा ही गर्व था| एक बार भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णने श्रीह॒नूमानूजीको बहुत शीघ्र बुठझा छानेके लिये गहुडको 
मेजा | गरुड़जी वहाँ गये और उन्होंने हनूमानजीको साथ चढनेके लिये 
कहा | हनूमानूजी वोले, आप चलिये, मैं अमी आता हूँ, गरुइने समझा 
देरसे आवेंगे, इसलिये कहा, साथ ही चलिये, हनूमानूजी वोले, मैं राम-हपासे 
आपसे आगे पहुँच जाऊँगा | इसपर गरुड़को बड़ा द्वी आश्चर्य हुआ और वे 
खूब तेजीसे चले । भगवानके सामने पहुँचनेपर वे क्‍या देखते हैं कि 
हनूमानजी पहलेहीसे वहाँ विराजमान हैं | यह देखकर गरुड़जीका गत 
जाता रहा | 

संपाति-- 

सम्पाति गीथराज जठायुके छोटे भाई थे | एक दिन दोनों भाई 
होड़ा-होड़ी सूर्यको छूनेके छिये आकाशमें उड़े | जठायु तो बुद्विमान्‌ थे) 
वे सूर्यके उत्तापके भयसे सूर्यमण्डलक्के समीप न जाकर छौठ आये, पस्चु 
सम्पातिको अपने पराक्रमका घमंड था, वे आगे बढ़ते ही गये भर 
सूरयके समीप पहुँचते ही उत्तत किरणोंसे उनके पंख झुछ्स गये और ते 
माल्यव्रान-पर्वतपर धरड़ामसे आ गिरे | फिर जब सुम्रीबकी आज्ञसे सींता- 
जीकी खोजमें वानर और रीक निकले और उस पर्वतपर पहुँचे तो 
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'इमण्यकमम्कव नम्यअ ० ममााबााक, 


सम्पातिनि ही उन्हें सीताजीका पता बताया । हनूमानजीकी छपासे 
सम्पातिके पंख जम गये और उनके नेत्रोमें ज्योति आ गयी तथा उन्हे 
दिव्य शरीर प्राप्त हो गया । 


२९-महानाटक-निपुन-- 

श्रीह॒नूमानजी बड़े भारी विद्वान और गायनाचार्य थे, सूर्यमगवानसे 
उन्होंने सत्र वियाएँ पढ़ी थीं | कहा जाता है कि श्रीहनूमानजीने एक 
 महानाठक लिखकर श्रीराम-चरित्रका विस्वृत वर्णन किया था। परन्‍तु 

' उसके सुननेका कोई अधिकारी न पाकर उसे उन्होंने समुद्र फेंक दिया। 

' उसीके यत्र-तत्र बिखरे कुछ अंशोंको दामोदर मिश्रने सक्लुलन करके वर्तमान 

' 'हलुमन्नाठक' की रचना की है। 

' ३९-संजीवनी-समप-- 

,... जब हनूमानजी हविमाल्य-पर्वतसे सनल्लीवनी-बूटी लेकर आकाद-मार्गसे 
त्यन्त तीत्र गतिसे छोटे आ रहे थे उस समय भरतने उन्हे देखकर 
मा कि कोई मायात्री राक्षस जा रहा है । इसलिये उन्होंने एक वाण 
पाया जो हनूमानजीको छगा और वह हा राम | हा राम | कहते हुए 
नमीनपर गिर पड़े । (राम! शब्द सुनकर मरतको वड़ा दुख हुआ और 
उन्होंने दौडकर हनूमानजीको उठा हंदयसे छगा लिया । इसी समय 
उनकी बाण चलानेकी महिमा जाननेमे आयी । 
४०-लवणासुर-- 

छ्वणासुर मथुराका अनाचारी प्रताषी अछुर राजा के । द्ग्के 
अत्याचारोंसे गो, ब्राह्मण और तपख्ी जन त्राहि-त्राहि करने को | हब 
बि० पृ० ३०-- 
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महाराजा श्रीरामचन्द्रजीके यहाँ उनकी फरियाद आयी तो शमुननने 
महाराजसे लवणासुरको दण्ड देनेके लिये खय॑ जानेकी आज्ञा मॉगी। और 
आज्ञा प्राप्त होनेपर मथुरा जाकर उन्होंने अपने प्रबल पराक्रमसे 
लवणाछुरका नाश कर प्रजाको छुखी किया | 


४३-रिपि-मख-पाल--- 


विश्वामित्र-सुनिके आश्रमके समीप राक्षसोंने बहुत उत्पात मचा 
रकक्‍्खा था | वे तपस्यामें अनेकों प्रकारसे विन्न डालते थे | उनके उपद्वसे 
व्याकुल होकर विश्वामित्र-मुनि अयोध्यामें महाराज दशरथके दरबारमें आये 
ओर महाराजसे अपने यज्ञकी रक्षाके लिये श्रीराम-लक्ष्मणको माँगा । 
महाराज अपने प्राणप्रिय पुत्रोंकी पहले तो अछूग करना नहीं चाहते थे 
परन्तु महासुनि महर्षि वशिष्टकी अनुमतिसे उन्होंने श्रीराम-लक्ष्मणको 
विश्वामित्र-मुनिके सुपुर्द किया । श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणकों साथ लेक 
मुनिके यज्ञकी रक्षा की और ताड़का, सुबाहु प्रश्नति राक्षसोंको, 
यज्ञ-ध्वंस किया करते थे, मार डाछा । 


मुनिवधू-पापहारी-- 


गौतम-ऋषिकी पत्नी अहल्या परम रूपवती थी। उसके सौन्दयेको 
देखकर इन्द्रका मन मोहित हो गया और एक दिन सायंकाछ जब गौतम- 
क्रषि सन्ध्या-वन्दनके निमित्त बाहर गये थे उसी समय इन्द्र गौतमका रूप 
धारण कर अहल्याके पास गया और उससे अपनी अभिलापा प्रकठ की | 
कुसमय समझकर पहले तो उसने अखीकार किया पर पीछे पति-आज्ञ 
समझकर उसने खीकार कर लिया । इतनेहीमें गौतम-ऋषि आ गये । उन्होंने 
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गदृष्टिसे सारा रहस्य जान लिया और क्रोधित होकर इन्द्रकों शाप दिया 
; 'जा तेरे सह भग हो जाये ।? तथा अहल्याको शाप दिया कि 'ठ्‌ 
धरकी हो जा ।!” पीछे जब उनका क्रोध शान्‍्त हुआ तो उन्होंने 
'नोंके शापका इस प्रकार प्रतिकार बतलाया कि श्रीरामचन्द्रजीके चरण- 
पसे अहल्याका उद्धार होगा और जब श्रीरामचन्द्रजी शिवके धनुषको 
हेंगे, उस समय इन्द्रके सहस भग सहस्त नेत्रोकि रूपमें परिणत हो जायेगे । 

काक-करतृति-फलदानि-: 

एक दिन चित्रकूटमें सीताजीके अपूर्व सौन्दर्यपर इन्द्रका पुत्र जयन्त 
पोहित हो गया । और कौएका रूप धारण कर सीताजीके पैरोंमें चोच 
मारकर भागा । श्रीरामचन्द्रजीने पैरोंसे रक्त प्रवाहित होते देख सींकके वाणसे 
उसे मारा | जयन्त भागने छगा और बाण उसके पीछे छगा | वह. सम्पूर्ण 
ब्ह्माप्डमं भागता फिरा परन्तु कहीं भी उसे शरण नहीं मिढी । छचार 
होकर वह श्रीरामचन्द्रजीके शरणमें आ गिरा। भगवानने उसके प्राण तो 
नहीं लिये पर उसकी एक आँख ले ली | 


; ४९-कालिय- 

|. यमुनाजीम एक बड़ा ही भयझ्टर सप॑ रहता 
था। उसके विषके मारे वहाँका जल सदा खौलता रहता था। श्रीषष्ण- 
भगवानने उसको नाथकर अपने वशमें कर लिया । पीछे वह यमुनाजीको 

' छोड़कर समुद्रमें चछा गया | यह कथा श्रीमद्भागवतमे मिलती है । 


अंधक- 
अन्धक बड़ा उपद्रवी और बलवान द्वैत्य घा । यह दिख्पाक्षका उः 
प्राप्त किया था क्रि 


. था । ब्रह्माजीकी आराधना करके इसने यह वरदान प्री 


था । उसका नाम कालिय 


बिनय-पतन्निका ४ 
'जब मुझे ज्ञानकी प्राप्ति हो जाय तब ही मेरा शरीरान्त हो, नहींतो। 
सदा जीता रहूँ |” यह वरदान प्राप्त कर उसने त्रिकोकीको जौत व्यि 
उसके भयसे देवता मन्दराचल-पर्वेतपर चले गये | यह वहों भी पहुँचा 
उनको त्रसित करने छगा । इसपर देवता त्राह्निआ्राहि करने ढगे अं 
आततंखरसे उन्होंने महादेवजीको पुकारा | महादेवजीके साथ अन्यकाहु्त 
बड़ा भयद्भर युद्ध हुआ, अन्तमें महादेवजीने उसे एक त्रिशूल मारा। वि 
वह अखुर वहीं बैठकर महादेवजीके ध्यानमें मम्न हो गया । महादेवजीने क 
कि वर माँग |? उसने यह वर माँगा कि 'हे ग्रभो! मुझे आपकी अन्‍य 
प्राप्त हो ।! यह कथा 'शिवपुराणः में है । 


दच्छ-मख- 


दक्ष प्रजापतिकी एक कन्याका नाम सती था, उसका विवाह 
के साथ हुआ था । एक बार ब्रह्माकी सभामें सब देवता विशजनाः 
वहाँ दक्ष प्रजापति पहुँचे | उनकी अभ्यर्थनाके लिये ब्रह्मके सांप [॥] 
देवता उठ खड़े हुए, परन्तु शिवजी बैठे ही रह गये । इससे द्ष प्रताप 
को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने इसका बदल लेनेके उद्देसे एक ' 
किया । उस यज्ञमें शिवजीके अतिरिक्त सब देवता बुछाये गये। 
समाचार सतीको मिछा तो वह शिवजीकी भलुमतिके विना है: 
पिताके घर चली गयी और वहाँ पहुँचकर जब यक्ञमें गिवर्ञता 
उसने न देखा तो क्रोधके मारे योगाप्निमें जलकर भस्म हो गी | 
समाचार खुनकर शिवजीने वीरमद्कों यक्ञ-विध्वंस करनेके लिये मं 
वीरभद्दने वहाँ जाकर यज्ञ-विष्वंस किया | 


है शिव 


| 


|; 
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५४-वेदगर्भ'““कतो- 

ब्रह्माजीके पुत्र सनकादिने एक बार अपने पितासे पराविद्यासम्बन्धी 
कुछ प्रश्न पूछे | जब ब्रह्माजी उन प्रश्नोंका यथेष्ट उत्तर न दे सके तो 
(उन्हें अपने ज्ञानपर बड़ा गये हुआ । ब्रह्मजणीने उनके हृदयकी बात 
जानकर श्रीविष्णुमगवानका स्मरण किया और विष्णुभगवान्‌ बहों शी्र 
* ही हंसके रूपमें प्रकट हो गये । फिर सनकादिने उस हंससे पूछा कि 
८ तू कौन है. ” इसी प्रश्नपर हंसभगवानने सारी पराविद्याका सारांश वह 
/ सुनाया । उसे सुनकर सनकादिका अमिमान जाता रहा । निम्बाक- 
सम्प्रदायवाले इसी हंसमगवानको अपने सम्प्रदायत्षा आदि आचार्य 
मानते हैं । 





५६-भूमि-उद्धरन- 

सत्ययुगमें हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दो महाग्रतापी अर 
हो गये हैं | यह दोनों भाई थे । हिरण्याक्ष भूमिको छुराकर पाताल्म लें 
गया । भगवानने झूकर-रूप घारण कीर हिरण्याक्षकों मारा और भूमिका 
उद्धार किया । इससे भगवान्‌ मूमिके उद्धारक माने जाते है । इसके सिद्रा 
जब-जत्र इस पृथ्बीपर पापियोंका अत्याचार वढता है और पृथ्वी घवड़ा उठती 
है तब-तब भगवान्‌ अवतार लेकर पापियोका नाश कर भूमिका उद्धार 
करते हैं । 


भूधरनधारी- 
यह कथा तो प्रसिद्ध ही है कि जब भगवान्‌ श्रीकृ्णे कदनेते रह 
वासियोंने इन्द्रकी पूजा रोक दी तो इन्द्र व्याउुड होकर प्रछ्यमेतकों दलित 


हे 


विनय-पत्रिका ४७ 


ब्रजपर चढ़ आये | सात दिनतक छगातार मृसलाधार वृष्टि होती रही 
उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने गौओं और गोपियोंकी रक्षाके लिये गोवधन 
पर्बतकोी कनिष्ठिका-अँगुलीपर उठाकर उसको छाता बनाकर ब्रजकी र्ष 
की थी । तभीसे भगवान्‌ “भूधरनघारी” ( गिरिधारी ) नामसे पुकारे जाते हैं 


५७-वबृत्रासुर- 


नत्नासुर बड़ा प्रतापी अछुर था। यह असुर होते हुए भी परम भः् 
था। इसने इन्द्रके साथ युद्ध करते समय भक्तिका बड़ा ही सुन्दर वर्णन किः 
है | भागवतमें यह प्रसंग देखने छायक है। इसीके मारनेके लिये देवग 
दधीचि-ऋषिके पास उनकी हड्डियाँ माँगने गये थे और उस परम दान 
. ऋषिने देवोंके उपकारमें अपने शरीरका त्याग किया था | उन्हीं ह्डियोम 
से एकसे वन्र बना था जो इन्द्रका प्रमुख भत्र है। उसी वज़से इन 
वृत्रको मारा था | 


बान- 


वाणासुर राजा बलिका पुत्र था | इसके सहस्त बाहु थे। यह शिवजी 
का परम भक्त था | इसकी पुत्री ऊषा परम छुन्दरी थी। वह खम्नमें श्रीकृष्ण 
भगवानके पौत्र अनिरुद्धक्रा रूप देखकर मोहित हो गयी और अपनी सः 
चित्रलेखाके चित्रोंद्ारा उसका पता जानकर उसे चुपकेसे अपने अन्त;पुर 
मैँगा लिया | जब यह बात वाणाउुरको माछुम हुई तो उसने अनिरुद्धव 
कैद कर लिया | इसपर वाणासुर और भगवान्‌ श्रीकृष्णमें बड़ा घोर यु 
हआ । शिवजी वाणाठुरकी ओरसे इस युद्धमें छड़ रहे थे | जब बाणाहुरः 
सत्र बाहु कट गये, केवछ चार ही बच रहे तब वह मगवद्धक्त हो गत 
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। शिवजीके स्तवनसे सगवानने उसे असय कर दिया | तत्पश्चात्‌ अनिरुद्ध 
: और ऊषाका विवाह हुआ । यह कथा भी श्रीमद्भागवतमें आती है । 
क्‍ मय- 
मय नामक दानव बड़ा ही कलछा-कुशछ था । इसके कछाकी प्रशंसा 
महाभारत, रामायण आदि धर्म-प्रन्थोमे यत्र-तत्र मिलती है । खर्णपुरी लंका- 
. का निर्माण इसीने किया था | महाभारतमे इन्द्रप्रस्थके अपूर्व नगरका निर्माता 
. भी यही मय दानव था । यह भगवद्धक्त था | 
हिजबंधु- 
ह्िजबन्घुका अभिप्राय अजामिलसे है | यह बड़ा ही दुराचारी और 
महापातकी ब्राह्मण था । इसके छोटे छड़केका नाम नारायण था। जब 
मरते समय यमदूत इसे मुर्कें बाँचने छगे तो यह मयभीत होकर आर्चखरसे 
'नारायण-नारायण” पुकारने छगा । इस पुकारसे उसका पुत्र तो नहीं आया, 
पर भगवान्‌ नारायणके दूत वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने ह॒ठपूर्वक यमदूतोंसे 
यह कहकर उसका पिण्ड छुड़ाया कि 'यह परम वेष्णव है, इसने बडे छी 
आर्त्ंखरसे भगवानका नामोच्चारण किया है । 


६०-मारकंडेय: प्रलयकारी-- 


मार्कण्डेय ऋषि बचपनसे ही बड़े वीर्यवान्‌ और तपोनिष्ठ थे | उनकी 
उम्र तपस्याको देखकर इन्द्र भी भयभीत छ्वो गये थे और उसमें विष्व उपस्थित 
करनेके विचारसे कामदेवको अपनी सारी सेनाके साध भेजा था। परन्तु 
कामदेव कोटि कला करके भी अपने प्रयत्ममें सफल नहीं हुए । इसके छादर 
भगवान्‌ नर-नारायणरूपसे उनके सम्मुख उपस्थित हुए और उनसे दर 


बिनय-पत्रिका ४७१ 


माँगनेके लिये कट्दा | मार्कण्डेयमुनिने भगवानकी माया देखनेकी इच्छा 
प्रकट की। फल्खरूप उन्हें सारा ब्रह्माण्ड जल्मम्न होते हुए दिखलागी 
दिया । 

७८-बिटप- 


एक बार कुबेरके पुत्र नलकूबर और मणिग्रीवने प्रमादवश नारदजीकी 
हँसी उड़ायी | इसपर नारदजीने उन्हे शाप दिया कि 'तुमलोग बड़े ही 
जडबुद्धि हो, जाओ इक्ष हो जाओ |? पीछे जब उन लछोगेने प्रार्थना की 
तब दयालु॒नारदमुनिने शापोद्धारनिमित्त कह दिया कि 'गोकुलमें जब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार होगा तो उनके चरणोंके स्परशसे तुम्हारा उद्धार 
हो जायगा |? यह दोनों भाई नारदके शापसे गोकुलमें अर्जुन-बृक्ष बन गये | 
एक दिन यशोदाजीने किसी अपराधके कारण बालक श्रीक्ृष्णको उखहसे 
बाँध दिया । भगवान्‌ रेंगते हुए, जुड़े हुए इक्षोंके पास जा पहुँचे और 
बृक्षोकी, बीचमें ऊखलको अड़ाकर ऐसा झटका दिया कि तुरंत दोनों इृक्ष 
गिर पड़े और दक्ष-रूप त्यागकर दिव्य यक्षरूपसे भगवानकी स्तुति करने 
छगे | भगवानने उन्हे मुक्ति प्रदान कर दी | 
८३-तरथो गयंद जाके एक नॉय- 

एक बार एक तालावमें एक बड़ा भारी मतवाला हाथी हृथिनियोके 
साथ जल-विहार कर रहा था। इतनेमें एक ग्राहने आकर उसका +र 
पकड़ लिया | छ्वाथीने अपने पैरको छुडानेके लिये सारी शक्ति छगा दी १7 
ग्राहने पेर न छोड़ा, न छोड़ा | वह उसे गहरे जलमें खींचने छगा | जब 
वह हाथी निराश द्वो गया तो उसने आर्तभावसे भगवानकों पुकारा। 
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उसके मुँहसे 'हरि! नाम निकलना था कि भक्त-भयहारी प्रभु अपने वाहन 
गरड़को छोड़कर शीघ्र वहाँ उपस्थित हो गये और उन्होंने ग्राहको पारकर 
उस हाथीके दुःखको दूर किया | श्रीमद्भागवतके आठवें स्कन्धमे यह कण 
'गजेन्द्रमोक्ष' नामसे विस्तारपूर्वक लिखी गयी है। 


८६-सुरुचि-- 

राजा उत्तानपादकी दो रानियाँ थीं--सुरुचि और घुनीति । राजा 
पुरुचिको ही अधिक मानते थे। दोनो रानियोंके दो पुत्र थे | एक दिन 
घुनीतिका पुत्र ध्रुव सुरुचिके छड़केके सामने राजाकी गोदमे जा वेठा | 
पुरुचिसे यह देखा न गया | वह दौड़ी आयी और उसको डॉट-फटकार 
बताते, राजाकी गोदसे उतार दिया | वह रोता हुआ अपनी मॉके पास 
गया | उसकी मॉने दीनबन्धु अशरणशरण भगवानके गुणोंका वर्णव कर 
घुवके मनको भगवानूकी ओर छगा दिया | पीछे बालक ध्रुत्नने वाल्य-नीवन- 
में ही घोर तपस्या कर ग्रभुको प्रसन्न कर राज्य और परमपद प्राप्त किया । 


८७-रिपु राहु- 


जब सपुद्र-मन्थनके समय समुद्रसे अम्बृत निकला तो देत्य और 
देवता उसके लिये आपसमें लड़ने छगे । विप्णुमगवानूने मोहिनी-रूप 
घारण कर अम्ृतके घड़ेको अपने हाथमें ले लिया। देत्य उनके खूपपर 
मोहित हो गये, उन्हें अमृतका ध्यान ही नहीं रहा | एक ओर देवता कार 
दूसरी ओर दैत्य बैठ गये | अम्ृतका वाॉँठा जाना देवताओंबी 'क्तिसे 
भारम्स हुआ। राहु नामका देत्य विष्णुमगवानकी शस लीलाका समस 
गया | वह वेष बदलकर सूय-चन्द्रमाके बीच देवताआमं आकर बठ गज 


गन 
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मोहिनीने उसे भी अमृत पिला दिया, वह अमर हो गया | परन्तु सूर्य और 
चन्द्रमाके संकेतसे भगवानको जत्र यह माद्धम हुआ तो उन्होंने अपने चक्र- 
से राहुके सिरको धड़से अलग कर दिया। फिर सिर राहु हो गया औः 
धड़ केतु । उसी पुराने वैरसे राहु ग्रहणके द्वारा चन्द्र और सूर्यकों कट 
देता है । 


सगराज;मनुज- 


प्रहादकी कथा प्रसिद्ध ही है | हिरण्यकशिपु नामका एक मही- 
प्रतापी देत्य हो गया है | उसने घोर तप करके ब्रह्मसे यह वरदान मोगा 


। 


था कि में न नरसे मर न पशुसे, न दिनमें मरूँ न रातमें, न अब्से 


मरूँ न शाखसे, न घरमे मरूँ न बाहर | यह वर प्राप्त कर वह अलन्त 
निरड्रश होकर राज्य करने छगा | उसके अत्याचारसे त्रिढोकी कॉप उठी। 
कोई भी मनुष्य जप-यज्ञ, पूजा-पाठ उसके राज्यमें नहीं करने पाता था 
और जो कोई भगवद्धनन करता उसे वह तरह-तरहकी यन्त्रणा देंता। 
उसका पुत्र प्रह्मद बड़ा ही मगवद्धक्त था | उसने पिताके कितना ही कहने- 
पर भी, अपनी टेककों नहीं छोड़ा | इसके लिये उसे भाँति-मॉतिकी पीड़ा 
पहुँचानेका प्रयन्ष किया गया | परन्तु सब निष्फछ हुआ | एक दिन राज- 
सभामें प्रहादको खम्मेमें वॉधकर हिरिण्यकरशिपु कद्दने छगा कि अपने 
भगवानको दिखला, नहीं तो आज दू मेरे तत्वारकी घाट उतरेगा !! प्रहाई- 
ने कहा कि 'भगवान्‌ सर्वत्र है, वह खम्मेमें है, तुममें है, मुझमें दे, तुम्हारी 
तलवारमें ओर इस खम्मेमें भी है !! इसपर दिरिण्पकशिपुने अत्यन्त क्रोधित 
होकर उसे मारनेके लिये तल्वार उठायी ही थी कि भक्त प्रह्दके वचन- 


नी 


| 
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. को सत्य करने और उसे सझ्ूंठसे छुड्डानेके लिये भगवान्‌ नरसिंह ( आधा 
. मनुष्य और आधा सिंह ) रूपसे खम्मेको फाइकर निकछ आये और हिरण्यकशिपु- 
: को दखाजेपर घसीटकर अपने जंघेपर रखकर अपने नखोंसे उसके कलेजे- 
को फाड़कर मार डाला | 
नर-नारी- 
जब दुर्योधनने जुएमें पाण्डवोंका सबेख जीत लिया और अन्तमें 
द्रोपदीको भी दाँवपर रखकर जब पाण्डव हार गये, तब उसने दःशासनके द्वारा 
द्ोपदीको भरी हुईं राजसभामें बुब्वाकर नंगा करनेकी आज्ञा दी | उस 
सभामें भीष्म, द्रोण आदि महामहिम योद्धा तथा पॉचों भाई पाण्डब भी बैठे 
थे, परतु दुर्योधनकी इस आज्ञापर किसीके मुँहसे एक भी शब्द न निकला । 
दुःशासन द्रौपदीके सिस्के केशोंको पकड़कर घसीठता हुआ सभा-मण्डपके 
बीचमें छाया और उसकी साड़ीको पकड़कर खींचने लगा । द्रौपदीने 
करुणापूर्ण नेत्रोंसे समाकी ओर देखा परन्तु जब कोई भी उसकी सहायताके 
लिये आगे बढ़ता न दिखायी दिया तो उसने अपनी छाज वचानेके लिये 
आत्तस्वरसे करुणासिन्धु भगवानकों पुकारा | भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने उसकी 
पुकार छुन ली | ( कुरुराज-बन्धु ) दुःशासन साड़ीको खींचते-खींचते घकक 
गया परन्तु उसका छोर न छगा | प्रभुकी कृपषके आगे उसकी एक न चली | 
द्रीपदीकी लाज रह गयी | अजुन “नर? ऋषिके अवतार माने जाते थे, इससे 
द्रोपदीको 'नर-नारी” कहा गया है | 


९४-गनिका- 
पिच नामकी एक वेश्या थी। एक दिन जब वह खत्नार किम 
हुए अपने किसी प्रेमीकी प्रतीक्षामें बैठी और आधी राततक बह न आया 


बिनय-पत्निका ४३६ 
| 

तो उसे बड़ी ग्छानि हुई | वह सोचने छगी कि जितना समय मैंने इस | 
पापपूर्ण प्रतीक्षामें छगाया उतना यदि मगवान्‌के भजनमें छगाती तो मेए ' 
उद्धार हो जाता | उसी दिनसे उसने वेश्या-वृत्ति छोड़कर भगवद्धजनों मर. 
लगाया और भगवान्‌की क्ृपासे उसका उद्धार हो गया । 

ब्याध- 

प्राचीन काछमें रक्ाकर नामका एक व्याघ था। वह ब्राह्मण-कुछं 
उत्पन्न होकर भी व्यापका काम करता था | वह जंगढमें पशुओंका शिकार 
करनेके सित्रा बनके मार्गसे होकर जानेवालोंका सर्वेस्व भी छीन लेता था। 
एक दिन, दैववश, देवर्षि नारद उसी मार्गसे होकर निकले | रह्ाकरने उनको 
घेर लिया | नादजीने उससे कहा कि तुम यह घोर कर्म जिनके लिये कर रहे 
हो, वह तुम्हारे इस पापकर्मके भागी न होंगे । रक्ञाकर इसपर आपने 
कुटठुम्बके छोगोसे इस विषयमें पूछनेके लिये गया | जब उसके पसिरके 
लोगोंने साफ-साफ़ कह दिया कि हम तुम्हारे पापके भागी नहीं हैं तो वह 
नारदजीके पास आकर उनके पैरोमे गिर पडा और क्षमा-याचना करते 
पूछा कि 'मेरा अब केसे उद्धार होगा ? नारदजीने उसे 'राम! मल््रका 
उपदेश दिया | उसने कहा कि मैं राम-मन्त्र नहीं जप सकता, तब देवगिनि 
उससे रामका उल्टा “मरा-मरा? जपनेको कहा | इसीके ग्रतापसे पीछे वही 
ब्याघ वाल्मीकि? मुनिके नामसे प्रसिद्ध हुआ | 
९७-सुरपति कुरुराज, बालिसों''''''चेर विसहते- 

सुपति- 

एक वार देवर्षि नारदजी खर्गसे पारिजात-पुष्प छाकर रुक्रिमणीको 
दे गये | सत्यमामाकों उसके लेनेकी इच्छा हुई | परन्तु सौत होनेके काएग 
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रुक्मिणीसे वह माँग नहीं सकती थी और रुक्मिणीके पास वैसे पुष्पका होना 
भी उससे देखा नहीं जाता था; इसलिये उसने पारिजात-पुष्पके लिये मांव 
किया | यध्षपि उसका यह हठ और मान ईष्यायुक्त होनेके कारण अनुचित था, 
पर्तु भगवानने भक्तिवश उसपर छुछ व्यान न दिया और खर्गमे जाकर 
इन्द्रसे लड़कर पारिजात-इक्ष ही उखाड़ लाये और सत्यभागाके भवनके 
सामने बगीचेमे उसे छगा दिया । 


कुरुराज- 

. पॉचों भाई पाण्डवोंका मिलकर द्रौपदीको रख लेना, कौखोंके साथ 
जुआ खेलना तथा द्वौपदीको भी दाँवपर रख हार जीना आदि पाण्डवोके 
प्रत्यक्ष दोष थे परन्तु उनकी मक्ति देखकर भगवान कृष्णने उनके दोर्षोपर 


ध्यान नहीं दिया और उनका पक्ष लेकर कुरुराज दुर्यंधनसे बेर बाँध लिया । 

बालि- 

पु यद्यपि सुम्रीवका भी पक्ष बिल्कुछ निर्दोष न था तथापि सुग्रीवकी भफिके 
बशमें होकर भगवानने इन वातोका कुछ भी खयाड़ न करके बालकों मारा 

। ओर सुग्रीवको राज्य दिलाया । 

/ ९८-जसुमति हटि बॉँघ्यो- 

एक वार यशोदाजी दूध मय रही थीं । उसी समय बालक शीश 


सफ्ल्लाम 
व 


, भूखे हुए उनके पास आये, माता उन्हे गोदमें उठाकर प्रेमले दूध । 
लगी, इतनेमें चूल्हेपर चढ़े हुए पात्रमे दूधका उन आ गया। चंधोदारी 
श्रोकृष्णो गोदसे नीचे उतारकर उस दृधके पात्रको उतारने गयी उप 


वालक कृष्ण बहुत रूठ गये और उन्होंने दहीके मसकेलों उल्द दिया » 
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दूसरे धरमें जाकर ऊखलपर चढ़कर माखन खाने छगे | माताने वापस 


आकर देखा कि ददढ्लहीका बर्तन उल्ठा पड़ा है और श्रीकृषष्णका पता नहीं | 
है | वह क्रोषित हो उठी और श्रीकृष्णको सज्ञा देनेके ढिये ढूँढने व्गी। | 


पं 
न 
| 
॥ 
हु 

। 


जब वह उस घरमें पहुँची जहाँ कृष्ण मक्खन खा रहे थे तो कृष्ण मांताकी ॥ 
मारके डरसे ऊखलसे उतरकर भागने छगे | माताने उनको पकड़ लिया | 


ओर ढगी रस्सीसे उन्हें ऊखलमें बाँधने | परन्तु जिस रस्सीसे वह बाँधना 
चाहती थी वही रस्सी छोटी हो जाती, यो तमाम घरभरकी रस्सी लाकर 


जोड़ दी परन्तु तिसपर भी श्रीकृष्ण न बेंध सके | तब धककर उनकी / 
ओर देखकर मुसकराने छगी | कृपामय मगवान्‌ माताकी कठिनाईको देख 


कर स्वयं बंध गये | 

अम्बरीप- 
महाराज अम्बरीष परम भक्त थे, एकादशी-बतके बड़े ही प्रसिद्ध 
ब्रती थे । एकादशीको दुर्वासा-कषि उनके घर आये | महाराजने 
उनको द्वादशीके दिन भोजन करनेका निमन्त्रण दिया, क्योंकि वह 
द्ादशीको आह्यण-भोजन कराये बिना पारण नहीं करते थे । दुर्वासा-ऋर्ि 
स्नान-ध्यान करनेके लिये बाहर गये और उनको वहाँ बहुत देर हो गयी। 
हादशी थोड़ी दी थी, उसके बाद त्रयोदशी हो जाती थी और शाख्रोंकी 
यह आज्ञा है कि एकादशी-तत करके द्वादशीको पारण करना चाहिये! 
ब्राह्मणोंकी आज्ञासे इस दोषके परिहारके लिये राजाने एक ठुछसीका परत 
ले लिया | इतनेमें दुर्वासा-छऋषि आ गये और बिना आज्ञा लिये हुए राजके 
तुल्सीदल ले लेनेपर वे आगबबूछा हो गये और उन्होंने क्रोवित हद 
महाराजको शाप दिया कि 0्तुझे जो यह धमंड है कि मैं इसी जस्ममें 
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क्त हो जाऊँगा वह मिध्या है, अभी तुम्हें दस वार और जन्म घारण करने 
डेंगे !! इतना शाप देनेके बाद उन्होंने एक हत्या नामक राक्षसीको 
दा किया, जो पैदा होते ही अम्बरीषको खानेके लिये दोड़ी | भक्तकी 
यह दुर्दशा भगवानसे देखी न गयी, उन्होंने शीघ्र सुदर्शन-चक्रको आज्ञा दी। 
उसने ऋत्याको मारकर दुर्वासा-ऋषिका पीछा किया ! दुर्बासाजी तीनों 
लोकोंमें भागते फिरे पर किसीने उन्हे आश्रय नहीं दिया । अन्तमे वे भगवान्‌ 
विश्युके पास गये और उनकी आज्ञासे छोटकर महाराज अम्बरीषके चरणोें- 
पर आ गिरे। राजाने चक्रको स्तवन करके शान्त किया । इसके वाद 
विष्णुभगवानने प्रकट होकर दुर्वासा-ऋषिसे कहा कि आपने हमारे भक्तको 
जो शाप दिया है, उसे मैं ग्रहण करता हूँ। उनके बदलेमें में दस वार 
शरीर धारण करूँगा । 


उग्रसेन- 
कंसके पिताका नाम उम्रसेन था। केस अपने पिताकों कैद करके 
आप राजगद्दीपप बेठा था। उसके अत्याचार्रोसे प्रजा त्राहि-त्राहि करती 
थी | भगवान्‌ कृष्णने कंसको मारकर उम्रसेनको पुन. गद्दीपर बेठाया और आप 
खय॑ उनके द्वारपाल बने । 


९९-सुदामा- 


सुदामाकी कथा प्रसिद्ध ही है | यह श्रीकृष्णनीके सहपाटी मित्र धे। 
विद्याप्ययनके अनन्तर यह अत्यन्त दरित्र हो गये। अपनी खीके कटने 
छुननेपर यह भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये द्वारका गये | यह इतने 
दरिद्र थे कि अपने मित्रसे मिलनेके लिये चार मुद्ठी चॉवट मेंट ले गये ४ । 


। 
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भगवानने इनका बड़ा ही सम्मान किया और चार मुट्ठी चावरुके बढहेगे 
उन्हें पूर्ण समद्धिशाली बना दिया | 
१०६-केबट- 

जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सीता और लक्ष्मणके साथ वन जाते 
समय गड्गाके किनारे पहुँचे और पार जानेके लिये केवटसे नाव माँगी तो 
उसने ग्रेमसे गहद होकर कहा--'हे खामिन्‌ ! मै आपके मर्मको जानता. 
हूँ | आपके चरणोको छू करके पत्थर सुन्दर ख्रीके रूपमें परिणत हो गया। 
मेरी नाव तो काठकी है, कहीं यह भी सुनिकी ख्री बन जायगी तो मेरी « 
जीविका ही जाती रहेगी | इसल्यि यदि आप पार जाना चाहते हैं तो 
पहले अपना पैर धोने दीजिये |? निषादकी भक्ति अपूर्व थी | उसकी 
भक्तिके ही कारण भगवानने उससे अपने चरण घुछाकर इतार्थ किया | 

शबरी- 

यह जातिकी भीठनी थी | मतज्न-ऋषिकी सेवा करते-करते इसे 
भगवद्धक्तिकी प्राप्ति हो गयी थी। सीताहरणके पश्चात्‌ जत्र लक्ष्मण 
साथ भगवान्‌ सीताकी खोजमें वनमें भठक रहे थे तो रास्तेमें भीढनीका 
आश्रम मिला | उसने भगवानका बड़ा सत्कार किया तथा प्रेममें बेहथ 
होकर भगवानको पहलेसे चख-चखकर देखे हुए पेड़ोंके सुन्दर वेर दिये 
और भक्तव॒त्सल भगवानने उन्हें सराह-सराहकर खाया | यह का 
प्रसिद्ध ही है । 

गोपिका- 

गोपियोंकी प्रेमामक्ति प्रसिद्ध है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रेमके वशीद्ृत 

हो गोपियोंके साथ रास किया था| 
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विदुर- 

बिदुर दासी-पुत्र थे । परन्तु श्रीकृष्ण भगवानमें इनकी अपूर्व मक्ति थी 
[सी कारण भगवान्‌ जब हस्तिनापुर गये तो दुर्योधनके घर न जाकर 
विदुरके आतिथ्यको ही उन्होंने खीकार किया | जब भगवान्‌ विदुरके 
घर पहुँचे उस समय विंदुर घरपर नहीं थे | उनकी पढीने भगवानका 
सत्कार किया | वह केले लेकर भगवानको खिलाने वैठी परत प्रेममें 
इतनी वेसुध थी कि केले छीछकर नीचे गिराती गयी और छिडके भगवानज़े 
हाथमें | प्रेमके मिखारी भक्तहियहारी प्रभु उन्हीं छिलकोंकों भोग ढगाने 
छगे | भगवानने विदुरके कुछ-शील्का विचार न कर उनकी भक्तिको दी 
प्रधानता दी । विदुरके साथ भगवानका सख्यग्रेम था । 


कुबरी- 
यह कंसकी दासी थी | जब श्रीकृष्णमगवान्‌ मथुरामें कंसके दरार- 
में जा रहे थे तो वह रास्तेमें कंसके लिये चन्दनका अवलेप लिये जा रहीं 
थी । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वह परम भक्त थी | भगवानने उसके प्रेमके 
कारण उसके उस चन्दनके अवलेपको अपने शरीरमें लगाया और उसके 
कुबड़ेपनको दूर कर दिया । कंसको मारकर लौटनेपर मंगवानने इसके 
आातिध्यको खीकार किया था । 


१२८-रक्तबीज-- 
यह एक महाग्रतापी दैत्य था । इसने घोर तपत्वा करके श्री 
यह वरदान प्राप्त किया था कि 'मेरे शरीर्से जो एक देद रहे मिरे तो 
उससे सहस्नों रक्तत्रीज पैंदा हों ।! इस बरको प्राप्त कर इसने त्िगोकीकों 
वि० प० ३१ 


सिवजीमे 
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भयसे कम्पित कर दिया था | सब देवताओंने अन्तमें मिलकर भगत 
महाकालीकी स्तुति की। महाकाली प्रकट होकर रक्तबीजसे युद्ध के 
लगी | परन्तु जब उसके एक दूँदसे सहस्रनों रक्तबीज पैदा होने हो 
तो महाकाढीने अपनी जीम इतनी लंब्री बढायी कि जितना रक्त उन 
रक्तबीज देत्योंके बदनसे गिरता उसे ऊपर ही चाट जाती | इस प्रवाः 
रक्तबीजका संहार उन्होंने किया | यह कथा दुर्गासप्तशरतीमें विस्तासपूर्व 
दी गयी है । 
१४५-बिभीषन--- 
विभीषणने रावणको समझाया कि “श्रीरामचन्द्रजी जगतपिता परमात्ा क्‍ 
हैं. और श्रीसीताजी जगजननी हैं | इसलिये तुम जगजननी श्रीसीताजीको 
उनके पास लौठाकर उनसे क्षमा माँगो | वे प्रभु दयाढु हैं, तुम्हें क्षमा 
कर देंगे |! इस बातकों खुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ और 
विभीषणको छात मारकर अपने नगरसे बाहर निकाछ दिया | विभीषणने ॥/ 
निराश ओर निराश्रय होकर मनमें कहा--- 
जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरतु रहे मन छाइ । 
ते पद आज बिकोकिहर्ड इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥ 
इस प्रकार अनन्यमावसे भावित होकर जब विभीषण भगवानके चर! 
में आ गिरा तो भगवानने उसे प्रेमसे लंकेश कहकर हृदयसे लगाया । प्रमु 
भक्तवत्सलताका यह कैसा उदाहरण है ! 


१६२-दस सीस अरपि-- 
प्रबल्-प्रतापी राजा रावण एक बार कैलछास-पर्वतपर जाकर तपः 
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ने छगा। वह घोर तप करके अन्तमें अपने सिस्को काठ-काटकर 
में हवन करने छगा | जब नव सिर काठकर हवन कर खुका और दसवाँ 
: काटनेके लिये खन्नच॒ उठाया तब शंकरजी वहाँ प्रकट हो गये और 
रोने उससे वर मॉगनेके लिये कहा, फलस्वरूप उसे लक्षाका राज्य मिला । 


१७४--बढि--- 

जब राजा बलिने वामनमगवानको तीन पग प्रृध्वी दान देनेका 
न दे दिया तब शुक्राचार्यने उसको श्रीविष्णुभगवानके छलके विपयर्मे 
_त कुछ समझाकर दान देनेसे रोका। परन्तु सत्यसइल्प राजा बलि 
[नी प्रतिज्ञासते तनिक भी न हटठा। उस समय उसने अपने गुरु 
#चार्यका सत्यके पीछे परित्याग कर दिया । 


२१३---नृ ग--- 

सत्ययुगमं राजा नृग बडे ही दानी राजा हो गये हैं | वह नित्य 
# करोड गो-दान किया करते थे। एक बार एक ब्राह्मणपो दान दी 
$ गाय भूलसे आकर उनकी गार्योमें मिल गयी और उन्होंने उसे अपनी 
येकि साथ दूसरे ब्राह्षणफो दान कर दिया। पहला ब्राह्मण अपनी भूली 
(यको तलाश करता हुआ जब दूसरे ब्राह्मणकी गायोमें उसे चरते हुए 
खा तो उस ब्राह्मणको चोर बताकर अपनी गाय हॉक लें चढा। फ़रिरि 
गैनों ब्राह्मणेमें झगड़ा होने छगा। दोनों लडते-झगड़ते राजाके पाल 
हुँचे और राजाको इंसाफ करनेके लिये कहा। गण्जा दोनोंकी हर्ते 
पुनकर सिर हिलाता रहा | कुछ उसके समझमें न आया कि क्या किया 


जे 


जाय ] इसपर वे दोनों ब्राह्मण क्रोघित हो उठे, उन्होंने राजाका! शा 
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दिया कि हे राजा | तूने हमें धोखा दिया है, इसलिये जा, गिरगिटकी 
योनिको प्राप्त हो ।? राजा गिरगिट हो गया और बेचारा सहस्तवर्षपर्द 
द्वारकाके एक कुरँमें पड़ा रद्द | श्रीकृष्णावतारमें भगवानने उसे कुएँऐ 
निकाछा | फिर शापमुक्त होकर वह दिव्य शरीर धारण कर वैकुए 
चला गया | 


२१४--पूतना-- 
यह पूर्वजन्ममें एक अप्सरा थी। वामनभगवानका बालखरूप देख- 
कर, वात्सल्य-स्नेह-वश, इसकी इच्छा हुई थी कि में इस बालकको पुत्र 
बनाकर अपने स्तनोंका दूध पिछाती | अन्तर्यामी भगवान्‌ उसकी मनो- 
वाञज्छा जान गये | वह अप्सरा किसी धोर पापके कारण पूतना नानी 
राक्षसी बनी। श्रीक्ृषष्णावतारमें भगवानूने वत्सवत्‌ उसका स्तन्यपान करते 
हुए उसे खर्ग भेज दिया। 


सिसुपाल-- 


यह चेदि देशका राजा था | यह बड़ा ही पराक्रमी था। कहते हैं 
कि रावण ह्वी दूसरे जन्ममें शिशुपाछ् हुआ। यह बड़ा दुष्ट था। 
प्रतिदिन सवेरे उठकर भगवान्‌ श्रीकृष्णतो सौ गालियां दिया करता 
था | भगवान्‌ कृष्ण उसकी गालियाँ सुनते और सह छेते थे। क्योंकि 
उसकी माता श्रीकृष्णेक पिताकी बढ्विन थी। और उसने श्रीक्ृषष्णसे यह 
वर ले लिया था कि वह शिश्ञुपाठके सौ अपराधोंको प्रतिदिन क्षमा कर देंगे। 
एक दिन पाण्डवोंकी समामें श्रीकृष्णो वह गालियां देने छगा। सती 
गालियोंतक तो भगवानने उसे क्षमा किया | परन्तु जब उसने गाली देना 
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बंद नहीं किया तो मगवानने चक्रसुदशनसे उसके सिस्को काट डाला | 
देखते-देखते उसकी आत्मज्योति भगवानके श्रीमुखमें प्रवेश कर गयी । 

व्याध- 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें पद्मके चिह्न देखकर उसे नेत्नका भ्रम 
हो गया था और उसने हरिण समझकर भगवानके चरणोमें तीर मारा या । 
पीछे जब वह समीप आया और चतुर्भुज भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णको देखा तो 
उसे बड़ा ही दुःख और पश्चात्ताप हुआ । परन्तु भगवानने उसे शान्ति 
प्रदान करते हुए संदेह खर्गकों मेज दिया । 


२२०--परीछितहि पछिताय- 


एक बार महाराज परीक्षित्‌ शिकार खेलते-खेलते निर्जन वनमें निकल 
गये । वहाँ उन्होंने देखा कि एक काला पुरुष मूसछ हाथमें लिये एक गाय 
ओर एक डेंगड़े बेलको खदेड़ रहा है। जब पूछनेपर माछूम हुआ कि 
वह काला पुरुष कलियुग है और उसके भयसे प्रृथ्यी गाय और घमे बेंलका 
रूप धारण कर भाग रहे हैं, तो महाराजने क्रोधित होकर तल्यार निकाल 
ली और कल्युगको मारनेके लिये दौड़े | इसपर वह काछा पुरुष भयभीत 
होकर महाराजके चरणोंपर गिर पड़ा | महाराजने उसे शरणागत जानकर 
छोड़ दिया और चौदद स्थानोंमें रहनेके लिये उसे अमय कर दिया । उन 
स्थानोंमें एक खणे भी था | महाराजके सिरपर सोनेका मुछुठ था. इसलिये 
कलिने उसपर अपना आसन नमाया। महाराज जब उपरसे लैठे तो 
भूख-प्याससे व्याकुल हो एक ध्यानावस्यित ऋषिके आम्रम्म पह़ेचे और 
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ऋषिको पुकारने छगे जब कुछ उत्तर न मिला तो महाराज ऋषिको 
पाखण्डी समझकर उनके गलेमें एक मरा हुआ सप॑ डालकर वहाँसे चहे 
गये | जब उस ऋषिके पुत्रको यह समाचार माछूम हुआ तो उससे शा। 
दिया कि ध्यानावस्थित मेरे पिताके गलेमें मृत सप॑ डालकर तिरस्कार कछे- 
की चेश करनेवाढा मदान्त राजा आजसे सातवें दिन तक्षक सके 
काटनेसे मर जायगा। महाराजा परीक्षितकों जब यह समाचार मादा 
हुआ तो उन्हे अपनी भूलपर बड़ा पश्चात्ताप हुआ और वह सात दिन: 
तक श्रीमद्भागवतका सप्ताह पाठ सुनकर सातवें दिन तक्षक सके काटे 
जानेपर खर्गारोहण कर गये । यह कथा श्रीमद्भागवतमें लिखी है । 


२२५०-- सु ग-- 5 
मारीच रावणका मामा था। इसीको श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामित्रकी 


यज्ञ-रक्षाके समय एक ही बाणमें सौ योजन दूर समुद्रपार भेज दिया था। 
जब पद्नवटीमें छक्ष्मणजीने शूर्पणखाके नाक और कान काठ लिये और 
वह विंडखती हुई रावणके पास गयी तो राबणने बदला लेनेकी ईच्छासे 
मारीचके पास जाकर उसे माया-म्रृग बनने और श्रीरामचन्द्रजीको घोखा 
देनेके लिये कहा | पहले तो मारीचने उसे बहुतेशा समझाया और श्रीराम- 
चन्द्रजीसे मेछ कर लेनेके लिये कहा | परन्तु जब रावण उसे मारनेके 
लिये तैयार हो गया तो उसने रावणके हाथसे मरनेकी अपेक्षा श्रीराम- 
चन्द्रजीके हाथसे मरनेमें ही अपना श्रेय समझा । वह मायाद्धग बनकर 
पद्चवटीमें मगवानकी पर्णकुटीके 'सामने होकर निकला । श्रीजानकीजीने 
भगवानसे उस म्गको मारकर उसका ग्रगछाछा लानेके लिये कहीं | 


८७ परिशिष्ट 





गगव्नान्‌ उसके पीछे चले और झगके मरण-समयके आर्तनादको सुनकर 
श्जानकीजीकी आज्ञासे लक्ष्मणजी भी उधर ही निकड पड़े । एकान्त 
बेखकर. रावण आया और पर्णकुठीसे श्रीसीताजीको रथपर बेठाकर छड्ढा 
3 गया । मारीचकों मारकर भगवानने उसे सद्गति प्रदान की । 
२२६--नहिं कुंजरो नरो- 

महाभारतके युद्धमें कौरबोंकी ओरसे लड़ते हुए द्रोणाचार्य जब 
पाण्डबोंकी सेनाका संहार करने छंगे तब श्रीकृष्णमगवानने अर्जुनसे कहा 
कि अब तो द्रोणाचार्यका वध किये बिना काम नहीं चल सकता। प्सन्नु 
अर्जुनको गुरुवव करनेकी हिम्मत नहीं हुई । तब भगवानने भीमके द्वारा 
अश्नत्यामा नामके हाथीको मरा डाछा । द्वोणाचार्यके पुत्रका भी अश्वत्यामा 
नाम था और वह उनको बड़े ही प्यारे थे। जब 'अश्चत्यामा मारा गया! 
यह आवाज द्रोणाचार्यके कानोंमें पहुँची तो उन्होंने धर्मराज युविश्टिरसे 
पूछा कि कौन अश्वत्यामा मारा गया। युविष्ठिने कहा--अश्वन्थामा 
हतो नरो वा कुझ्लरो वा !? अर्थात्‌ अश्वत्यामा मथुष्य माय गया या हाथी । 
द्ोणाचार्य 'या हाथी! ( वा कुझरों वा) इस अंशको न छुन सके । राज- 
नीतिका पालन करते हुए धमंराजने सत्यकी रक्षा करनी चाही, पर वं६ 
न हो सका। असत्य बोलनेका कलुंक उनके जीवनपर डग ही गण । 
अस्तु, पुत्रमरण सुनकर ज्यो ही द्वोणाचार्य मूर्छित-से हुए त्यों ही पथ्यक्नन 
उनका मस्तक काट डिया । 'नरो वा छुझरो वा! तभीसे कदावतके रूप 
प्रयुक्त होने लगा | 


विनय-पत्रिका ४८८ 


२३९--बह्ा-बिसिख - 

अश्वत्थामाने पाण्डवोंको निवेश करनेके लिये परीक्षितको गर्भमें ही 
ब्रह्मस्नसे मारना चाहा था, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णने चक्रमुदशंनके द्वाए 
उसे ब्ीचमें ही व्यर्थ करके गर्भस्थ शिश्वुकी रक्षा की थी। 


फेन मरथयो- 


नमुचि नामका एक महा ग्रतापी देत्य था। उसने घोर तपस्या करने 
ब्रह्मजीसे यह वरदान ग्राप्त किया था कि 'मैं न किसी अश्र-श्वसे महें, 
और न किसी शुष्क या आर्द पदार्थसे मरूँ |! जब देवासुर-संग्राम छिग 
तो देवताछोग इसके पराक्रमके आगे त्राह्ि-त्राहि करने छगे | इन्रका 
घज्र भी इसका बाल बॉका न कर सका | तब आकाशवाणी हुई कि वह 
अञ्न-शख्से नहीं मरेगा | इसे समुद्रके फेनसे मारो |” पीछे समुद्रके फेनपे 
मृत्यु हुई । 
२४७--पूजियत गनराउ- 

एक बार सब देवताओंमें इस बातके लिये झगड़ा उठा कि सर्तरन 
प्रथम पूज्य कौन है| अन्तमें यह निश्चय हुआ कि समस्त तह्माण्डकी 
परिक्रमा करके जो पहले आ जाय वही सर्वप्रथम पूज्य समझा जायगा। 
सब देवता अपने-अपने वाह्ननपर सवार होकर निकले | बेचारे गणेशजीकी 
सवारी चूद्दा ! क्या करते ? बढ़े ही असमञञसमें पड़े ! इतनेमें नारदजी उत्त 
रास्तेसे होकर निकले | गणेशजीको मनमारे बेठा देखकर उन्होंने कहां-- 


४८९, परिशिष्ट 
किस चिन्तामें आप पड़े हैं, रामनाम लिखकर उसकी ही परिक्रमा करके 
: निश्चित हो जाइये | रामनाममें ही अखिल सृष्टि निहित है। फिर 
कया था, गणेशजीने चट रामनाम लिखकर उसकी परिक्रमा कर डाली और 


सबसे पहले ब्रह्माण्डकी परिक्रमा कर आनेके फलखरूप सर्वप्रथम पूज्य हो 
गये । यह रामनामकी महिमा है ! 





महिमा जाखु जान गनराऊ | प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ॥ 

रोक्यो बिंध्य- 

कथा आती है कि विन्ध्याचल-पवत बहुत ही डेँचा था। सूर्यकी 
प्रचण्ड किरणें जब उस पर्वतके आश्रय रहनेवाले दृक्ष-छ्ताओंको झुल्सने 
लगीं तब उसे बड़ा रोष उत्पन्न हुआ और सूर्यनारायणको ढक लेनेके 
उद्देश्यसे वह अपने शरीरको बढ़ाने रूगा | इससे सारे देवता भयभीत हो 
. उठे और सबने आकर अगस्त-ऋषिसे प्रार्थना की। महपिं अगस्त्वजीने 
राम-नामका स्मरण कर विन्ध्याचलके मस्तकपर हाथ रखकर कहा कि देख, 
जबतक में यहाँ न लछोट आऊँ तबतक द्‌ यहों ऐसा ही पड़ा रह !! 
अगस्त्यजी फिर न छोटे और वह पर्वत ज्यों-का-त्यों आजतक खड़ा है | 
यह है श्रीराम-नामकी महिमा ! 
२५७-दंडक पुहुमि पुनीत भई- 

कथा है कि एक वार वड़ा भारी दुर्मिक्ष पडा | सदर स्लषिगण 
अपने-अपने आश्रमोंको छोड़कर गौतम-ऋषिके आश्रमपर जय त्हरे | पी 
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जब दुर्मिक्ष मिट गया तो वे गौतम-ऋषिसे विदा माँगनेके लिये गये | अग्नि 
उनको उसी आश्रममें रहनेके लिये कहा तथा अन्यत्र जानेके लिये मन 
किया | तब उन ऋषियोने एक मायाकी गो रचकर गौतम-ऋषिके खेत 
खड़ी कर दी | ऋषि जब्र उसे हॉकनेके लिये गये तो वह गिर पडी और 
मर गयी | इसपर वे सारे ऋषि उनके ऊपर गोहत्याका दोष मढ़कर जाने 
लगे | गौतम-ऋपिने योगबल्से जब उनकी इस मायाको जाना तब क्रोषित 
होकर शाप दे दिया कि तुम जहाँ जाना चाहते हो वह देश अपतव्ित्र-तह- 
अ्रष्ट हो जायगा | तभीसे वह दण्डकवनके नामसे प्रसिद्ध हुआ और वहाँ 
कमी कोई लता-बृक्ष नहीं उगते थे, सदा वह प्रदेश वीरान रहता था । भगवाव्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरण धरते दी वह उजाड़ प्रदेश पवित्र और हरा-भरा हो 


गया। 





गोखामी श्रीतुलसीदासजी विरचित 


श्रीरामचरितमानस 
मूल-मोटा टाइप टाइप 


आकार २०८२६ आठपेजी, ठाइप नये; बढ़े ओर साफ) प्ृष्ठ- 
संख्या ८००) सुनहरे और कलापूर्ण ७ चित्र; हाथ-करब्रेकी सुन्दर जिल्द) 
मूल्य ३॥) मात्र, प्रथम सस्करण ३२५०। 

इसमे मानसकी पारायण-विधि; नवाह-पारायण और मास पारायणके 
विश्राम-स्थान तथा श्रीगोखामीजीकी जीवनी तो है ही; इसके सिवा इसमें प्राचीन 
हस्तलिखित २१ भिन्न-भिन्न प्रतियोसि मिले हुए पाठान्तर तथा मानसका 
व्याकरण और एक विस्तृत भूमिका भी दी गयी है, जिससे मानसका 
तात्पर्य समझनेमे बड़ी सहायता मिलती है | साहित्यिक विद्वानोके लिये यह 
विशेष मदत्त्वकी है | 
मूल-मझली साइज 

आकार २०)८३००१६ पेजी, पृष्ठ ६०८५ श्रीरामजीकी झॉंकीका 
तिरंगा चित्र, प्रत्येक काण्डके आदिमें लाइन चित्र, सुन्दर गेटप, अच्छी 
जिल्द, प्रथम संस्करण १०,२५०, मूल्य १) मात्र | 

मूल-मोदा ठाइपके संस्करणमे मानस-व्याकरण, भूमिका, अनेक 
पाठ-मभेद रहने तथा टाइप बहुत मोटे होनेसे उसका मूल्य ३॥) रखना 
पड़ा । सर्वताधारणको उसे खरीदनेसे कठिनाई पडती है; इधर ग़ुटकाके 
टाइप बहुत छोटे होनेसे बहुतोंको उसे पढनेमे असुविधा रद्दती है; अतः 
उन लोगेके लिये यह सस्करण निकाला गया है | 


मूल-गुटका 
आकार सुपररायल बत्तीसपेजी, एए-संख्या ६८८, हायऊे बुने हुए 
कपडेकी सुन्दर जिल्द, श्रीरामद्रवारका ओर श्रीगोस्वामीजीका रंगीन 
चिह्ठ, मूल्य ॥)) पॉच बारमे १,३०,००० छप चुकी है। 
इसमें सम्पूर्ण मानसके सिवा नवाह्ृपारायण ओर मास्वारायणक़े 
विश्रामस्थान) संक्षिप्त विषय-वूची, पारायण-विधि, समगलावाप्रदनादली: 
श्रीमोखामीजीकी जीवनी और अन्तमे श्रीसमावणनीक्षी आरती भी 2, 
जिससे पुस्तक अधिक उपयोगी हो गयी है । 
पता-गीवाप्रेस, गोरखंपुर 


नफकक कल “० ज ५३ “जनक नी >न-++->+जज--०००> 


श्रीहलुसानप्रसादजी पोद्दारकी कुछ पुस्तकें-- 
बिनय-पत्रिका-सचित्र,गो० तु्सीदासजीके ग्रन्थकी टीका मू० १) स० १) 
दोहावली-सचित्र, गोस्वामी तुलसीदासजीके ग्रन्थकी टीका, मूल्य ॥) 
नेंवेद्य-चुने हुए; श्रेष्ठ निवन्धोंका सचित्र संग्रह, मूल्य ॥) सजिल्द ॥») 
तुलूसीदुछू-परमार्थ ओर साधनामय निबन्धोंका सचित्र संग्रह मू० ॥)8०॥») 
उपनिषदोंके चौदह रत्लन-१४ कथाएँ, १४ चित्र, पृष्ठ १०४, मूल्य |) 
प्रेम-दर्शान-नारदभक्तिसूज्रकी विस्तृत टीका, ३ चित्र, पृष्ठ १८८; मूल्य |>) 
कल्याण-कुञ्न-उत्तमोत्तम वाक्योंका सचिच्न सग्रह, पृष्ठ १६६, मूल्य |) 
मानव-धर्म-धर्मके दस लक्षण सरल भाषामे समझाये हैं, पृष्ठ ११६, मूल्य &) 


साधन-पथ-सचित्र, पृष्ठ ८०, मूल्य कह ** #)॥ 
भजन-संग्रह-भाग ५वॉ (पत्न-पुष्प) सचित्र सुन्दर पद्मपुष्पोंका सग्रह) मू? <) 
स्त्री-धर्म प्रश्नोत्तरी-सचित्र, एष्ठ ५६, मूल्य "* -) 
गोपी-प्रेम-सचित्र, पृष्ठ ६०, मूल्य के “75 हट) ॥ 
मनको वह्य करनेके कुछ उपाय-सचित्र, मूल्य १४% ४2)| 
आनन्दकी रूहर॑-सचित्र, उपयोगी वचनोंकी पुस्तक, मूल्य **' “) 


ज्नह्मचर्य-ब्रह्मचर्यकी रक्षाके अनेक सरल उपाय बताये गये हैं, मूल्य “) 
समाज-सखुधार-समाजके जटिल प्रश्नोपर विचार, सुधारके साधन, मू? “) 
वर्तमान शिक्षा-बच्चोंको कैसी शिक्षा किस प्रकार दी जाय  प्रृ० ४८, मू? ) 
श्रीसमगवन्नाम-प्ृष्ठ संख्या ८०, मूल्य ७ * -) 
नारद-भक्ति-सूतच्र-सटीक, मू० )॥ दिव्य सन्देश-भगवसद््राप्तिके उपाय )। 

पता-गीताग्रेस, गोरखपुर 
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बाल ६ 2९55, (>णर्वीएपा- 


सस्ता साहित्य 
छोटी-पर उपयोगी पुस्तके 


नारीधरम मूल्य ** ०२०)! 
श्रीसीताके चरित्रेसे आदर्श 
शिक्षा मूल्य “) 


मूलरामायण, साथ, सचित्र मू ०८) 
मूल गोसाई-चरित मुल्य 
ईश्वर ( ले० श्रीमालवीयजी ) “)। 
मनको वश करनेके कुछ उपाय 2) 
गीताका सूक्ष्म विषय मूल्य ४) 
सप्त-महात्रत (ले० श्रीगांधीजी) “) 
आंचार्यके सदुपदेश मूल्य “) 


एक संतका अनुभत्र मूल्य 
समाज-सुधार मूल्य * “2 
ब्रह्मचर्य मूल्य ४) 
श्रीग्रेममक्तिप्रकाश,सचित्र मूल्य “) 
सच्चा सुख और उसकी प्राप्तिके 
उपाय मूल्य. ” ४“) 


शारीरकमीमांसादर्शन मूल्य )॥ 
हरेरामसजन ( दो माला ) मू ० )॥ 
विष्णुसहखनाम मूल्य )॥॥ स ० “॥॥ 
रामगीता (साथ) मूल्य... )॥ 
सन्ध्या हिन्दी विधिसहित मूल्य )॥ 


४“) | 
| दिव्य सन्देश मूल्य. 5 )| 
' नारद-भक्ति-सूत्र (साथ ) मल्य ) 


प्रश्नोत्तरी (साथ) मूल्य *” )॥ 


| सेवाके मन्त्र मूल्य. ४४ )॥ 
| सीतारामभजन मूल्य 
भगवान्‌ क्या हैं? मूल्य “” )॥ 
2) ! मगवत्पाप्तिकि विविध उपाय. )॥ 


न्न्न ) | । 


महात्मा किसे कहते हैं मूल्य )। 
प्रेमका सच्चा स्त्ररूप मूल्य... )। 


धर्म क्या है ? मूल्य * )। 
त्यागसे मगवत्माप्ति मूल्य *” )। 
हमारा कर्तव्य मूल्य. )| 


ईश्वर दयाद्ु और न्यायकारी हैं. )। 


पातञ्जल्योगदर्शन (मूल) मृल्य )॥| 
चेतावनी मूल्य १5०.) 


| सप्तछोकी गीता मूल्य आवा छ्सा 


गजल गीता मूल्य 

ल्ोभमें ही पाप है मल्य 

श्रीहरिसंकीनधुद मूल्य... )| 

ज्ञानयोगके अनुसार विावध 
साधन ** | 


विशेष जानकारीके लिये पुस्तकों तथा चित्रोरा 
सूर्चापत्र मुफ्त मंगवाइय । 


पता-गीताग्रेस. गोरखपुर 
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